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अनुकम रिका र 


प्रकाशक की ओर से 


प्रस्तुत कृति डा० एम० विण्टरनिट्ज़ के अनुपम ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर है | 
मूल पुस्तक जम॑न भाषा में है; जर्मन भाषा से भ्रपरिचित हिन्दी भाषी भारतीय उससे 
लाभ नहीं उठा सकते । इधर कई वर्षों से विश्वविद्यालयीन छात्रवर्ग की माँग रही 
है कि उसका हिन्दी भाषा में अनुवाद होना चाहिए। प्रस्तुत अनुवाद हमने इस 
आकाइशस्षा की पूर्ति के लिये ही प्रकाशित किया है। आशा है कि पाठक इससे लाभ 
उठाकर हमारे प्रयास को सफल करेंगे । 

बहुमान्य विद्वानों की धारणा है कि केवल शब्दार्थ पर बल देने से अनुवाद में 
चारुता नहीं श्राती । अतः प्रध्चुत अनुवाद में शब्दार्थ के अतिरिक्त भावार्थ पर भी 
बल दिया गया है। और, विण्टरनिट्ज़ ने जिन वेदमन्त्रों तथा काव्य-भागों को अपने 
इतिहास में उद्धुत किया है उनका हिन्दी काव्यानुवाद भी दे दिया है। यह हिन्दी 
काव्यानुवाद श्रीसत्यभूषण योगी जी ने अत्यन्त लगन और परिश्रम से किया है । 
उसके लिये हम उन्हें हादिक धन्यवाद देते हैं । 


आमुख 


मेरे प्रिय पाठक, प्राचीन भारतीय साहित्य का इतिहास आपके हाथ में है । 
यदि आपने भारतीय भाषाओं व साहित्य के रत्नाकर में निर्बाध अ्वगाहन किया है 
तो आपके लिए इस इतिहास में नूतन कुछ नहीं होगा । हां, कभी ग्रवकाश के क्षरों 
में इसके पृष्ठों पर यत्र-तत्र' इष्टिपात करके ज्ायद आप कुछ रस प्राप्त करें और 
मेरे प्रयास को सराहें । 

मेरे प्रिय पाठक, यदि आप भारतीय भाषा, साहित्य प्रभृति से सबंधा अपरि- 
चित हैं और उसका सामान्य परिचयमात्र प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो यह इतिहास 
शायद आपके लिए उकता देने वाला हो । आपकी इच्छा को पूर्णा करने वाले अनेक 
ग्रन्थ आपको पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाएँगे । 

मेरे प्रिय पाठक, भारतीय भाषा, साहित्य प्रभृति से आप भी सर्वेथा श्रपरि- 
चित हैं, तथापि अपनी इन अ्रपरिहाय॑ सीमाओं में रहते हुए भी पर्याप्त परिचय प्राप्त 
करने के इच्छुक हैं, तो आ्राइए, स्वागत है ! यह इतिहास मैंने मुख्य रूप से आपके लिए 
ही लिखा है। मैंने विभिन्‍न संस्क्ृत-प्रन्थों के विषय को संक्षेप से आपकी सेवा में 
प्रस्तुत किया है, मध्य-मध्य में मूल ग्रन्थों के उद्धरणों के अनुवाद भी दिए हैं, जिससे 
कि आप संस्कृत के महान्‌ कृतिकारों की आत्मा के साथ किचित्‌ सान्तिध्य का अनुभव 
कर सकें । 

प्रचीन भारतीय साहित्य अत्यन्त विशालकाय है । यह इतिहास अनेक भागों 
में पूर्ण हुआ है । यह प्रथम भाग (बंदिक साहित्य का इतिहास) आपके हाथ में है । 

प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहासकार के सम्मुख सबसे बड़ी कठिनता 
आती है विभिन्‍न क्ृतिकारों तथा कृतियों के काल-निर्णाय की । इतिनेश्चित्य से तो 
कोई तिथि कही ही नहीं जा सकती; सभी तिथियाँ आनुमानिक हैं। फिर भी, यथा- 
संभव तथ्य और सत्य को आविष्कृत करने का प्रयास मैंने किया है और इस पर्या- 
लोचन में कुछ विस्तार अपरिहाये था । 

वेदिक साहित्य की निश्चित तिथि का निर्णय अभी तक नहीं हो सका है | 
तिथि की तो बात ही क्‍या, निश्चित शताब्दी के' विषय में भी विद्वानों में सहमति नहीं 
है। वेद तो अति-अति प्राचीन हैं; पुराण, रामायण और महाभारत आदि का काल 
भी निश्चित रूप से कथित नहीं किया जा सकता । 
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परन्तु “निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता' इतना कहकर इतिहासकार 
यदि मौन हो जाए, तो भी दायित्व से विमुखता होगी। काल्पनिक व आवतुर्मानिक 
तिथियाँ ही सही, विवेचना तो करनी ही पड़ेगी, कुछ पूर्व और अवर सीमाएँ निर्धारित 
करनी पड़ेंगी । निविवाद यह निर्धारण अपूर्ण होगा, परन्तु यह भावी के गवेषक 
मनीषियों के प्रासाद के लिए नींव का कार्य तो करेगा ही । 

भारतीय साहित्य के काल-निर्णाय के ग्रध्याय भी सामान्य पाठक के लिए 
लिखे गए हैं, विशेषज्ञ के लिए नहीं । यदि इनमें कुछ ऐसी सामग्री श्रा गई हो जो 
विशेषज्ञ के लिए भी नवीन हो, कुछ बाते ऐसी हों जो विवादास्पद हों, तो इसका 
एकमात्र कारण यह है कि इधर कुछ वर्षों में इस दिशा में कुछ नवीन खोजें हुई हैं, 
नवीन तथ्य प्रकाश में आये हैं; परिणामतः मतभेद अनिवाय हैं । 

पाद-टिप्पणियों में अनेक ग्रन्थों के संकेत दिए गए हैं, इनमें से कुछ शुद्ध रूप 
से विशेषज्ञों के लिए हैं क्योंकि आ्रापरितोषाद विद्ुर्षा न साधु मन्ये प्रयोग-विज्ञानस्‌ । 
सामान्य पाठक भी तब तक कोई तथ्य स्वीकार नहीं करता जब तक उस पर 
विशेषज्ञों की मोहर नहीं लग जाती । कुछ संकेत केवल सामान्य पाठक के लिए हैं । 

उपरिनिदिष्ठ कठिनताओं के' कारण विषय का एक ही ग्रन्थ में समावेश संभव 
नहीं हो सका । मैं प्रकाशकों का कृतज्न हूँ कि उन्होंने बौद्ध-साहित्यः के इतिहास के 
लिए द्वितीय प्रथक ग्रन्थ की योजना को स्वीकार कर लिया । 

प्रस्तुत भाग में वेद तथा भारत के राष्ट्रीय काव्यों (रामायण तथा महाभारत) 
का वर्शांन है। ये कृतियाँ प्रागतिहासिक काल की हैं; इनके काल के विषय में इति- 
नश्चित्य' नहीं है। हितीय' भाग का प्रारम्भ बौद्ध-साहित्य से होगा, जहाँ हम वास्तविक 
ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं । 
हु जिन भ्रन्थों से मैंने सहायता ली है, अध्यायों के अन्त में उनका निर्देश है। मैं 

मुख्य रूप से निम्न' विद्वानों का ऋणी हँ---अ्रल्त्रेच्ट वेबर, लियोपोल्ड फॉन श्रेडर तथा 

ए. बार्थ । वेबर के ग्रन्थ भारतीय साहित्य के इतिहास पर विश्वविद्यालयोीय 
व्याख्यान" (द्वितीय संस्करण, बलिन, १८७६) ने भारतीय साहित्य-पुरावृत्त-रचता 
के क्षेत्र में मार्ग-प्रद्शन किया । श्रेंडर के ग्रन्थ भारतीय इतिहास तथा संस्कृति” * 
 (लाइपत्सिग, १८८७) से मुझे बहुत सहायता मिली, जिसका निर्देश सर्वत्र संभव 
नहीं हो सका है। ए. बाथ के ग्रन्थ भारत के धर्मों पर विवरणिकाएँ/3 से भी मुझे 
प्रभूत सामग्री प्राप्त हुई। इसका भी सर्वत्र निर्देश संभव तहीं हो सक्रा। बार्थ की 
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विवररणिकराएँ 'धर्मेतिहास-पत्रिका'? में प्रकाशित हुई थीं। एच. श्रोल्डनबर्ग के प्राचीन 
भारत का वाइमय* (इृटुटगार्ट तथा बलिन, १६९०३) के निबन्ध मौलिक व नवीन 
हैं। उनमें भारतीय साहित्य के सौन्दर्य-पक्ष पर विशेष प्रकाश डालते हुए मुल्यांकन 
किया गया है, परन्तु यह विवेचन मेरे ग्रन्थ की सीमा में नहीं आता । ए. बॉमगार्टनर 
का “विश्व-लाहित्य का इतिहास” तथा 'भारत व पूर्व एशिया के इतिहास”3, ए. ए. 
मेक्डॉनल का 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास तथा वी. हेनरी का “भारत के 
साहित्य *--ये ग्रन्थ भी अपनी दृष्टि से श्रत्यन्त उपयोगी हैं, परन्तु मेरे लिए इनमें 
कोई विशेष नूतन सामग्री नहीं है । रिचर्ड पिशेल के “आधुनिक काल की संस्कृति * 
की लेखमाला में प्रकाशित भारतीय साहित्य!“ ग्रन्थ में भारतीय साहित्य की रूप- 
रेखा प्रस्तुत की गई है। यह अत्यन्त संक्षिप्त है, परन्तु सारगभित है । परन्तु इसका 
प्रकाशन तब हुआ, जबकि मेरी पाण्डुलिपि पूर्ण हो चुकी थी और कुछ भाग मुद्रित 
भी हो चुका था। लुसियन शमंन्‌ की '्राच्य ग्रन्थसूची * तो प्रत्येक प्राच्य-विद्याध्येता 
के लिए अपरिहाय॑ है | मुझे इससे पद-पद पर सहायता मिली अन्त में मैं उन सब 
आ्रालोचकों के प्रति कतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने दो वर्ष पूर्व प्रकाशित मेरे प्रबन्ध 
पर सोहादंपूर्ण विचार प्रकट किए । 

प्राग, के, जी, एल. वाइनबर्गे 

१५ अक्तूबर, १६०७ “एम. विण्टरनिदज्ञ 
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जरतावना 


भारतीय साहित्य का विस्तार तथा महत्त्व 


भारतीय साहित्य का इतिहास सेकड़ों नहीं, हजारों बरस का है--कम से 
कम ३००० बरस का। यह साहित्य प्राचीन काल में तो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक 
रूप से संक्रान्त होता रहा, परवर्ती काल में अंशतः लेखबद्ध भी हुआ । भारत” एक 
विशाल देश है । इसका क्षेत्रफल लगभग १४ लाख वर्ग मील है। इसमें रूस को 
छोड़ कर सारा यूरोप समा सकता है। यह विशाल देश हिन्दुकुश पवेत से कन्या- 
कुमारी तक फेला हुआ है--5" से ३५" उत्तरी अक्षांश तक, श्रर्थात्‌ इसमें भुमध्यरेखा 
के उष्णतम प्रदेश भी हैं तथा समशीतोष्ण प्रदेश भी । भारतीय साहित्य में इतने 
विशाल प्रदेश का चिन्तन, मनन तथा भावनाएँ अंकित हैं । यह साहित्य केवल 
भारत में ही सीमित न था; भारत की सीमाओ्रों को लांघकर इसने हजारों मौल 
की यात्रा की थी--भारत से परे प्रदेशों में तिब्बत, चीन, जापान तथा कोरिया 
तक, दक्षिण में श्रीलंका तथा मलय प्रायद्वीप तक तथा उससे परे हिन्द महासागर 
और प्रशान्त महासागर के द्वीपों तक | पश्चिम में सुदूर मध्य एशिया से पूर्वी तुकि- 
स्तान तक भारतीय मानसिक जीवन के चिह्न मिलते हैं, जहाँ मरुस्थल की मरुराशि . 
में दबी हुई पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हुई हैं । 

साहित्य!” शब्द के विस्तृत श्रथों में जो कुछआ्आा सकता है, वह सब कुछ 
भारतीय साहित्य में है--धामिक, लौकिक, महाकाव्य (राष्ट्रीय वीर काव्य), गीति- 
काव्य, नाटक, उपदेशात्मक कविता, गद्य तथा विज्ञान । द 

भारतीय साहित्य विविधविषयविभूषित है, परन्तु प्रमुखता धामिक साहित्य 
की है--वैदिक साहित्य ही बहुत विशाल है; फिर बौढ़ों के त्रिपिटक हैं तथा भार, 
में उद्भूत अनेक धामिक संप्रदायों के शास्त्रीय ग्रन्थ हैं। इस सम्पूर्ण धामिक साहित्य 
में सूक्‍त हैं, कमंकाण्ड के मन्त्र हैं, स्तुतियाँ हैं, पोराशिक कथाएं तथा आख्यायिकाएं 
हैं, उपदेश हैं, श्राध्यात्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्रीय विवाद-ग्रंथ हैं, कर्मकाण्डीय और 
धामिक क्रियाश्रों के विधि-विधान के ग्रंथ हैं। यह सामग्री इतनी प्रभूत और 
बहुमूल्य है कि संधार में जो भी मनीषी धर्म के क्षेत्र में गवेषणा के लिए कृत- 





१. श्रव इसका कुछ भाग पाकिस्तान तथा बंगला देश के रूप में पृथक हो गया है । 


(हि अनु«) 


२ . भारतीय साहित्य का इतिहास 


संकल्प होगा, उसे इसका अध्ययन करना ही पड़ेगा । इस विशाल धाभिक साहित्य 
की धारा हजारों बरस से अविच्छिन्त रूप से बहती आरा रही है; श्राज भी उसका 
पूर ज्यों का त्यों है। परन्तु यह तो एक घारा की चर्चा हुई; अन्य भी श्रनेक धाराएँ 
हैं--भारत में प्राचीनतम काल से वीरगीतों की परम्परा भी चली भा रही है । 
इतिहास में ऐसे समय आए कि ये सेकड़ों परम्पराएं दो राष्ट्रीय महाव्‌ महाकाब्यों में 
एकत्र मुते हो गईं। इन महाकाव्यों को हम महाभारत और रामायण के नाम से 
जानते हैं। इसके अनन्तर मध्ययुगीन कवियों ने इन महाकाव्यों से गाथाएँ लेकर 
भ्रमर नाटकों, आराख्यायिकाश्ों तथा अलंकारादिविभुषित महाकाव्यों का सर्जन किया । 
यह दीक है कि इन परवर्ती साहित्यिक कृतियों में सीमातीत भ्रतिरंजना व क्त्रिमता 
है और इसलिए ये पाइ्चात्य सहृदयों के लिए सदा रुचिकर नहीं हो पातीं । परन्तु 
इसके साथ ही यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस साहित्य. की 
मनमोहती विशेषताएँ भी सीमातीत हैं। इन गीतिकाव्यों, नाठकों तथा महा- 
काव्यों ग्रादि में इतना सौष्ठव है, अनुभूति की इतनी सघनता है तथा कहीं-कहीं 
नाटकों में इतनी मौलिकता है कि पादइचात्य देशों के सुन्दरतम साहित्य से इसकी 
तुलना की जा सकती है। सूक्तियों व सुभाषितों के क्षेत्र में तो भारतीय साहित्यकार 
उस ऊँचाई पर पहुँचे हैं, जिस पर श्राज तक विश्व का कोई भी देश नहीं पहुँचा । 
भारत: की अदभुत कथाप्रों, जन्तु-कथाओ्रों तथा गद्य आख्यायिकाश्ों का विश्व साहित्य 
में जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, वह बरबस अपनी ओर ध्यान खींचता है । विद्वान बेनफी 
ने भारतीय जस्तु-कथाओं के ग्रन्थ पंचतन्त्र पर गंभीर गवेषणापूर्ण कार्य किया है और 
इससे अद्भुत कथाओ्रों की गवेषणा की एक स्वतन्त्र शाखा का विकास हो गया है, 
इसमें इनके मूल, विस्तार तथा एक देश से दूसरे देश में संक्रान्ति श्रादि विषयों पर 
विचार किया जाता है । 

परन्तु भारतीय मन का यह एक वेशिष्टच्च है कि भारतीय जन शुद्ध कलात्मक 
रचनाओं तथा वैज्ञानिक रचनाओं को अलग-अलग विभागों में नहीं बांटते, जिससे 
कि काव्यादिक साहित्य तथा उपदेशात्मक साहित्य के पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग बनाना भारत 
में सम्भव ही नहीं है। हमें जो अदूभुत कथाएँ तथा. जन्तु-कथाएँ प्रतीत होती हैं, 
भारतीयों के लिए वे राजनीति, विज्ञान तथा नीतिग्ास्त्र के ग्रंथ हैं। दूसरी ओर 
भारत में इतिहास तथा जीवन चरित्र लिखने का कार्य कवियों के सिवाय किसी 
अन्य ने नहीं किया तथा इन्हें भी महाकाव्य की शाखा के रूप में स्वीकार किया 
गया और न ही कविता तथा गद्य के स्वरूपों में भारत में कभी अन्तर किया गया 
है। ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं जो कि अलंकारविभूषित काव्य से बिलकुल भी भिन्‍न 
नहीं हैं। अन्तर मात्र इतना है कि वे पद्य में वहीं लिखे गए हैं। प्राचीनतम काल से 
गद्य और पद्य को मिश्रित रूप से लिखने की एक विशिष्ट पद्धति चली आ रही है जिसे 
हम वैज्ञानिक साहित्य कहते हैं। भारत में उसके लिए भी गद्य का प्रयोग अत्यल्प हुआ 
है। श्रधिकांशतः पद्च ही प्रयुक्त हुआ है। दर्शनों तथा विधिग्रन्थों की भी यही स्थिति 


श्स्तावना ड्छै 


है । चिकित्सा, गणित, ज्योतिष तथा वास्तुकला झ्रादि के ग्रंथ भी पद्यनिबद्ध हैं । 
यहाँ तक कि भारतीयों ने व्याकरणों तथा शब्दकोशों की रचना भी पद्च में ही की है । 
इससे अधिक क्‍या हो सकता है कि २२ सर्गमों का एक काव्य) व्याकरण के नियमों 
तथा उदाहरणों को समझाने के लिए लिखा गया है। भारतीय साहित्य में दर्शन- 
साहित्य की रचना अत्यन्त प्राचीन काल में शुरू हो गई थी; पहले तो धामिक साहित्य 
से संबद्ध होकर, परवर्ती काल में स्वतन्त्र रूप से | इसी तरह विधिशास्त्र और स्मृतियों 
का उद्धव भी शअत्यन्त प्राचीन काल में हो गया था। प्रारम्भ में उनका सम्बन्ध भी 
धामभिक साहित्य से ही था । परवर्ती काल में स्वतन्त्र रूप से विधि-साहित्य विकसित 
हुआ । यह भी अंशतः गद्य और अंशतः पद्म में लिखा गया। इस विधि-साहित्य 
के महत्त्व को बिद्वव के प्रमुख न्यायशास्त्री तथा समाज-शास्त्री विधिशास्त्र तथा समाज- 
विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐकमत्य से स्वीकार करते हैं। ईसा के जन्म 
से शताब्दियों पूर्व भारत में व्याकरण का गम्भीर अ्रध्ययन प्रारम्भ हो चुका था। 
व्याकरण के क्षेत्र में भारतीय प्राचीन काल के सब राष्ट्रों से कहीं आगे थे । शब्द- 
कोश-विज्ञान भी अत्यन्त उच्च स्तर का था। परवर्ती काल के भारत के कवि कविता 
को ईश्वरीय स्फुरणा नहीं मानते थे | वे व्याकरण के नियमों का अध्ययन करते थे, 
सवीन तथा काव्यात्मक अ्रभिव्यक्तियों के लिए शब्दकोशों का पारायण करते थे 
तथा छन्द:ः शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र में वर्शित वेज्ञानिक नियमों के आधार पर 
पद्च-रचना करते थे । भ्रत्यन्त प्राचीन काल से भारतीयों की यह एक विशेष प्रवृत्ति 
रही है कि कोई भी विषय हो उसका पाण्डित्यपूर्ण वेज्ञानिक विश्लेषण और वर्गी- 
करणा किया जाए। इसलिए हमें भारत में ऐसा प्रभूत साहित्य मिलता है (जिसमें 
कुछ प्राचीन काल का भी है) जिसमें केवल राजनीति-विज्ञान, अर्थशास्त्र, श्रोषध- 
विज्ञान, फलित ज्योतिष तथा गणित ज्योतिष, अंकगरित तथा ज्यासिति ही नहीं, 
संगीत, गान, नृत्य, नाटक, जादू तथा भविष्य-कथन, यहाँ तक कि कामशास्त्र भी-- 
सबको वैज्ञानिक प्रणालियों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तथा सबके लिए 
पथक्‌-पृथक्‌ शिक्षण-ग्रंथ लिखे गए हैं । 

भारतीय साहित्य का विस्तार इतना ही नहीं है। शताब्दियों तक प्रत्येक 
शाखा के ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी गई हैं। साहित्य इतना विशाल हो गया है कि 
सम्पूर्ण साहित्य की चर्चा करना भी असंभवप्राय है। धर्म, कविता तथा विज्ञान-- 
प्रत्येक क्षेत्र में ग्रन्थों पर झनेक टीकाएँ हैं । यहाँ तक कि व्याकरण, दर्शन तथा विधि 
(धर्म-शास्त्र) के अधिकांश महत्त्वपूर्ण तथा विस्तृत ग्रंथ टीकाग्रों के रूप में ही हैं । 
ऐसे भी अनेक प्रन्थ मिलेंगे जिनकी टीकाएँ भी स्वयं ग्रंथकारों के द्वारा लिखी गई 
हैं। टीकाओ्रों पर टीकाएँ और उन पर फिर टीकाएँ लिखने की परम्परा भी बहुत 
अचलित है। इसलिए भारतीय साहित्य की विशालता पर झादइचर्य करने की कोई 
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१. भट्ठिकाव्य । 


है भारतीय साहित्य का इतिहास 
बात नहीं है। भारत तथा यूरोप के पुस्तकालयों में प्राप्त सूचीपत्रों में भारतीय 
पाण्डुलिपियों तथा ग्रन्थकारों की चर्चा है । भारतीय साहित्य के कितने ही ग्रंथ 
विलुप्त हो चुके हैं; उनकी गणना भी सम्भव नहीं है। कई ग्रंथों व ग्रंथकारों के 
नाम तो परवर्ती लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों में ही सुरक्षित हैं । 

इतना महान्‌ मौलिक तथा प्राचीन साहित्य किसके लिए आइचये का विषय 
न होगा। इतना प्राचीन काल, इतने विशाल प्रदेश में प्रचलन और विस्तार, समृद्धि 
तथा साहित्यिक सौन्दर्य का आपूर ! संस्कृति तथा भारतीय साहित्य के इतिहास की 
हृष्ठि से इसका चरम महत्त्व तो है ही; परन्तु हमारे लिए भारतीय साहित्य के अ्रध्ययन' 
के लिए इन सब कारणों से प्रधिक महत्त्वपूर्ण कारण है। वह यह कि जमंन भाषा 
तथा अधिकांश यूरोपीय भाषाओं के अध्ययत में भी यह अनिवायें रूप से आवश्यक 
है। भारतीय झयंभाषाएं (तथा ईरानी भाषा भी) भारत-यूरोपीय भाषा परिवार 
की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हैं । भारतीय साहित्य के परिचय ने यूरोप में संस्कृति के 
क्षेत्र में एक नए अध्याय का श्रीगणेश किया है, हमें श्रपती भाषाओं के स्वरूप का 
साक्षात्कार कराया है; हमें यह पता चला है कि जमंत भाषा तथा अन्य यूरोपीय 
भाषाएँ संस्कृत भाषा की भगिनी हैं, इतका परस्पर अन्तरंग सम्बन्ध प्रागेतिहासिक 
काल से है; भाषा, मन तथा संस्कृति की दृष्टि से हम एक ही परिवार के हैं, जिसे 
भारत-यूरोपीय (इंडो-यूरोपियन) परिवार कहते हैं। कुछ विवेचकों ने यह भी कल्पना 
की है कि “भारत-यूरोपीय भाषाओ्रों को बोलने वाले भारतीय, पारसी, ग्रीक, रोमन, 
जमेन तथा स्‍लाव आदि एक ही जाति के हैं। इनके पुरखे एक ही थे जिसे भारत- 
यूरोपीय जाति कहा जा सकता है।” निस्सन्देह ऐसी कल्पना जल्दबाजी में की 
गई है| परन्तु यह भले ही संदेहास्पद है कि इनके पुरखे एक ही थे, किन्तु इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि भारत-यूरोपीय भाषाओ्रों की मूल भाषा एक थी; इस' 
प्रकार इनके मन और संस्कृति का ऐक्य निविवाद है। भले ही भारतीयों से हमारा 
रक्त-सम्बन्ध न हो, परन्तु मनः सम्बन्ध तो है ही और हमारे लिए अपनी संस्कृति 
श्रौर चिन्तन की घारा के उद्गम की खोज के लिए भारतीय विचारधारा प्रौर 
साहित्य का भ्रवगाहन अनिवाये है। हमारे मन, संस्कृति और विचारधारा का तो 
साम्य है ही । यदि हमने केवल यूरोपीय साहित्य ही पढ़ा है तो हमारा ज्ञान एकांगी 
है; इसकी समग्रता के लिए हमें सुदूरपूर्व में जाना होगा । श्रभी तक हम प्राचीन 
ग्रीस श्रोर रोम के साहित्य को ही पढ़ते आए हैं और उसमें ही भ्रपना उद्गम 
खोजते आए हैं । पर यह खोज अधूरी है। भारतीय साहित्य इन साहित्यों 
का पूरक है । यह ठोक है कि कलात्मक दृष्टि से हम भारत को ग्रीक साहित्य की 
कोटि में नहीं रख सकते । यह भी ठीक है कि यूरोपीय विचारधारा को जितना 
ग्रीक और रोमन साहित्य ने प्रभावित किया है उतना भारतीय साहित्य ने नहीं, - 
परन्तु यदि हम अपनी संस्कृति के मुल उदृगम से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, 
यदि हम प्राचीनतम भारत-यूरोपीय संस्कृति को समभेना चांहते हैं, तो हमें भारत: 


अस्तावता 4 


की शरण लेनी होगी, जहाँ भारत-यूरोपीय भाषाओं का प्राचीनतम साहित्य 
सुरक्षित है। भारतीय साहित्य की शअ्रति प्राचीनता के विषय में किसी का कितना 
भी मतभेद क्‍यों न हो इस तथ्य में विवाद का कोई अवकाश नहीं है कि भारतीय 
साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ही भारत-यूरोपीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है । 


इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे अपने साहित्य पर 
भारतीय साहित्य का प्रभाव कम नहीं है। हमें तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ठ हो 
जाएगा कि यूरोप के आख्यान-साहित्य पर भारतीय अ्राख्यान-साहित्य का प्रभाव 
नगण्यः नहीं है; विशेष रूप से जन साहित्य और जमंन दर्शन पर तो उन्‍्नीसवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा है और इस 
प्रभाव में वृद्धि हो रही है और इसकी बहुत सम्भावना है कि इस शताब्दी में 
और भी प्रधिक वृद्धि होगी । 

भारत-यूरोपीय भाषाश्रों में हमें जो विचारधारा का भ्रन्तरंग साम्य' उप- 
लब्ध होता है, वह श्राज और भी स्पष्ठ रूप से उभर आया है--भारतीय और 
जम॑नों में तो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से । जर्मनों तथा भारतीयों में विचार-साम्य 
की ऐसी भ्रनेक बातें हैं कि बरबस ध्यान खींच लेती हैं और इनकी प्रायः चर्चा 
होती रही है ।? लियोपोल्ड फॉन श्रेडर का कथन है कि “भारतीय जन प्राचीन 
काल की भावुकतावादी (रोमांसवादी) जाति के हैं और जमेंन जन आज के 
रोमांसवादी हैं।” जी. ब्राण्डिस ने अपने प्रबन्धों में विस्तार से स्पष्ठ किया है 
कि जमेनों तथा भारतीयों, दोनों में गम्भीर विचार शर अरमृर्ते कल्पताओं की 
प्रवृत्ति है तथा दोनों का ही कुकाव सर्वश्वरवाद की ओर है। इसके ग्रतिरिक्‍त श्रन्य 
दृष्टियों से भी जमेनों और भारतीयों के चरित्र में ऐसा साम्य है जो हठात्‌ हमारा 
ध्यान आराक्ृष्ट कर लेता है। केवल जमेन कवियों ने ही संसार की दुःखमयता (फ़८[- 
8&टाप्ा०2) के गीत नहीं गाए हैं। यह “सर्व दुःखं दुःख” वह झाधारभूत विचार- 
धारा है जिस पर भगवान्‌ बुद्ध का सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। एक नहीं अनेक भारतीय 
. कवियों ने संसार के कष्टों, दुःखों, क्षणभंगुरता तथा भोगों की निस्सारता के गीत गाए 
हैं। जिनसे सहसा हमें दुःखबाद के कवि निकोलोस लेनॉव का स्मरण हो आता है । 
तथा जब हीन (पस्॒थं१०) कहता है--- 


“निद्रा है मधुर किन्तु मृत्यु है उत्क्ृष्टतर 
है उत्कृष्ठतम कभी जन्म नहीं लेना फिर 


तब वंह उन भारतीय दाशंनिकों के समान ही विचार व्यक्त कर रहा है जो 
अ्रत्यन्त उत्कंठा से उस मृत्यु की कामना करते हैं, जिसके बाद पुनर्जन्म न हो । 
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६ भारतीय साहित्य का इतिहास 


पुनः भावुकता तथा प्रक्ृति-प्रेम जमंत और भारतीय कविता में समान है, 
जबकि हिन्र और ग्रीक कविता में इसका नामनिशान भी नहीं है। जमंनों तथा 
भारतीयों, दोनों को प्रकृति-वर्णत से प्रेम है; तथा जर्मन ओर भारतीय कवि मानव 
के हर और विषाद का प्रतिबिब प्रकृति में देखते हैं, जिससे वे घिरे हुए हैं। इनसे 
विभिन्‍न एक क्षेत्र और भी है जहाँ हमें जनों श्रौर भारतीयों में साम्य इृष्टिगोचर 
होता है। इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि भारतीयों में यह प्रवृत्ति है कि वे 
हर बात का वेज्ञानिक विश्लेषण व वर्गीकरण करते हैं और यह कहना शतप्रतिशत 
सत्य होगा कि भारतीय जन प्राचीन काल के पण्डित हैं और जमंन जन आज के 
पण्डित हैं। भारतीयों ने अत्यन्त प्राचीन काल में अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथों का 
भाषाविज्ञान के आधार पर विश्लेषण कर लिया था तथा अपनी भाषा का वंज्ञानिक 
वर्गीकरण कर लिया था। व्याकरण का विकास तो इस चरम सीमा तक पहुँच 
चुका था कि वह श्राज के भाषा-विज्ञान का पूर्ण आधार बन सकता है। इसी प्रकार 
आज के जमंत भाषा-विज्ञान तथा भाषाशास्त्र के क्षेत्र में सवमान्य नेता हैं । 


भारतीय भाषा-विज्ञान तथा भारतीय साहित्य के श्रध्ययन के क्षेत्र में श्रग्न णी 
व मार्ग-विधायक होने का श्रेय जमंनों को प्राप्त है। इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षेत्र 
में हम अंग्रेजों के ऋणी हैं। भारत के शासन के संचालन में अपनी क्रियात्मक 
आवश्यकताश्रों को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने भारतीय भाषा व साहित्य का अध्ययन 
प्रारम्भ किया । इसके भ्रतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्यदेशीय विद्वानों ने भी कार्य किया 
है--फ्रांसीसी, इतालवी, डच, डे निश, भ्रमरीकी तथा रूसी विद्वान । भारतीय विद्वानों 
का कार्य भी इस क्षेत्र में अविस्मरणीय है । फिर भी सर्वाधिक श्रेय के भागी जम 
विद्वान ही हैं। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के सम्यक पर्यालोचित संस्करण प्रकाशित किए 
उनकी व्याख्या की तथा गवेषणात्मक निबन्ध लिखे तथा शब्दकोशों और व्याकरणों 
की रचना की | जो भी भारतीय विद्या के इतिहास का अध्ययन करेगा उसे यह 
तथ्य स्वतः स्पष्ठ हो जाएगा । 


यूरोप में भारतीय साहित्य के श्रध्ययन का सुत्रपात" 


भारतीय साहित्यिक ग्रंथों का भण्डार अति विशाल है। किसी एक व्यक्ति 

के लिए इसका पर्यालोचन शत्यन्त दुष्कर है।. यूरोप में इसे प्रकाश में आए हुए सौ 
वर्ष से कुछ ही अधिक समय हुआ है। 

बसे तो १७वीं और अधिकतर १५वीं शताब्दी में इक्के-दुक्‍्के यात्रियों ने 

तथा मिशनरियों ने भारतीय भाषांश्रों का कुछ कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया. 
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था और भारतीय साहित्य के एकाघध ग्रन्थ का परिचय प्राप्त कर लिया था, परन्तु 
इन प्रयत्तों को आगे बढ़ाने वाले मनीषियों के श्रभाव के कारण कोई विशेष फल नहीं 
निकला । हालेंड निवासी अन्नाहम रोजर मद्रास के उत्तर में पालियाकट्ठा नामक 
स्थान पर प्रचार-कार्य करता था। १६५१ में उसका एक ग्रंथ प्रकाशित हुम्ना 
“ग्रज्ञात मृतिपूजक धर्म का उद्घाटन? । इस ग्रंथ का विषय था भारतीय ब्राह्मणों 
का प्राचीन साहित्य । उसने भतृ हरि की कुछ सूक्तियों का प्रकाशन भी किया | 
एक ब्राह्मरा ने पुतंगाली भाषा में इनका अनुवाद करके उसे दिया था। बाद में 
हडंर ने अपने ग्रन्थ “जनता के गीतबद्ध स्वर” में इन सूक्तियों का उपयोग 
किया । १६९६ में जंसविट फादर जान योहॉन एन्सर्ट हॉनलेडन भारत गया तथा 
तीस से अधिक वर्ष मालाबार मिशन में कार्य किया । उसे भारतीय भाषाश्रों का 
पर्याप्त ज्ञान था । उसका ग्रंथ 'संस्कृत-व्याकरण < उल्लेखनीय है । संस्कृत-व्याकरणु 
लिखने वाला वह प्रथम यूरोपीय विद्वानु था । यह ग्रंथ मुद्रित नहीं हुआ, परन्तु फ्रा 
पाश्रोलिनो दे सेण्ट बा्थोलोमियो ने श्रपनी गवेषणाओ्रों में इसका उपयोग किया । 
इसका असली नाम जे पीएच, वसडित था। यह आस्ट्रियन श्वेताम्बर ईसाई 
संन्‍्यासी (28777०76) था । निविवाद रूप से यह हमारे लिए भारतीय साहित्य 
के द्वार उद्घाटन करने वाले मिशनरियों में अ्ग्रगण्यः और अत्यन्त महत्त्वपू्रों है । 
इसने मालाबार-तट पर १७७६ से १७८९ तक मिशनरी कार्य किया | इसकी मृत्यु 
१८०४ में रोम में हुईं। इसने दो संस्क्ृत-व्याकरण लिखे तथा अनेक विद्वत्तापूर्णो 
निबन्ध लिखे । इसके दो ग्रन्थ “ब्राह्मणों की शास्त्रव्यवस्था”* तथा “पूर्वी भारत 
की यात्रा * ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनके ग्रध्ययन से ज्ञात होता है कि उसे भारत 
तथा ब्राह्मणों के साहित्य के विषय में प्रभुत ज्ञान था। भारतीय भाषा्रों का भी 
वहु॒पण्डित था। भारतीय धामिक विचारधारा के सम्बन्ध में उसका अ्रध्ययन 
अत्यन्त गम्भीर था । परल्तु उसके ग्रंथों की प्रभविष्णुता परवर्ती काल के गवेषकों 
के लिए नाममात्र ही रही । द 


इस ही काल में अंग्रेजों ने भी भारतीय भाषा व साहित्य के क्षेत्र में श्रभि- 
रुचि लेनी प्रारम्भ कर दी थी। भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रतिष्ठापक 
वारेन हेस्टिग्स था । भारतीय साहित्य के अ्रध्ययन में प्रेरणा देने का सर्वाधिक 
कार्य उसने ही किया । सर्वप्रथम उसके ही कार्य का कुछ फल निकला । उसके द्वारा 
प्रारम्भ की गई परम्परा अ्रविच्छिन्त रूप से चलती रही । वह इस तथ्य से अ्रवगत 
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हो गया था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य तभी सुरक्षित है यदि शासक लोग 
भारतीयों की सामाजिक तथा धामिक विचारधारा को समझेंगे और तदनुसार 
कार्य व व्यवहार करेंगे। अंग्रेज इस तथ्य को कभी नहीं भूले । वारेन हेस्टिग्स की 
प्रेरणा से ही यह कानून बना कि भारतीय न्यायालयों में कार्यवाही के समय 
परम्परागत भारतीय विद्वान भी बेठेंगे जो कि निश्ांय में अंग्रेज न्यायाधीशों की 
सहायता करेंगे । १७७३ में वारेन हेस्टिग्स बंगाल के ग्रवर्नर-जनरल के पद पर 
आसीन हुआ । उसने परम्परागत धर्मंशास्त्र के विद्वान्‌ श्रनेक ब्राह्मणों के द्वारा 
“विवादार्णव-सेतु' नाम के ग्रन्थ की रचना करवाई। इसमें उत्तराधिकार, विवाह 
इत्यादि सबके विषय में कानून थे । परन्तु इस पुस्तक का संस्क्ृत से अंग्रेजी में अनुवाद 
करने बाला कोई विद्वान्‌ नहीं मिला । इसलिए इसका फारसी में अनुवाद करवाया 
गया और नेथेनियल ब्रंसी हालडेड ने इसका फारसी से अंग्रेजी में श्रनुवाद किया । 
“४ कोड श्रॉफ जेन्टू लॉ' (हिन्द विधि संहिता)" के ताम से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
१७७६ में अपने व्यय से प्रकाशित करवाया । | 

चाल्स विल्किन्स प्रथम अंग्रेज था, जिसने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त 
किया । उसे वारेन हेस्टिग्स ने प्रेरणा दी कि वह संस्कृत-विद्या के मुख्य केन्द्र वारा- 
णाससी में पण्डितों से संस्कृत पढ़े । चाल्से विल्किन्स ने १७८४ में दाशनिक काव्य 
भगवदुगीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। यह संस्कृत की प्रथम पुस्तक थी 
जिसका कि किसी भी यूरोपीय भाषा में संस्कृत से सीधा अनुवाद हुआ । इसके 
दो वर्ष बाद जन्तु-कथा हितोपदेश का तथा १७६५ में महाभारत के शक्ुन्तला- 
आख्यान का अनुवाद उसने प्रकाशित किया । उसकी संस्कृत-व्याकरण श८०८ में 
प्रकाशित हुई । उसके मुद्रण के लिए यूरोप में प्रथम वार संस्कृत टाइप ढाला गया, 
संस्कृत भ्स्‍रक्षरों का लेखन स्वयं चाल्स विल्किन्स ने किया । चाल्से विल्किन्स प्रथम 
यूरोपीय विद्वान था, जिसने भारतीय शिलालेखों का अ्रध्ययन्त किया और उनमें 
से कुछ के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए। चाल्से विल्किन्स ने मागे-प्रदरेक 
का कार्य किया। इस क्षेत्र में इससे भी अभ्रधिक महत्त्वपूर्ण कार्य प्रसिद्ध प्राच्य 
विद्याविशारद विलियम जोन्स" (जन्म १७४६ तथा मृत्यु १७६४) ने किया। 
विलियम जोन्स १७८३ में भारत गया और फोटे विलियम में मुख्य न्यायावीश के 
पद पर आसीन हुआ । भारत जाने से पूर्व ही युवावस्था में उससे प्राच्य काव्यों 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा श्ररबी तथा फारसी की कुछ कविताशों का 


१. इसका जर्मन अ्रनुवाद १७७८ में हम्बगं में प्रकाशित हुआ | “जेन्ट्‌! शब्द पोर्चंगीज 
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...._२. विलियम जोन्स महान्‌ विद्वान्‌ तथा उत्साही श्राच्य-विद्या विशारद तो था ही, इसके 
साथ ही वह प्रथम आंग्ल-भारतीय कवि भी था। उसने ब्रह्मनन, नारायण तथा लक्ष्मी इत्यावि 
विषयों पर कविताएँ लिखीं । 


प्रस्तावना & 


अंग्रेजी अनुवाद किया था। भारत में जाने के बाद उसकी अ्रभिरुचि संस्कृत तथा 
भारतीय साहित्य के अध्ययन में बढ़ी । ऐसे उत्साही मनीषी के लिए यह स्वाभाविक 
ही था। भारत में पहुँचने के एक वर्ष बाद वह 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल 
की स्थापना कर चुका था। इस सोसायटी ने संस्कृत ज्ञान के प्रसार में महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया; कई पत्रिकाएं निकालीं तथा अनेक संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित किए । 
१७८६ में उसने संस्कृत के मूर्धल्य कवि महाकवि कालिदास के श्रभिज्ञानशाकुन्तल 
का अंग्रेजी अ्रनुवाद प्रकाशित किया । इस अंग्रेजी का जॉर्ज फास्टर-कृत जम॑न 
अनुवाद १७६१ में प्रकाशित हुआ, जिसे पढ़कर हडर तथा गेटे ज॑ंसे महाकवि 
भी भावविभोर हो उठ और मुक्तकंठ से प्रशंसा की । १७६२ में विलियम जोन्स 
नें कालिदास के काव्य ऋतुसंहार का कलकत्ता में मुद्रण करवाया । यह प्रथम 
संस्कृत पुस्तक थी, जो मुद्रित हुई । विलियम जोन्स का इससे भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ां 
कार्य है मतुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद । भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुस्मुति का 
महत्त्व सर्वाधिक है। इसका जमंन अनुवाद वेइमार से १७६७ में प्रकाशित हुआ । 
आधुनिक भाषा-विज्ञान का तो जन्मदाता ही विलियम जोन्स है। वह प्रथम मनीषी 
था जिसने यह प्रस्यापित किया कि संस्कृत का लेटिन और ग्रीक' से पारिवारिक 
सम्बन्ध है, तथा इसका जमन, केल्टिक शौर फारसी से भी सम्बन्ध प्रतीत होता है । 
ग्रीक तथा रोमन देवता-विज्ञान की प्राचीन भारत के देवता-विज्ञान से समानताओं 
की चर्चा तो वह पहले ही कर चुका था । द 


ग्रध्यवसायी विलियम जोन्स भारतीय साहित्य की निधियों को अत्यन्त 
उत्साह से प्रकाश में लाया और इस दिशा में प्रेरणा देने वालों में उसका नाम 
अग्रगण्य है। हेनरी थॉमस कोलब्र्‌क ने जोन्स द्वारा प्रवरतित कार्य को गंभीरता 
का पुट दिया; उसे भारतीय भाषा-विज्ञान तथा पुरातत्त्व का संस्थापक कहा जा 
सकता है। कोलब्र्‌क १७ वर्ष की वयस्‌ में भारत में सरकारी कर्मचारी होकर - 
गाया । भारत-निवास के प्रथम ११ वर्षों में उसका संस्कृत व संस्क्ृत-साहित्य की 
ओर ध्यान नहीं गया । जब १७९४ में विलियम जोन्स का देहावसान हुभ्ना तो 
कोलब्न क ने संस्कृत भाषा का अध्ययन अभ्रभी समाप्त ही किया था तथा विलियम 
जोन्स के भाग-निर्देशन में कानून की एक संस्कृत पुस्तक का श्रनुवाद शुरू किया 
था | यह पुस्तक भारतीय विद्वानों के द्वारा प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर उत्तरा- 
धिकार तथा शनुबन्ध' पर लिखी गई थी । इसका शी क था “भ्रनुबन्ध तथा उत्तरा- 
धिकार के हिन्दू कानून की संहिता । इसके बाद कोलब्रूक भारतीय साहित्य 
की गवेषणाओं में अ्रनथक उत्साह से सर्वात्मना व्यापृुत हो गया । विलियम जोन्‍्स 
की अभिरुचि काव्य की ओर अधिक थी, पर कोलब्न क ने विशेष रूप से वेज्ञानिक 
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साहित्य को अपना क्षेत्र बनाया। भारतीय कानून पर उसने अनेक ग्रंथ लिखे, 
जिनके लिए हम उसके ऋणी हैं। इसके अतिरिक्त उसने भारतीयों के दर्शन, धर्म, 
व्याकरण, ज्योतिविज्ञान तथा अ्रंकगणित पर भी अनेक निबन्ध लिखे और इन क्षेत्रों 
में मार्म-दर्शंक का कार्य किया । १८०४ में उसने अपने प्रसिद्ध निबन्ध विद-विषय 
(0॥ (7४6 ५४६००७४) में सर्वप्रथम भारतीयों के प्राचीनतम पवित्र ग्रन्थों के विषय में 
निश्चित तथा विश्वसनीय जानकारी दी।" उसने श्रमरकोष व अन्य भारतीय 
दब्दकोषों, पारिणनि की प्रसिद्ध व्याकरण, हितोपदेश तथा महाकाव्य किरातार्जुनीय 
का सम्पादन किया । उसने एक संस्कृत-व्याकरण' लिखा तथा कई शिलालेखों का 
संपादन व अनुवाद किया । उसने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि विभिन्‍त 
विषयों की भारतीय पाण्डुलिपियों का संग्रह किया । इस संग्रह पर उसके लगभग 
१०,००० पौण्ड खर्च हुए। इंगलंण्ड लौटने पर उसने यह संग्रह ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को भेंट कर दिया । यह पाण्डुलिपि-संग्रह आज लन्दन के इण्डिया ग्रॉफिस 
के पुस्तकालय की सर्वाधिक अमुल्य निधि है। 

१८वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में जिन अंग्रेजों ने जोन्स तथा कोलब्न क 
की भाँति संस्कृत का अध्ययन क्रिया, उनमें से एक विद्वान था एलेग्जेण्डर हैमिल्टन । 
वह १८०२ में फ्रांस होता हुआ इंगलेण्ड लौटा और कुछ समय पारी (पेरिस) 
रहा। उस समय एक घटना ऐसी हुई जो उसके लिए तो प्रिय थी परन्तु जो 
संस्कृत-विद्या के लिए अत्यन्त हितकर सिद्ध हुई | फ्रान्स और इंगलेण्ड की लड़ाई 
जो आमीन्स (&777878) की शान्ति-सन्धि द्वारा कुछ देर के लिए रुक गई थी, फिर 
शुरू हो गई और नेपोलियन ने आज्ञा जारी कर दी थी कि फ्रांस में जितने श्रंग्रेज हैं, 
उन्हें श्रपने देश न जाने दिया जाए और पारी (पेरिस) में ही रोक लिया जाए । 
हैमिल्टन उन अंग्रेजों में से एक था । उसी समय (१८०२ में) जम॑ंन कवि फ्रेडरिक 
इलेगल* पारी (पेरिस) में रहने के लिए आया और १८०७ तक रहा; बीच-बीच 





१. यजुर्वेद का एक तथाकथित श्रनुवाद १७७८ में फ्रोंच में एज्ञाउर-वेदम्‌ (220प7- 
५४८००४7) नाम स्रे प्रकाशित हुआ । इसका प्रनुवाद जमंत्र में १७७९ में प्रकाशित हुआ । यह एक 
सनगढ़स्त पुस्तक है, इसका यजूवेंद से कोई सम्बन्ध नहीं है। लोगों का ख्याल था कि यह प्रपंच 
मिशनरी रोबटों दे नोबिली ने किया था। परन्तु डब्ल्यू. कालान्द, जाकरये (जीजीए १६२१, 
पृ० १५७) तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि नोबिली ने यह कार्य नहीं किया । वाल्टेयर को 
यह तथाकथित अनुवाद पाण्डिचेरी से आए हुए एक सरकारी कमंचारी के द्वारा मिला था और 
उसने यह १७६१ में पेरिस के राजकीय पुस्तकालय को दे दिया था। वाल्ट्रेयर का मत था कि यह 
झतुबाद एक सो बरस की वयस्‌ के ब्राह्मण ने किया है। वाल्टेयर इसे प्रामाणिक रूपए में उद्ध त 
करता है। १६८२ में जोनेराड ने इसे मनगढ़न्त गष्प के रूप में उद्घोषित किया (एं, डब्ल्यू 
इलेगल “भारतीय ग्रस्थागार” २, पृष्ठ ५०) 
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में कुछ समय के लिए बाहर गया। हैमिल्टन को बाधित होकर वहाँ रहना पड़ 
रहा था । अंग्रेजः विद्वानों के संस्क्ृत-अ्रध्ययन-प्रयत्नों में जम॑न विद्वान बहुत समय से 
अभिरुचि ले रहे थे । विशेष रूप से विलियम जोन्‍्स द्वारा किया गया ग्रभिन्नान 
शाकुन्तल का अनुवाद बहुंत चर्चा का विषय रहा था। यह अनुवाद तत्काल ही 
(१७६१ में) जमंन भाषा में अनदित हो चुका था। १७९५-६७ में विलियम जोन्स 
के ग्रन्थों का जमेन अनुवाद प्रकाशित हुआ । उसके मनृस्मृति के श्रनुवाद का जर्मन 
अनुवाद भी १७६७ में प्रकाशित हुआ | फ्रा पाश्नोलिनो दे सेण्ट बार्थोलोमियो के 
ग्रंथ भी जमंन विद्वानों की दृष्टि में आ चुके थे । इस विषय में यह बात श्त्यच्त' 
महत्त्वपूर्ण है कि इलेगल-बन्धुश्रों द्वारा प्रवतित रोमाण्टिक स्कूल का भारतीय साहित्य 
के प्रति सहज आकर्षण था। वास्तव में जमंनी में यह एक ऐसा समय था कि 
विदेशी साहित्य के प्रति लोगों ने बहुत रुचि और उत्साह प्रदर्शित करना शुरू कर 
दिया था। हडंर* श्रपने ग्रंथों के द्वारा पुनः पुनः प्राच्य विद्या की ओर जमे॑नों 
का ध्यान आ्राकृष्ट कर चुका था । भावुकतावादी (फेण्शाथ्याएंथंड5) तो अद्भुत 
श्रोर सुदूर के प्रति स्वभावतः आक्ृष्ट थे; उन्होंने भारत के प्रति विशेष श्राकषंण का 
अनुभव किया। इलेगल ने तो स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भारत के साहित्य के 
अध्ययन से हमें आशा है कि संसार के आदिकाल के इतिहास पर पड़ा हुआ 
काला पर्दा उठेगा तथा कविताप्रेमी विशेष रूप से अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रकाश में 
आने के बाद यह आ्राशा करते हैं कि हमें उसी की भाँति भव्य तथा प्रेम से सजीव 
एशिया के मानस की सुन्दर कतियाँ प्राप्त होंगी। अतः इसमें आश्चर्य की कोई 
बात नहीं है कि इलेगल ने पारी (पेरिस) में एलेग्जेण्डर हैमिल्टन से परिचय प्राप्त 
किया और तत्काल उससे संस्कृत पढ़ने के सुश्रवसर का लाभ उठाया। १८०३ तथा 
१८०४ में उसने संस्कृत पढ़ी तथा अपने पेरिस-निवास के बाद के वर्षों में पेरिस 
पुस्तकालय का लाभ उठाया। उस समय वहाँ दो सो से श्रधिक भारतीय पाण्डु- 
लिपियाँ संगृहीत थीं। इन श्रध्ययनों के फलस्वरूप इलेगल ने १८०८ में अपना ग्रंथ 
भारतीयों क। भाषा तथा मनीषा--पुरातत्व की भित्तिशिला में योगदान 
प्रकाशित किया । इसके द्वारा ही इलेगल जमंत में भारतीय भाषा-विज्ञान के प्रवत्तंक' 
के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । यह ग्रंथ अत्यन्त उत्साह से लिखा गया तथा इसमें 
श्रन्यों में उत्साह जागृत करने की क्षमता थी। इस ग्रंथ में रामायण, मनुस्मृति, 
गीता तथा महाभारत के शक्ुन्तलोपाख्यान के कुछ अंशों के अनुवाद भी सम्मिलित 
थे । संस्कृत से सीधे जमंन में ये प्रथम अनुवाद थे । पहले अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम 
से हुए थे । 
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फ्रेडरिक ब्लेगल के ग्रंथ का मुख्य प्रभाव हुआ--इस दिशा में विद्वानों की 
'रुचि और प्रगति । उसका भाई अ्रॉगस्ट विल्हेल्म फॉन इलेगल प्रथम विद्वान था जिसने 
जम॑नी में संस्कृत के गम्भीर तथा विस्तृत अध्ययन का प्रारम्भ किया | उसने संस्कृत 
के अनेक मूल ग्रंथों का अनुवाद किया तथा भाषा-विज्ञान के ग्रंथों का प्रकाशन 
किया । वह जर्मनी में प्रथम संस्कृत का प्रोफेसर था; १८१८ में नव स्थापित 
 बान विश्वविद्यालय में उसने इस पद को अलंकृत किया। अपने भाई के समान 
उसने भी संस्कृत का अध्ययन पेरिस में प्रारम्भ किया । उसका गुरु फ्रांसीसी विद्वान 
केजी (4.7.. (१६८2४) था; जो कि प्रथम फ्रांसीसी विद्वान्‌ था जिसने संस्कृत का 
अध्ययन तथा अ्रध्यापत किया। वह प्रथम फ्रांसीसी संस्कृत प्रोफेसर था और 
कॉलेज दे फ्रांस' में इस पद पर आसीन था। उसने भारतीय ग्रन्थों के सम्पादन 
तथा अनुवाद के द्वारा इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्णा काय किया। १८२३ में त्रमासिक 
पत्र भारतीय ग्रंथागार” का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ । यह श्रॉगस्ट जीन्स विलियम 
द्वारा संपादित था और लगभग सारा उसके द्वारा लिखित भी था। इसमें भारतीय 
भाषा-विज्ञान पर अनेक निवन्ध थे। इसी वर्ष उसने गीता का लैटिन अनुवाद 
सहित एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया। इलेगल ने रामायण का भी एक 
संस्करण प्रकाशित किया; यह अपूर् है, परन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्णों है । 

आऑगस्ट विल्हेल्म फॉन इलेगल का ही समकालीन विद्वान्‌ फ्रन्‍्ज़ बॉप हुआ । 
इसका जन्म १७७१ में हुआ । १०१२ में वह प्राच्य भाषाओं के अध्ययन के लिए 
पेरिस गया और केजी से संस्क्ृत पढ़ी । परन्तु जबकि इलेगल-बन्धु भावुकतावादी 
(रोमांटिक) कवि होने के नाते भारत के प्रति उत्साहशील थे और उन्होंने भारतीय 
साहित्य के अ्रध्ययन को एक साहसिक कार्य के रूप में लिया था,” बॉप का अध्ययन 
एक गम्भीर गवेषक की दृष्टि से था। बॉप ही इस नवीन विज्ञान--तुलनात्मक 
'भाषाविज्ञान--का संस्थापक कहा जा सकता है, जो विश्व को एक महान्‌ देन है । 
उसने इस विषय में १८१६ में श्रपना महान्‌ ग्रन्थ 'ग्रीक, लेटिन, फारसी तथा 
जर्मन भाषाश्रों की तुलना में संस्कृत की क्रियारूपव्यवस्था * प्रकाशित किया। 
भारतीय साहित्य की गवेषणा में भी बॉप का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसने 
“धातुरूपव्यवस्था' के परिशिष्ठ में रामायण तथा महाभारत के कुछ उपाख्यानों का 
मूल से पद्मबद्ध अनुवाद प्रस्तुत किया तथा कोलब्रूक के अंग्रेजी अनुवाद के आधार 





१. फ्रेंडरिक श्लेगल ने एक पत्न में गेटे को लिखा था--“एक सीमा तक मैंने सम्पूर्ण 
यूरोपीय साहित्य का पारायण कर लिया है। श्रब मैंने ज्ञान के क्षेत्र नवीन काय॑ के लिए एशिया 
के साहित्य को अपना क्षेत्र बनाया है ।* 
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पर वेद के कुछ मन्त्रों का भी पद्मयानुवाद किया । उसने अपनी अद्भुत प्रतिभा तथा 
परिश्रम से महाभारत से मनोरम नल-दमयन्ती-उपाख्यान को प्रथकू किया और 
लेटिन अनुवाद के साथ उसका आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया" । 
महाभारत में असंख्यः उपाख्यान भरे पड़े हैं श्र उनमें से प्रत्येक उपाख्यान 
अपने आप में पूर्णो है। नल-दमयन्ती-उपाख्यान महाभारत के सुन्दरतम उपाख्यानों 
में है तथा भारतीय काव्यकला की उत्तम सृष्टि में अ्न्यतम है। इसे पढ़कर 
भारतीय साहित्य के प्रति उत्साह जागृत होता है तथा संस्क्ृत-अ्रध्ययन के प्रति 
विशेष रुचि उत्पन्न होती है। पाश्चात्य-विश्वविद्यालयों में तो यह प्रथा ही हो गई 
है कि संस्कृत का अ्रध्यापत नल-दमयन्ती-उपाख्यान से प्रारम्भ किया जाए। अश्रन्य 
विशेषताओं के साथ इसकी भाषा भी बहुत सरल है। बॉप ने महाभारत के श्न्य 
कई उपाख्यान भी जमेन-अनुवाद सहित प्रकाशित किए । उसकी “संस्कृत व्याकरणों' 
(१८२७-१८०३२ तथा १८३४) ने तथा “संस्कृत-शब्दकोश” (बलिन १८३०) ने* 
जम॑नी में संस्कृत अ्रध्ययत की प्रगति में बड़ा योगदान किया है। सद्यः प्रसृत विज्ञान 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के लिए तथा संस्कृत के अध्ययन के लिए यह सौभाग्य 
की बात थी कि मौलिक बहुविषयज्ञ तथा प्रभावशाली विद्वान्‌ विल्हेल्म फॉन 
हम्बोल्डट इन अध्ययनों में उत्साहपूर्वक प्रवृत्त हुआ। संस्कृत का अध्ययन उस समय' 
भी भाषाविज्ञान के अध्ययन से सम्बद्ध रूप में चला झा रहा था। उसने १८२१ में" 
संस्क्ृत पढ़ना शुरू किया । उसके संस्कृत-अध्ययन का सुख्य उदइ्य भाषाविज्ञान 
का अध्ययन था। उसने एक पत्र में ग्रॉगस्ट विल्हेल्म फॉन ब्लेगल३ को लिखा था 
कि मैं इस निर्णय पर पहुँच चुका हूँ कि संस्कृत के' गम्भीर अ्रध्ययन के बिता 
भाषाविज्ञान तथा तत्सम्बद्ध इतिहास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय खोज सम्भव 
नहीं है। जब श्लेगल ने १८२८ में भारतीय श्रध्ययत के विकास का विवेचन 
किया तो उसने कहा कि “इस नवीन विज्ञान (भाषाविज्ञान) के लिए यह विशेष 
सौभाग्य की बात है कि उसे हम्बोल्डट जेसा भावनामय प्रेमी व संरक्षक प्राप्त 
हुआ” । गीता के इलेगल के संस्करण ने हम्बोल्ड्ट का व्यान इस आध्यात्मिक काव्य 
की ओर आकृष्ठ किया। उसने भगवद्गीता पर अनेक निबन्ध लिखे और उन दिनों 
फ्रोडरिक फॉन गेन्टज़ (१८२७) को एक पत्र में लिखा--'सम्भवत: यह विश्व को 
गम्भी रतम और उदात्ततम कृति है जिस पर वह गव॑ कर सकता है । इसके अनन्तर 
जब उसने १८२८ में अपना भगवद्गीता पर लिखा ग्रंथ भेजा तो साथ पत्र में 
लिखा कि हीगल द्वारा की गई आलोचना के प्रति आदर की भावना रखते हुए भी 
मैं इस भारतीय आध्यात्मिक काव्य को बहुत महत्त्व देता हूँ। मैंने प्रथम बार 
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१४ भारतीय साहित्य का इतिहास 


गीता सिलेसिया के एक ग्राम में रहते पढ़ी थी | पढ़ते समय निरन्तर मैं अपने भाग्य 
के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता रहा कि मुझे इतनी दीघ॑ आयु दी कि मैं इस 
ग्रन्थ से परिचित हो सका” । 

श्रभी जमेन साहित्य के एक अन्य महान्‌ नेता का नामकीत॑न शेष है, जिसे 
भारतीय काव्य के प्रति अत्यन्त उत्साह है। यह हमारे लिए अत्यन्त सौभाग्य का 
विषय है । इस जमेन कवि का नाम है फ्रीडरिक रूईकेट । अनुवाद-कला की दक्षता 
में इसकी तुलना नहीं की जा सकती । भारत के महाकाव्यों तथा गीतिकाव्यों के 
सुन्दरतम रत्नों में वस्तुतः कुछ ऐसी चीज है--- 


भारतीय ताल-तरु-शिखरों में घृम घूम 
जो सहस्नों वर्ष पूर्व लहराई भ्रम भूम' 


और जो उसके द्वारा जमंन लोगों की सर्वंसाधारण की. सम्पत्ति बन गई है।' 


१८०३० तक तथाकथित लोकिक संस्कृत साहित्य पर ही यूरोपीय अध्येताओं का 
लगभग सारा ध्यान केन्द्रित था। शकुन्तला नाटक, दाहशंनिक काव्य भगवदगीता, 
मनुस्मृति, भर्तृ हरि की सूक्तियाँ, जन्तु-कथा-ग्रन्थ हितोपदेश तथा रामायण, महाभारत 
के चुने हुए अंश--प्रायः ये ही मुख्य कृतियाँ थीं. जिनको आधार बनाकर गवेषक 
व्यापुत थे। इन क्ृतियों को ही संस्कृत-साहित्य का मूल भण्डार समझा जाता 
था। भारतीय साहित्य का महान्‌ तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा क्षेत्र बेद लगभग 
पूर्णतया अज्ञात था। तथा महान्‌ बौद्ध साहित्य का तो परिचय ही नहीं था । 
१८३० तक वेदों के विषय में जो अत्यल्प ज्ञान था, वह भारत के विषय में लिखने 
वाले, प्राचीन लेखकों की भ्रत्यन्त अपूर्ण तथा नाममात्र जानकारी तक सीमित था। 
इस विषय में प्रथम विश्वसनीय जानकारी कोलब्रुक ते पूवंवर्शित “बवेद-विषय” 
नामक ग्रंथ में १८०४ में दी। वेदों की तुलना में उपनिषदों के विषय में यूरोपीय 
विद्वानों को अधिक जानकारी थी। उपनिष द्‌ वेदों से सम्बद्ध दाशंनिक ग्रंथ हैं । 
उपनिषद्‌ साहित्य १७वीं शताब्दी में फारसी में अ्रनूदित हुआ था । अनुवादक था 
महान मुगल सम्राट शाहजहाँ का पुत्र, औरंगजेब का भाई, श्रभागा राजकुमार 
मोहम्मद दारा शिकोह* । फारसी से उपनिषदों का लैटिन अमुवाद १८वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में फ्रांसीसी विद्वान एनपेटिल दुमपेरो ने ऑॉपनेखत” शीष॑क से किया । 
'यह लेटिन अनुवाद अपूरण तथा श्रत्यन्त अशुद्ध था; फिर भी ऐतिहासिक हृष्ठि से 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्‍योंकि जमंन दार्शनिक शैलिंग तथा विशेष रूप से 





१. रूईकेट के अनुवादों के सम्पादित संस्करण--- 

42८52/8 /.728657)7४#, 

२, इस राजकुमार के जीवन के श्रन्त की कथा बहुत दुःखद है। देखिए-....एल., फॉन श्रेडर-...- 
रजिदाब 046 ७0747 7052०0०248 हहते 3८7४8 58/:82. 


प्रस्तावता ५4 


शोपनहार इस अनुवाद को पढ़कर भारतीय दर्शन के प्रति गम्भीर रूप से आक्ृष्ठ 
हुए। शोपनहार इस अपूर्ण एवं अशुद्ध श्रनुवाद पर भी मुग्ध था और उसने 
उपनिषदों को “मानव की उच्चतम मतीषा की सृष्टि” कहा। शोपनहार के 
सम्मुख वे उपनिषद्‌ नहीं थे, जिन्हें हम झ्राज जानते हैं । हमारे ज्ञान का आधार 
भारतीय भाषाविज्ञान का गम्भीर निद्िचत विज्ञान तथा भारतीयों के सम्पूर्ण 
दर्शन का ज्ञान है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जमेनी में शोपनहार 
भारतीयों की उपनिषदों से जितने विचार निकाल रहा था, उनसे अधिक अ्रपने 
दाशेनिक विचार भर रहा था इस ही काल में भारत में एक महापुरुष उपनिषदों 
का सत्य स्वरूप, सामने रख रहा था। वह था ब्राह्योसमाज' का संस्थापक राममोहन- 
राय । ब्राह्मोसमाज एक नया धामिक समाज है जिसका यूरोपीय धर्मों के उदात्ततम 
उपदेशों की हिन्दू धर्म से संगति स्थापित करना है । राममोहनराय भारत के उदात्ततम 
मनीषिवरतम विद्वानों में अ्न्यतम था। इस महान भारतीय ने उन्हीं उपनिषदों से 
भगवान्‌ के प्रति शुद्धतस विश्वास का उद्घाटन किया और अपने देशवासियों को 
समझाया कि यद्यपि आधुनिक भारतीय धर्मों में प्रचलित मृतिपुजा आपत्तिजनक है, 
परन्तु इस कारण से भारतीयों को ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय 
अपने पवित्र ग्रस्थों--वेदों--में शुद्ध धर्म का साक्षात्कार कर सकते हैं, यदि वे उन्हें 
समभकने का प्रयत्न करें । राममोहन राय की शिक्षा नवीन नहीं थी क्योंकि यह प्राचीन 
पवित्र ग्रंथों में विद्यमान है। परन्तु वह इस अर्थ में नवीन ही थी कि उसने ब्राह्मो- 
समाज (भगवान्‌ का समाज) की स्थापना की और इसके द्वारा इस शिक्षा का प्रसार 
किया । वह ईसाई धर्मशास्त्रियों और मिशनरियों को अत्यन्त सम्मान की दृष्ड़ि से 
देखता था । उनके सम्मुख उसने सिद्ध किया कि .जो वे सिखाते हैं वह उपनिषदों में 
पहले से ही है। उसने १८१६-१६ में अनेक उपनिषदों का भ्रंग्रेजी में अनुवाद किया 
तथा कुछ को मूल रूप में भी प्रकाशित किया ।” 

वेदों की वास्तविक भाषावेज्ञानिक शोध १८३८ में प्रारम्भ हुई; लन्दन में 
फ्रीडरिक रोज़ेन ने ऋग्वेद के' प्रथम अष्ठक का प्रकाशन किया; ग्रंथ उसके असा- 
मयिक देहावसान के कारण पूरा नहीं हो सका । यूरोप में वेदाष्ययन की आधार- 
शिला रखने का श्रेय महान प्राच्य-विद्या-शास्त्री यूजीन बर्नाफ़ को है। वह उन्तीसवीं 
शताब्दी के पञचम दशक के प्रारम्भ में कालिज दे फ्रान्स में अ्रध्यापक था। उसके 
अनेक योग्य शिष्य थे। उनमें से एक था रुडोल्फ रॉथ। उसने अपने १८४६ 
में प्रकाशित ग्रंथ वेदों का साहित्य तथा इतिहास”* के द्वारा जम॑नी में बेदों के 


शा नाल न न मात अमन रमन ज न ववकलीज जज ललीक जन तक जम 


१, झ्ोथमर फ्रुक के निम्न ग्रन्थों में उपनिषदों के कुछ अंश प्रकाशित हुए--८:/688007- 
बाद $८9976 तथा. 265, ७१४ 2#॥07#४०,. 2/9%0067०,. रांशवांदा हदें 
3|#वली8 बंश' परक्ावं८, 
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१६ भारतीय साहित्य का इतिहास 


प्रध्ययन' का प्रवतंव किया । रॉथ तथा उसके अनेक शिष्यों ने आगामी वर्षों 
ओर दशकों में भारत के इस उदात्ततम साहित्य की गवेषणा में अपने को सर्वात्मना 
समर्पित कर दिया। वर्नाफ का दूसरा महान्‌ शिष्य था मक्समूलर, जिसे उसने रॉथ 
के साथ ही वेदाध्ययन में दीक्षित किया था। बर्नाफ की प्रेरणा से मंक्समूलर ने 
सायणभाष्य सहित ऋग्वेद के प्रकाशन की योजना बनाई । यह संस्करण १८४६- 
७४५) में प्रकाशित हुआ । यह संस्करण वेदिक गवेषणा के लिए अपरिहाये है । इस 
संस्करण के पूर्ण होने से पूर्व ही श्रॉफ़ कट संपूर्ण मूल ऋग्वेद का प्रकाशन कर चुका 
था (१८६१-६३) ।* यह गवेषणाकार्यों में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ । 

यूजीन बर्नाफ वंदिक साहित्य के शअ्रध्ययन का प्रेरक तो था ही; उसके अति- 
रिक्त बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण गवेषणा का सूत्रपात किया । उसने 
१८२६ में लेसन के साथ संयुक्त रूप में 'पालि पर निबन्ध'3 तथा भारतीय बौद्ध- 
धर्म के इतिहास का परिचय ४--.इन दो ग्रंथों का प्रणयन किया, और इस प्रकार 
पालि के श्रध्ययन और बौद्ध साहित्य की गवेषणा की नींव डाली । 

इस प्रकार बँदिक साहित्य के श्रध्ययन में इस महान््‌ प्रगति के द्वारा तथा 
बौद्ध साहित्य के अ्रध्ययन के प्रारम्भ के द्वारा भारतीय विद्या अपने शैशव-काल से 
आगे बढ़ गई है। अरब इसके अध्ययन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो गया है।इस 
अध्ययन-यज्ञ में भाग लेने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। श्रब महत्त्वपूर्णों 
संस्कृत ग्रंथों के आलोचनात्मक संस्करण शीघ्रता से एक के बाद एक प्रकाशित हो 
रहे हैं श्रौर सब देशों के मनीषी उत्तकी व्याख्या में सहयोग देने का उदात्त कार्य कर 
रहे हैं ।* भारतीय साहित्य के विभिन्‍न विभागों में विगत दश्षकों में जो कार्य किया 
गया है, उसके अधिकांश की चर्चा हम पृथक अ्रध्यायों में करेंगे। यहाँ भारतीय 
विद्या के पथ के मुख्य पड़ावों तथा इसके इतिहास की मुख्य घटनाओं की संक्षेप से 
चर्चा की जाएगी । 


भ्रन्त में श्रॉगस्ट विल्हेल्म फॉन इलेगल के शिष्य क्रिश्चियन लेसन की चर्चा 
आवश्यक है । उसने अपने काल के संपूर्ण भारतविषयक ज्ञान को एकत्र करने का 
प्रयास किया । उसके ग्रंथ का नाम है भारतीय पुरातत्त्व' ।* इसका प्रकाशन १५४३ 
से शुरू हुआ और यह चार विशालकाय भागों में पूर्ण हुआ; अन्तिम भाग १८६२ में 


१, इसका द्वितीय संशोधित संस्करण १८९०-६२ में प्रकाशित हुआ । 

२. इसका द्वितीय संस्करण १८७७ में प्रकाशित हुआ। 

३. 56547 $६॥ (6 26785. 

४, /6704॥670% हे 2! /8570776 ६०४ 20॑4/॥2579॥8 ॥2476॥ 

४. १८२३ में ए. डब्ल्यू, फॉन श्लेगल ने कहा था--क्या भारतीय साहित्य पर भ्रंग्रेजों काः 
ही आधिपत्य रहेगा ? ...ये मानसिक निधियाँ शिक्षित संसार की सांझा सम्पत्ति हैं । 

६. 84 76/8 4//2/4/0705/:%४/74 ८, 


प्रस्तावना १७ 


प्रकाशित हुआ । आज यदि यह ग्रंथ विस्मृत हो चुका है तो इसका कारण यह नहीं 
है कि लेखक के प्रयास का कोई महत्त्व नहीं था; कारण मात्र यही है कि उन्‍्तीसवीं 
दताब्दी के उत्तराध में हमारे विज्ञान ने श्रति तीन्न गति से उन्नति की है । 

इस प्रगति को अत्यन्त तीतन्र गति देने वाला है संस्कृत शब्द कोश * । 
सम्भवतः यह संस्कृत गवेषणा के इतिहास की प्रमुख घटना है। इस कोश के रच- 
यिता हैं बोहतलिंग तथा रुडोल्फ रॉथ । यह सेन्ट पीटर्स बरगग कला-विज्ञान-एकेडमी 
द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका प्रथम भाग १८५२ में प्रकाशित हुआ; १८७५ 
तक यह सात विशालकाय भागों में पूर्ण हुआ । यह जमंनों की महान्‌ उद्योगशीलता 
का स्मारक है । 

१८५२ में महान्‌ सेन्‍्ट पीट्स बर्ग कोश का प्रकाशन शुरू हुआ । उसी वर्ष 
अल्ब्र रत बेबर ने भारतीय साहित्य के लिए पूर्णा इतिहास को लिखने का कार्य शुरू 
किया। इस प्रकार का यह प्रथम प्रयास था। उसका ग्रंथ भारतीय साहित्य के 
इतिहास पर एकेडेमिक व्याख्यान" शीषंक से प्रकाशित हुआ । इसका दूसरा संस्करण 
१८७६7 में प्रकाशित हुआ। इसने भारतीय साहित्य के इतिहास में केवल मील के 
पत्थर का ही कायें नहीं किया, श्रपितु कई दशकों तक यह भारतीय साहित्य का 
सर्वाधिक विश्वसनीय तथा पूर्णा सहायक ग्रंथ रहा; भले ही इसकी शली में कुछ त्रुटियां 
थीं, जिनके कारण यह सामान्य पाठकों के लिए रुचिकर नहीं हो पाया । 

अत्यन्त अल्पकाल में भारतीय साहित्य-गवेषणा ने वास्तव में कितनी आश्चय॑- 
जनक प्रगति कर ली है, इसकी भांकी लेने के लिए १५१६ में प्रकाशित आॉगस्ट 
विल्हेल्म फॉत इलेगल का निबन्ध भारतीय भाषा विज्ञान की वर्तमान स्थिति 
द्रष्टव्य है। इसमें मूल या अनूदित एक दर्जन से श्रधिक प्रकाशित ग्रंथों की सूची नहीं 
है। इसके बाद दृष्टि डालें फ्रीडरिक एडेलंग के १८३० में प्रकाशित ग्रन्थ संस्कृत 
भाषा के साहित्य का अध्ययन * पर । यह ग्रन्थ सेन्ट पीटसे बर्य में प्रकाशित हुआ । 
इसमें ३५० ग्रन्थों की चर्चा है। इससे तुलना करे बेबर के भारतीय साहित्य * 
(१८५२) की; इसमें ५०० ग्रन्थों की चर्चा है। इसके बाद द्रष्टव्य है थियोडोर आऑ- 
फ्रेच्ट का ग्रन्थ पुस्तक सूचियों की पुस्तकसूची * (१०६१, १८६६ तथा १६०३) । 
इसमें लेखकों की अकारादि क्रम से सूची है | इसमें सब उपलब्ध पुस्तक- 
सूचियों और पाण्डुलिपियों को आधार बनाया गया है। यह महान्‌ ग्रन्थ ४० वर्षों 
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के घोर परिश्रम का फल है। इसमें भारत तथा यूरोप के पुस्तकालयो में उपलब्ध 
सब संस्क्ृत-पाण्डुलिपियों की सूची है । इसमें पुस्तकसंख्या हजारों तक जा पहुँची 
है। अभी इस पुस्तकसूची में सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य तथा संस्कृत के ग्रन्थ ही हैं, अन्य 
भारतीय भाषाओं के साहित्य का समावेश नहीं है । इस पुस्तकसूची के प्रकाशित 
होने के बाद भी अन्य अनेक संस्क्ृत ग्रन्थ प्रकाश में आ चुके हैं । 

'पालि टेक्स्ट सोसायटी” की स्थापना से बौद्ध-साहित्य के शोध में बहुत प्रगति 
हुई है। इसकी स्थापना टी. डब्ल्यू. राइस डेविड्स ने १८२२ में की । १८८३-८५ 
में बेबर ने एक महान्‌ ग्रन्थ जैनों के पवित्र ग्रन्थ!/" की रचना की । इससे एक और 
महान्‌ साहित्य प्रकाश में आया जो पुरातनता में बौद्ध-साहित्य के समकक्ष है । 

ज्ञात भारतीय साहित्य इतना विशालकाय है कि किसी एक विद्वान्‌ू के लिए 
उसकी सब शाखाझ्रों का परिज्ञान सम्भव नहीं रहा । इसलिए यह आवश्यक हो 
गया कि भारतोय' ज्ञान का एक विश्वकोष बनाया जाए जिसमें भारतीय 
विद्या की विभिन्‍न शाखाओं में की गई खोजों का वर्णान हो । इस दृष्टि से १८९७ 
में भारत-आयें भाषा-विज्ञान तथा पुरातत्त्व विश्वकोष'* का प्रणयन प्रारम्भ 
हुआ । इसकी योजना जॉर्ज बुहलर ने बनाई। बुहलर महान्‌ बहुविषयज्ञ विद्वान्‌ 
था। जमंनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लेण्ड, हॉलेण्ड, भारत तथा अमेरिका के ३० विद्वानों ने 
इन विभिन्‍न शाखाओं के सम्पादन में भाग लिया। बुहलर के बाद फ्रनज़ कीलहॉने, 
उसके बाद एच. लुइंड्स तथा जे. वाकनेंगल इसके सम्पादक बने । भारतीय विद्या 
के इतिहास में इस विश्वकोष (57770058) का प्रकाशन अद्वितीय, अर्वाचीनतम 
तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। लेसन का भारतीय पुरातत्व”? इस विद्वकोष से 
कुछ दशक पूव्व प्रकाशित हुआ था। दोनों की तुलना करने से हमें गौरव व सन्‍्तोष 
का अनुभव होता है कि इस अल्पकाल में हमारे इस विज्ञान ने कितनी उन्नति कर 
लीहै। 


भारतीय-साहित्य का तिथि-पअ्रनुक्रम 


भारतीय साहित्य को प्रकाश में लाने का कार्य तो बहुत सन्‍तोषजनक व 
गौरवास्पद है, परन्तु तिथि-अ्नुक्रम का विषय श्रभी तक सन्तमसावृत है। काश कि 
हम इतिहास को तीन या चार कालों में ही निश्चित तिथियों की परिधि में बद्ध कर 
पाते । यह मेरी इस पुस्तिका के लिए अत्यन्त प्रसन्‍ततादायक, सुविधाजनक एवं उप- 
योगी होता । परन्तु हमें इस समय तक जितना ज्ञान है, उसे दृष्टि में रखते हुए काल- 
विभाग का प्रयत्न भी संभव नहीं है। और यदि काल्पनिक काल-विभाग कर लें तो 
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उससे कोई लाभ तो होगा ही नहीं, प्रत्युत हानि होगी। ज्ञान के क्षेत्र की शुचितां की 
दृष्टि से यह जान लेना ही परम श्रेयस्कर है कि भारतीय साहित्य के प्राचीनतम युग 
के विषय में निश्चित तिथियों का निर्णय अ्रभी तक संभव नहीं हो सका है; उससे 
परवर्ती युग में भी कहीं कहीं ही संभव हो सका है। कई वर्ष हुए महान्‌ अमेरिकन 
संस्कृत विद्वान्‌ डब्ल्यू० डी० ह्विटनी ने कहा था--भारतीय साहित्य के इतिहास 
में जो भी तिथियां निश्चित की जाती हैं, वे ऐसे पिन हैं जो पुनः पुनः उखड़ जाते हैं ।” 
आज भी अ्धिकांशत: यही तथ्य है। आज भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, प्राचीन भारत 
की साहित्यिक क्ृतियों के काल के विषय में गवेषकों में बहुत सम्मति-भेद है। यह 
सम्मति-भेद कुछ वर्षों या. दशकों का नहीं है; यदि एक दो हजार वर्षों का नहीं तो 
शताब्दियों का तो है ही। हम यदि कुछ निश्चित निर्धारण प्रस्तुत कर सकते हैं तो किसी 
सीमा तक ग्रन्थों के पौर्वापयं के विषय में ही। प्राय: हम यही कह सकते हैं कि अमुक 
पुस्तक अमुक से पूर्ववर्ती है तथा इनके बारे में जिन तिथियों का कथन कर रहे हैं वे 
काम चलाने के लिए मान ली गई हैं। इस सापेक्ष तिथिक्रम निर्धारण के लिए सर्वा- 
धिक विश्वसनीय कसौटी भाषा है। शली के आधार पर भी निरंय नहीं किया जा 
सकता क्योंकि भारत में बहुधा यह हुआ है कि परवर्ती लेखकों ने पूव॑वर्ती लेखकों 
की शली का अनुकरण करके लिखा है, जिससे कि उनके ग्रन्थ प्राचीन के रूप में 
मान्य हो जाएँ। एक कठिनाई और भी है। प्राचीन ग्रन्थों में इतने संशोधन, परि- 
वरतंन तथा प्रक्षेप होते रहे हैं कि बहुधा सापेक्ष तिथि-क्रम का निर्धारण भी सरल 
नहीं होता । उदाहरणार्थ रामायण तथा महाभारत का काल भी लगभग के रूप 
में ही निर्धारित किया जा सकता है। परन्तु इन ग्रन्थों के उद्धरण विशेष के विषय 
में यह शंका बनी रहती है कि वह इन ग्रन्थों के प्राचीन रूप से संबद्ध है कि नवीन रूप 
से । इससे भी अधिक एक कठिनाई यह है कि प्राचीन साहित्य के ग्रंथों के अधिकांश 
लेखकों के नाम के विषय में हमारा ज्ञान 'न' के बराबर है । हमें इतना ही पता चलता 
है कि अमुक ग्रल्थ किसी परिवार, सम्प्रदाय या धामिक मत से संबद्ध है । कभी श्रत्यन्त 
प्राचीन काल के ऋषि का नाम लेखक के रूप में लिख दिया जाता है। तथा 
जब हम कुछ परवर्ती काल में आते हैं श्ौर लेखक के नाम के विषय में निर्भ्ान्ति भी 
होते हैं, तव एक और कठिनाई हमारा रास्ता रोक लेती है; लेखक के नाम के रूप 
में प्राय: उसका जाति गोत्र वाचक नाम ही लिखा होता है। इस नाम के ज्ञान से 
इतिहासकार को कोई सहायता नहीं मिलती; जेसे जमंन साहित्य में लेखकों के नाम 
रूप में सिर्फ माइअ्रर (१४७४८) शुल्त्स (3०8०४४०) या मूलर लिखा हो । कई बार 
नाम तो निश्चित होता है जंसे कालिदास, तो वहां भी परवर्ती काल के अ्रनेक कालि- 
दासों के ग्रन्थ संमुख आजाते हैं । 

अनिश्चितता के इस महासागर में कुछ निश्चित स्थल भी हैं । कहीं पाठक 
बिल्कुल ही किकत्तंव्यविमूढ़ता का अनुभव न करने लगे, श्रतः उन स्थलों की भी कुछ 
चर्चा कर दूं । 


२० भारतीय साहित्य का इतिहास 


भाषा के निश्चित साक्ष्य के श्राधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद, सामवेद, 
यजुर्वेद'! तथा अ्रथवेवेद--ये चार ग्रन्थ निविवाद रूप से भारतीय साहित्य के प्राचीन- 
तम ग्रन्थ हैं । इसके अतिरिक्त यह भी निविवाद तथ्य' है कि भारत में बौद्ध धर्म का 
ग्रभ्युदय' ५०० ई० पृ० में हुआ । बौद्ध साहित्य के पारायण से यह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि आज के दिन उपलब्ध संपूर्ण वैदिक वाडःमय' (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि) 
समग्रता को प्राप्त हो चुका था। अतः वेदिक साहित्य की परसीमा ५०० ई० पु० 
निश्चयपूर्वक निर्धारित की जा सकती है। सौभाग्यवश बौद्ध व जन साहित्य 'की 
तिथियों में प्राय: अ्रनिश्चितता नहीं है। जैन-वाहझुमय में उनके धर्मंग्रन्थों व शास्त्रों 
के लेखन व संग्रह की जो तिथियां मिलती हैं, वे प्रायः विश्वसनीय' सिद्ध हुई हैं। इन 
धामिक सम्प्रदायों के मन्दिरों के भग्नावशेषों में तथा स्तृपों में हमें साहित्य के इति- 
हास को पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई है। 
| भारतीय इतिहास की विश्वसनीयतम तिथियां वे हैं जो हमें भारत में उप- 
लभ्य साहित्य के स्रोतों से नहीं मिलती । उदाहरणार्थ भारत पर सिकन्दर का आक- 
मण ३२६ ई० पुृ० में हुआ; यह एक सर्वसम्मत सुनिश्चित तिथि है और भारत के 
साहित्य के इतिहास के लिए बहुमूल्य है। भारतीय साहित्य में कहां ग्रीक प्रभाव है, 
यह तथ्य तिथि-निर्धारण के लिए सहायक है। ग्रीक-लेखकों से ही हमें पता चलता 
है कि लगभग ३१५ ई० पृ० में चन्द्रगुप्त (ग्रीक लेखकों के सेन्ड्रोकोटोस) ने सिकन्दर 
के प्रतिनिधि शासकों के विरुद्ध सफल विद्रोह किया तथा पाटलिपुत्र (ग्रीकों के पालि 
बोभ--आधुनिक पटना) के सिंहासन पर बठा और मौये-वंश की स्थापना की। 
लगभग इसी समय अथवा कुछ समय अननन्‍्तर सेल्यूकस ने ग्रीक मेगास्थनीज़ को 
चन्द्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा । उसके लेखों के अवचश्येषों से हमें 
उस समय के भारत का परिचय प्राप्त होता है। हमें यह ज्ञात होता है कि उस 
समय भारतीय संस्कृति का क्‍या स्वरूप था। हमें भारतीय साहित्य के अनेक ग्रन्थों 
की तिथि के विषय में भी जानकारी मिलती है। सम्राट चन्द्रगुप्त का एक पौत्र 
सम्राट्‌ अशोक था । २६४ ई० पू० में उसका राज्याभिषेक हुआ । उसके शिलालेख 
आ्राज तकसुरक्षित हैं। उनसे हमें भारतीय इतिहास की कुछ निश्चित तिथियों 
का पता चलता है। ये शिलालेख शिलाश्रों तथा स्तूपों पर हैं । प्राचीनतम उपलभ्य- 
मान भारतीय लिपि का परिचय भी हमें इन्हीं से मिलता है । इनसे हमें यह 
ज्ञात होता है कि यह शक्तिशाली सम्राद बौद्धधर्म का संरक्षक तथा रक्षक था; 
इसका साम्राज्य सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था; इसने सुदूर विदेशों 
में बौद्ध धर्म का प्रसार किया ; इसने अन्य राजाओं की भांति शिलाशों और स्तूपों 
के लेखों में अपनी युद्ध-विजयों और शानदार कार्यों का उल्लेख नहीं करवाया, 
अपितु ऐसे लेख लिखवाए जिनमें धर्म-सम्मत आचार पर चलने का उपदेश था, 
पापों के घोर परिणामों का वर्णन था, प्रेम तथा सहिष्णुता का सन्देश था। अशोक 
के इन शिलालेखों का साहित्यिक महत्त्व तो है ही साथ ही ये ऐतिहासिक दृष्टि से 
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भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । इनसे हमें उस समय की लिपि, भाषा, धर्म आदि का 
ज्ञान होता है । १७८ ई० पूृ० में, चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक के १३७ वर्ष बाद 
सम्राट पुष्यमित्र ने मौय वंश के अ्रन्तिम सम्राट्‌ को जीत कर अपना राज्य स्थापित 
किया । कालिदास के एक नाठक में सम्राट पुष्यमित्र की चर्चा से हमें कई ग्रन्थों को 
तिथि के विषय में निश्चयात्मक जानकारी मिलती है। ग्रीस-बेक्ट्रिया के राजा 
मीनान्दर का राज्यकाल १४४ ई० पृ० के लगभग है। मीनान्दर की चर्चा प्रसिद्ध 
बोद्ध ग्रन्थ मिलिन्द पक्ष (मिलिन्द प्रश्न) में है । 

ग्रीकों के अनन्तर अनेक तिथियों के निर्णय' के विषय में हम चीनियों के 
ऋणी हैं। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद से बौद्ध धर्मप्रचारकों का चीन जाना 
प्रारम्भ हुआ । उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। 
अनेक चीनी तीर्थ-यात्रियों का बौद्ध पवित्र-स्थानों की यात्रा के लिए भारत में 
आवागमन शुरू हुआ । भारतीय साहित्य के चीनी भाषा के अनुवादों में, श्रनुवाद की 
ठीक-ठीक तिथि दी गई है। निम्न तीन चीनी यात्री उल्लेखनीय हैं--फाहियान, यह 
भारत में ३९६ में श्राया ; ह्युएन्त्सांग, इसने ६३० से ६४५ के मध्य अनेक महान 
यात्राएं कीं तथा इत्सिग, यह भारत में ६७१ से ६९५ तक रहा । इन यात्रियों के 
यात्रा-वर्णन सुरक्षित हैं। इनके वर्णनों से हमें भारतीय पुरातत्त्व तथा साहित्यिक 
ग्रन्थों के विषय में प्रभूत सामग्री मिलती है। भारतीयों के मुकावले में चीनियों की 
तिथि-क्रम-सामग्री झाश्चयंजनक रूप से ठीक और विश्वसनीय है। गअ्ररबी यात्री 
अलबेरूनी ने भारत के विषय में १०३० में एक पुस्तक लिखी । यह पुस्तक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। अलबेरूनी लिखता है--दुर्भाग्यवश हिन्दू किसी बात में भी इति- 
हास-क्रम को कोई महत्त्व नहीं देते; राजाशों के राज्याधिरूढ़ होने की तिथियों के 
विषय में वे बहुत उदासीन हैं। जब उनसे इस विषय में बहुत पूछताछ की जाती है 
तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता और वे भावना व कल्पना के जगत की बातें 
करने लगते हैं । 

परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतीयों में इतिहास की 
प्रवृत्ति का नितान्त अभाव था । हमें कई शिलालेख मिलते हैं, जिन पर बिल्कुल ठीक- 
ठीक तिथिनिदंश है। यदि भारतीयों में इतिहास के प्रति रुचि न होती तो यहं किसी 
भी दशा में संभव न था । वास्तविक बात यह है कि भारतीयों में तथ्य तथा कल्पना 
को पृथक्‌-पृथक्‌ रखने की प्रवृत्ति कभी नहीं रही । उनकी दृष्टि में ऐतिहामिक लिथि- 
क्रम की भअपेक्षा तथ्यों का महत्त्व अधिक था । वे क्‍या पहले हुआ, क्‍या बाद में, 
इसको कोई महत्त्व नहीं देते थे । विशेषतः साहित्य के जगत्‌ में किसी भी साहित्य- 
कार को जो कुछ भी सत्य और शिव प्रतीत होता था, वह उसकी तिथि अत्यन्त 
प्राचीनकाल में अवस्थित कर देता था | यदि उसे किसी सिद्धान्त की विशेष पवित्रता 
प्रतिपादित करनी होती थी या विस्तृत प्रचार अभीष्ट होता था या जिसके विषय में 
वह चाहता था कि वह अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाए तो वह अपना नाम न 
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देकर ग्रन्थ के रचयिता के रूप में किसी प्राचीन ऋषि का नाम लिख देता था । 
भारत में आज भी अनेक बार ऐसा होता है। बिल्कुल आ्राधुनिक काल की कृतियों 
को भी प्राचीन काल की उपनिषदृ्‌ या पुराण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता 
है । चिरकाल से चली भा रही इस प्रथा में किसी को धोखा देने के इरादे का तो 
कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो इस बात का ज्ञापक है कि भारतीय साहित्यकार नाम 
तथा यश के विषय में पूर्ण रूप से उदासीन हैं । यह प्रवृत्ति तो बहुत परवर्ती 
शताब्दियों में शुरू हुई कि साहित्यकार अ्रपनी क्वृतियों में अपने माता, पिता, पितामह, 
गुरु, और संरक्षक आदि का परिचय देने लगे और अपना संक्षिप्त जीवनचरित भी 
लिखने लगे । ज्योतिविद्या के ग्रन्थों में ग्रन्थसमाप्ति पर प्रायः ठीक-ठीक तिथियों का 
निर्देश किया गया है। पांचवीं शताब्दी के शिलालेखों में अ्रनेक ग्रन्थकारों की निश्चित 
तिथि की जानकारी मिलती है। शिलालेखों को पढ़ने के विषय में विगत दशकों में 
बहुत प्रगति हुई है। भारतीय शिलालेख संग्रह'" तथा त्रेमासिक पत्र" भारतीय 
शिला लेख' में एतद्विषयक प्रभूत सामग्री उपलब्ध है | कुछ शिलालेख पूर्णरूपेण पढ़े 
जा चुके हैं। जब सब शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा तब तिथिक्रम की समस्या 
कुछ और सुलम जाएगी । 


लेखन-कला तथा भारतीय साहित्य का संप्रेषण 


शिलालेखों से प्राचीन भारत में लेखन-कला के विषय में जानकारी मिलती 

है । जेसा कि श्रभी हम देखेंगे कि भारतीय साहित्य का प्रारम्भ लिखित रूप में नहीं 
हुआ । भारतीय इतिहास के प्राचीनतम काल में तो ज्ञान-परम्परा मौखिक रूप में 
ही थी। प्राचीनतम शिलालेख, जिनका निश्चित तिथि-निर्धारण किया जा सकता 
है, अशोक के शिलालेख हैं, जो कि ३०० ई० पृ० के हैं। परन्तु इससे मेक्समूलर 
आदि विद्वानों की भांति यह परिणाम निकाल लेना कि इससे पूर्व भारत में लेखन 
था ही नहीं, युक्ति-युक्त नहीं है । लेखन-विज्ञान से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि अशोक 
के शिलालेखों से लेखन का प्रारम्भ नहीं हो सकता । इस विकसित लेखन का 
प्रारम्भ सुदीर्घ काल पूर्व हुआ होगा । अशोक के शिलालेखों की लिपि को 
ब्राह्मी कहते हैं । इसी ब्राह्मी से देवतागरी लिपि विकसित हुई, जिससे कि यूरोप- 
निवासी सर्वाधिक परिचित हैं। इसका नाम ब्राह्मी इस लिए पड़ा कि भारतीयों 
का यह परम्परागत विश्वास है कि यह ब्रह्मा (स्रष्टा) द्वारा आविष्कृत की गई। 
भारतीय पाण्डुलिपियों में प्रयुक्त अन्य अनेक लिपियां भी ब्राह्मी से ही विकसित हुई 
हैं। जॉज बुह्चर के विस्तृत शोधों? के अनुसार ब्राह्मी का मूल सेमेटिक है अर्थात्‌ 
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इसका विकास प्राचीनतम उत्तर सेमेटिक लिपि से हुझ्ना है, जो हमें फोनेशियन 
उत्कोर्ण लेखों में तथा 'मेसा' के पत्थर पर मिलती है। इनका काल लगभग ८5६० 
ई० पूृ० है। भारत में इस लिपि को संभवतः व्यापारी लोग लाए। तथा संभवतः 
बहुत काल तक इसका प्रयोग, व्यापार, लेखाकार्यों, पत्र-व्यवहाार और गरनाशरं 
इत्यादि के लिए होता रहा । इसके बाद धीरे धीरे इस लिपि का प्रयोग दूतावासों, 
घोषणात्रों, राजकीय' लेखा-कार्यों तथा राजकीय' खज़ानों के हिसाब किताब के लिए 
भी प्रारम्भ हो गया । ऐसा लगता है कि तब राजाओं ने विद्वान वेयाकरणों तथा 
पण्डितों को इस काये में नियुक्त किया होगा, जिन्होंने २२ सेमेटिक वर्णों से ४४ 
वर्णों की सर्वागपूर्णा लिपि का विकास किया, जिसका साक्ष्य हमें शिलालेखों 
में मिलता है। यह बात विवादास्पद है कि साहित्यिक रचनाश्रों के लेखन के 
लिए इस लिपि का प्रयोग कव प्रारम्भ हुआ । इस बात के लिए कोई 
निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि प्राचीनकाल में कोई पाण्डुलिपियां थीं 
या ग्रन्थ लिपिबद्ध किए जाते थे । झ्ाज तक संपूर्ण बेदिक वाहमय में इसका 
समर्थक प्रमाण नहीं खोजा जा सका। बौद्ध शास्त्र लगभग २४० ई० पुृ० तक 
पूर्ण हो गए थे। उनमें भी कहीं पाण्डुलिपियों के होने के प्रमाण नहीं मिलते । 
यद्यपि ऐसे तो अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि वे लेखन 
कला से परिचित थे तथा अनेक कार्यों के लिए लेखन का प्रभूत प्रयोग होता था । 
बौद्ध शास्त्रों में लेखन को विद्याध्ययन की एक विशिष्ट शाखा कहा गया है। वहां 
यह स्पष्ट रूप से विधान है कि बौद्ध -भिक्षुणियां अपने आपको लेखन में संलग्त रखें। 
हमें ऐसे बौद्ध-भिक्षुओं की चर्चा मिलती है, जिन्होंने आत्महत्या की प्रशस्तियां लिखीं, 
जिन्हें पढ़कर दूसरे लोग आत्महत्या कर लेते थे। यह भी कहा गया है कि पंजीकृत 
(जिनका नाम राजा के रजिस्टर में दर्ज है) चोरों को भिक्षु बनने का भ्रधिकार नहीं 
है। एक अक्षरों के खेल” की भी चर्चा है। यह भी विधान किया गया है कि माता- 
पिता अपने बच्चों को लेखनकला तथा अद्भुगरितत की शिक्षा दिलवाएं | परन्तु यह 
संकेत कहीं भी प्राप्त नहीं होता कि बौद्ध धार्मिक ग्रन्थ लिपिबद्ध किए जाते थे। 
यह बात इस दृष्टि से और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि बौड़ों के पवित्र ग्रन्थों में 
भिक्षुओं की दिनचर्या की छोटी से छोटी बातों का भी विस्तार से वर्णन है। उन 
वर्णनों से बौद्ध भिक्षु प्रभात से सायंकाल तक क्या करते थे, हमारे लोचनों के 
संमुख प्रत्यक्ष हो उठता है; भ्रमण, विश्वाम, एकान्त-सेवन, अन्य भिक्षुओं अ्रथवा 
सामान्य जनों से वार्तालाप---सब का सव्विस्तार वर्णन है। उनके बतेनों तथा वस्तु- 
भण्डार की सामग्री का भी ब्योरेवार वर्णान है । परन्तु यह चर्चा कहीं नहीं मिलती 
कि वे अपने पवित्र ग्रन्थों को 'पढ़ते' थे या उनकी प्रतिलिपि करते थे । न ही कहीं 
ऐसा प्रमाण मिलता है कि मठों में लेखन-सामग्री थी या पाण्ड्लिपियां थीं। “बहुश्ुत' 
१. आ्राकाश में अ १. झ्राकाश में अंगूलि-संचालन से अंकित किये गये अथवा किसी की पीठ पर तथैव अंकित 
किये गये श्रक्षरों को बताना । 
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भिक्षुओं की स्मृति ही मठों का पुस्तकालय थी । जिसे हम ञ्राज 'बहुपठित' कहते हैं, 
उसके लिए बौद्ध-साहित्य में बहुश्रुत' शब्द का प्रयोग है। यदि किसी मठ में कोई 
ऐसा आवश्यक पाठ्य किसी की स्मृति में नहीं रहता था, जो कि शिक्षुओ्रों की सभा में 
सुनाया जाता था जैसे कि पूर्णमासी और दर्श के समय सुनाया जाने वाला सूत्र; तो वे 
एक प्राचीन नियम का अनुसरण करते थे--उन भिक्षुओों में से एक तत्काल ही 
किसी श्रन्य' मठ में भेजा जाता था। उसे कहा जाता था--भाई जाओ, जब तुम 
पूर्ण सूत्र या उसका संक्षेप कण्ठस्थ करलो, तब हमारे पास लौटना”* जहां कहीं भी 
बुद्ध के उपदेश या पवित्र पाठद्ों की सुरक्षा का वर्णन है, कहीं भी लिखने या पढ़ने 
की चर्चा नहीं है, केवल सुनने या कण्ठस्थ करने की ही चर्चा है । 
उपरिवर्ित तथ्यों से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि उस समय 
अर्थात्‌ ५०० ई० पू० में संभवत: पुस्तकें लिखने का विचार लोगों के मन में आ्राया 
ही नहीं था। परन्तु, ऐसा परिणाम निकालना बहुत जल्दबाजी का काम होगा 
क्योंकि भारत में यह एक विचित्र प्रथा रही है कि संपूर्ण साहित्यिक तथा वैज्ञानिक 
गति-विधि का आ्राधार उच्चरित शब्द रहा है, लिखित नहीं । आज भी यही देखने 
में आता है। भारतीयों को लेखम-कला को जाने कई शताब्दियां बीत गई हैं, तथा 
असंख्य पाण्डुलिपियां विद्यमान हैं; और उन पाण्डुलिपियों को बहुत पवित्र और 
सम्मान-योग्य मान जाता है, और भ्त्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ्य भारत में भी बहत सस्ते 
मुद्रित संस्करणों में उपलभ्य हैं; तो भी यहां सम्पूर्ण साहित्यिक और वैज्ञानिक विचार 
वितिमय उच्चारित शब्द पर ही ग्राध्ृृत है । शिष्य पाण्डुलिपियों से या मुद्रित पुस्तकों 
से पाठ नहीं पढ़ता, अपितु गुरुमुख से पढ़ता है, जेसा कि हजारों वर्ष पूर्व होता था । 
अधिक से अ्रधिक लिखित पाठ्य का अध्ययन के सहायक' के रूप में, स्मति को 
पक्का करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, परन्तु प्रामाणिक नहीं माना 
जाता। प्रामाणिकता केवल गुरु द्वारा उच्चारित शब्द की ही है। यदि आज सारी 
ण्ड्लिपियां और मुद्रित पुस्तकें नष्ठ भी हो जाएं, तो भी, इस प्ृथ्वीतल से भार- 
तीय साहित्य विलुप्त नहीं हो जाएगा । इसका श्रधिकांश भाग विद्वानों तथा बाचकों 
की स्मृति से पुनः प्राप्त किया जा सकेगा । भारत में कवियों की क्ृतियां पाठकों के 
लिए नहीं, सर्देव श्रोताओं के लिए रची जाती थीं। आधुनिक कवि भी यह नहीं 
चाहते कि उनकी कविताएं पढ़ी जाएं, अपितु उनकी यह लालसा होती है कि उनकी 
कविताएं सुनी जाएं श्र विशेषज्ञों के कण्ठ का हार' बनें ।* 
इसलिए यह तथ्य कि 'प्राचीनतर साहित्यिक क्रृतियों में पाण्डलिपियों की 
कहीं चर्चा नहीं हैं, इस बात का निश्चित प्रमाण नहीं है कि उस समय पाण्डलिपियां 
होती ही नहीं थीं। संभवत: चर्चा न होने का कारण यह है कि लिखित ग्रन्थ का 
उनके लिए कोई महत्त्व नहीं था; सारा ग्रध्यापत और शिक्षण उच्चारित दब्द के 
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द्वारा ही किया जाता था। इसलिए इसकी भी संभावना है कि अति प्राचीन काल 
में भी पुस्तकों को लिपि-बद्ध किया जाता था और आझ्लाज की ही भांति शिक्षण के 
सहायक के रूप में उनका उपयोग होता था । यह कुछ विद्वानों की सम्मति है।" 
परन्तु मेरी सम्मति में यह तथ्य' अवधेय है कि परवर्ती साहित्य में---परवर्ती पुरारों में, 
बौद्धों के महायान पाठयों में तथा महाभारत के परवर्ती संस्करणों में पुस्तकों को 
लिपिबद्ध करने की और उन्हें भेंट के रूप में देने की धामिक काय के रूप में प्रशंसा 
को गई है, जबकि संपूर्ण प्राचीनतर साहित्य में इसका नाम निशान नहीं है । यह भी 
गंभीरता से विचारणीय है कि वराच्चारण शिक्षा और व्याकरण की प्राचीन कृतियों 
में, २०० ई० पू० में पतञ्जलि के महाभाष्य में भी, लेखन व लिखित के पठन के 
विषय में कहीं भी चर्चा नहीं है; उच्चारित शब्द पर ही विचार किया गया है, लिखित 
वर्णों या शब्द पर नहीं; तथा संपूर्ण व्याकरण संबन्धी परिभाषाएँ उच्चरित शब्द 
को ही दृष्टि में रखकर बनी हैं, लिखित पाठ्य को नहीं । इस सबके झ्राधार पर यह 
भी संभावित है कि प्राचीन काल में भारत में लिखित पुस्तकें नहीं थीं । 

भारत में लेखन-कला शझताब्दियों से ज्ञात थी, परन्तु साहित्यिक कार्यों में 
उसका प्रयोग नहीं होता था, इस विचित्र व्यवहार के अनेक कारण संभव हैं। पहला 
कारण यह हो सकता है कि लिखने की उपयुक्त तथा पर्याप्त सामग्री नहीं थी, परन्तु 
यदि लिखने की उग्र आवश्यकता अनुभव की गई होती तो इसकी व्यवस्था की जा 
सकती थी । ऐसी आवश्यकता न केवल नहीं थी, अपितु पुरोहितों का स्वार्थ भी इसी 
में था कि जिन पाठच्चों को वे पढ़ाते थे, वे लिखित रूप में न झाने पाएं । प्राचीनतम 
साहित्य के वाहक वे ही थे। प्राचीन पवित्र ग्रन्थों के लिखित रूप में न होने से उस 
ज्ञान का एकाधिकार उनके हाथ में था, जो उनकी समृद्धि का कारण था। जो उनके 
पास कुछ पढ़ने के लिए आता था, वह उन्हें खूब भेंट देता था; तथा यह उनके श्रधि- 
कार में था, कि जिसे वे पवित्र ज्ञान न देना चाहें, न दें। यह बात उनके लिए 
कितनी महत्त्वपूर्ण थी, यह इससे सिद्ध होता है कि धर्मशास्त्रों में इस बात पर पु]: 
पुनः बल दिया गया है कि निम्नतम जाति (शूद्रों और चाण्डालों) को पवित्र पाठद्ों को 
सुनने का अ्रधिकार नहीं है क्योंकि शझूद्ध शव या श्मशान के समान अपवित्र हैं, इसलिए 
यदि वे कहीं आसपास भी हों तो वेदों का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए । एक 
प्राचीन धर्मशास्त्र (गौतम स्मृति)* में कहा गया है---“यदि कोई छुद्ध वेद सुन ले 
तो उसके दोनों कान पिघले हुए रांगे या लाख से बंद कर दिए जाएं, यदि वह 
पवित्र पाठयों का उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा का छेंदन कर दिया जाए, यदि 
वह इन्हें कण्ठस्थ करले तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं।” ऐसी 

१. भारतीय लेखन के विषय में देखिए बा्थ रि्लारे 4]. इस विषय में श्याम जी कृष्ण 
वर्मा की युक्तियां भी उल्लेखनीय हैं (()0() ७॥, [,८००७०) . 

२. १२. ४-६. 
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स्थिति में पुरोहित लोग उन पवित्र कृृतियों को लिखित रूप देकर अ्रनधिकारियों 
के लिए उनका द्वार खोलने का खतरा कीसे मोल ले सकते थे ? इसके अतिरिक्त 
गुरुमुख से उच्चारण के द्वारा पवित्र पाठचों का संप्रेषण सुरक्षा की प्राचीन विधि 
चली आ रही है, उन्हें वे क्यों लिखित रूप में लाएं, जो कि एक नया आ्राविष्कार 
है ? तथा लिखित रूप न देने का मुख्य कारण” यह था कि भारतीय लेखन-कला से 
तब परिचित हुए, जबकि उनके पास विशालकाय समृद्ध साहित्य अत्यन्त प्राचीन 
काल से था जो केवल उच्चारण के द्वारा संप्रेषित किया जाता रहा था । 

यह निद्चित है कि श्रत्यन्त प्राचीन काल के भारतीयों--ब्राह्मणों और बोढों, 
दोनों--के सम्पूर्ण साहित्य का अभ्युदयः लेखनकला के बिना हुआ और वह शता- 
ब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता रहा ।* जो भी किसी पाठद्य का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता था, उसे किसी गुरु के पास जाना पड़ता था और श्रवण के 
माध्यम से उसे प्राप्त करना पड़ता था। इसलिए प्राचीन साहित्य में पुनः पुनः ये 
वर्णन हैं कि जब कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो 
सुदीधघ यात्रा करके किसी प्रसिद्ध गुरु के पास जाता है, इसके लिए वरणणनातीत कष्ट 
सहता है और त्याग करता है, जिससे कि वह इस ज्ञान का सहभागी बन सके, 
इसके लिए अन्य कोई तरीका नहीं है। इसलिए प्राचीन भारतीय परम्परा में पवित्र 
ज्ञान का वाहक और संरक्षक गुरु सर्वाधिक समादरणीय है । शारीरिक पिता के 
समान और कभी उससे भी आदरणीयतर के रूप में उसका वर्णात है। उसे ब्रह्मन्‌ की 
मृति कहा गया है। जो उसकी श्रद्धा और विनय से सेवा करते हैं, उन्हें स्वग मिलता 
है। इसलिए विद्यारम्भ संस्कार अत्यन्त पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण है। उसमें शिष्य 
विधिवत्‌ गुरु के संरक्षण में दिया जाता है। यह उपनयन या वेदारम्भ संस्कार 
कहलाता है। प्रत्येक हिन्दू के लिए यह अनिवाये है। जिसका उपनयन संस्कार न हो, 
वह जाति से च्युत हो जाता है। किसी भी ग्रन्थ की सत्ता तभी तक रहती थी, जब 
तक उसके अ्रध्यापन-अध्ययन की ग्रुरु-शिष्य-परम्परा रहे । जिन्हें हम साहित्य की 
विभिन्न शाखाएं, विभिन्‍न आध्यात्मिक तथा दाशेनिक प्रणालियां, किसी ग्रन्थ के 
विभिन्‍न संस्करण या आवृत्तियां कहते हैं, वे प्राचीन भारत में विभिन्‍न शिक्षण- 
सम्प्रदाय थे, जिनमें ग्रन्थविशेषों की शिक्षा दी जाती थी तथा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक 
रूप में उनका ग्रहण व अध्ययन करती थी । यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें, 
तभी प्राचीनतम भारतीय साहित्य के विकास के विषय में कुछ जान सकेंगे । 

यह भी अवधेय है कि धामिक साहित्य और लौकिक साहित्य के संक्रमण 
की विधियां परस्पर विभिन्‍न थीं। धामिक ग्रन्थों को पवित्र समभा जाता था, श्रतः 
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२, इत्सिंग ने लिखा है कि उस समय (सातवीं शताब्दी) में वेदों का मौखिक सम्प्रेषण ही 
होता था। 


प्रस्तावना २७ 


उनके अध्ययन-अ्रध्यापन में अ्रक्षरश: शुद्धता का ध्यान रखना अनिवार्य था। शिष्य 
गुरुमुख से उच्चारित एक एक हब्द का ध्यान से उच्चारण करता था तथा कण्ठस्थ 
करता था; उच्चारण, स्वर तथा पठनइशेली में अल्पतम त्रुटि भी अक्षम्य थी। इसमें 
संदेह नहीं कि इस प्रकार मौखिक रूप से संक्रमित ज्ञान में किसी मूल पाठ की 
अशुद्धता के लिए अवकाश ही नहीं था। लिखने या लिखे हुए की प्रतिलिपि करने 
में कुछ च्रुटियां आ ही जाती हैं। उदाहरणार्थ, हमारे पास इस बात के लिए निश्चित 
प्रमाण हैं कि ऋग्वेद के मन्त्र जिस रूप में आज हमें मुद्रित संस्करणों में मिलते हैं, 
वे लगभग ५०० ई० पृ० में भी उसी रूप में थे । इनके प्रत्येक शब्द, उदात्तादि स्वर 
ठीक वेसे ही हैं। परन्तु लौकिक साहित्य के विषय में यह सख्ती नहीं थी, विशेष रूप से 
महाभारत, पुराण आदि के विषय में। वहां पाठच में परिवर्तत के लिए बहुत अवकाश 
था । तथ्य तो यह है कि प्रत्येक गुरु व वाचक अपना यह अधिकार समझता था कि 
उसमें स्वेच्छा से संशोधन, परिवर्धन व परिवर्तन कर दे--कुछ इलोक निकाल दे या 
स्वयं नये बनाकर जोड़ दे । इन ग्रन्थों के प्राचीन शुद्ध मूलपाठ का निर्णाय करते 
हुए अ्रत्यत्त कठिनता का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः यह कारय॑ प्रायः असंभव 
ही है। इसके विपरीत, जो पाठ्य मौखिक परम्परा से चले आ रहे हैं जैसे कि वेद; 
उनके शुद्ध पाठ के निर्णय में प्रातिशाख्य ग्रन्थ (शिक्षा ग्रन्थ) तथा कभी-कभी टीकाएं 
बहुत उपयोगी व सहायक सिद्ध होती हैं | पाण्डुलिपियां जो हमें उपलब्ध हैं, उनमें से 
प्रायः सभी ऐसी हैं जो बहुत प्राचीन नहीं हैं। प्राचीन भारत में पाण्डलिपियां ताल- 
पत्रों या भोजपत्रों (भूज॑ंत्वक्‌ू) पर लिखी जाती थीं | भारतीयों की परम्पराप्रियता का 
प्रमाण यह है कि आज भी वे तालपत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती हैं, जबकि आज 
भ्रच्छे से अच्छे कागज व मुद्रण की सुविधाएं सरलता से उपलभ्य हैं। ये तालपत्र व 
भोजपत्र बहुत शीघ्र भ्रभ्रा जाते हैं और भारतीय जलवायु में तो बहुत देर तक 
टिके नहीं रह सकते । इसलिए जिन पाण्डुलिपियों से आज हम पुस्तकें मुद्रित करते 
हैं, वे कुछ शताब्दियां ही पुरानी हैं। १४वीं० श० की लिखी कोई-कोई ही पाण्ड- 
लिपि मिलती है। ११वीं और १२वीं श०१ की अत्यल्प पाण्डुलिपियां उपलब्ध हैं। 
प्राचीनतम भारतीय पाण्डुलिपियां नेपाल, जापान तथा तुकिस्तान में प्राप्त हुई हैं । 
नेपाल में प्राप्त हुई पाण्डलिपियां ७वीं श० की हैं। जापान में तालपत्रों पर 
पाण्ड्लिपियां मिली हैं ; वे छठी श० के पूर्वार्ध की हैं । १८८९ से कुछ पाण्डुलिपियां 
काशगर तथा इसके समीपवर्ती स्थानों में मिली हैं, जिनका काल (वीं श० है। 
१९०० में एम० ए० स्टीन ने कोहतान के समीप तक्‍्लमकान में खुदाई करके ५०० 
छोटे-छोटे काष्ठफलक प्राप्त किए। इनका काल ४०० ई० पू० या इससे भी पुराना 
है। पाण्डुलिपियों की खोज करते हुए 'प्रशियन तुरफान गवेषकदल' ने तथा बाद. 
में एम० ए० स्टीन ने कुछ पन्ने प्राप्त किए हैं, जिनका काल लगभग ईसा की प्रथम- 
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द्वितीय शताब्दी है।' 
हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि बौद्धकाल में काष्ठ का लेखन-पत्रों के रूप 
में प्रयोग किया जाता था। काष्ठ का यह उपयोग काफी प्राचीन काल से चला आा 
रहा होगा । लेखन के लिए तालपत्रों का प्रयोग १०० ई० से चला आ रहा है। 
लेखन-सामग्री के रूप में कार्पास-बस्त्र, चर्म या धातु का प्रयोग भारत में नाममात्र 
ही किया गया । बौद्ध-साहित्य में न केवल अभिलेखों, अपितु इलोकों व उपदेश-वाक्यों 
के लिखने के लिए भी स्वरशा-पत्रों का उल्लेख है। एक स्वर्ण-पत्र उपलब्ध हुआ्ना है, 
जिस पर भक्तिपूर्ण लेख खुदा हुआ है। रजत-पत्रों पर लिखे गए अभिलेख तथा लघु- 
पाण्डुलिपियां भारत में प्राप्त हुई हैं। अभिलेखों, विशेष रूप से दान-पत्रों के लिखने 
के लिए ताम्र-पत्रों का तो बहुत प्रयोग होता था और वे बहुसंख्या में प्राप्त भी हुए 
हैं। चीनी यात्री ह्युएन्त्सांग ने लिखा है कि सम्राट्‌ कनिष्क ने बौद्ध धामिक लेख 
ताम्र-पत्रों पर उत्कीर्ण करवाए थे। यह तथ्य है कि नहीं, यह हम नहीं जानते; पर 
इसमें अ्रविश्वास की कोई बात प्रतीत नहीं होती क्‍योंकि ताम्र-पत्रों पर उत्कीर्ण 
साहित्यिक कृतियां प्राप्त हुई हैं। इस पर तो कोई कठिनता से ही विश्वास करता 
कि भारत में साहित्यिक कृतियां पाषाण पर भी उत्कीण् करवाई गई थीं, यदि कुछ 
वर्ष पूर्व पाषाण-फलकों पर उत्कीर्ण लेख हमें अजमेर में न मिलते । इन पाषाण- 
फलकों पर राजा तथा उसके दरबारी कवि के पूरे नाटक उत्कीण हैं । 
तथापि, हम आज जिन पाण्ड्लिपियों के आधार पर पुस्तकें मुद्रित करते हैं, 
उनमें से अधिकांश कागज पर लिखी हुई हैं। भारत में कागज मुसलमानों के द्वारा 
आया तथा यह माना जाता है कि कागज पर लिखी गई प्राचीनतम पाण्डुलिपि 
१२२३-२४ ई० की है। 
भारतीयों का अ्रध्ययन-अध्यापन के लिए मौखिक परम्परा के प्रति आग्रह 
होते हुए भी कई शताब्दी पूर्व उन्होंने पाण्डुलिपियों का संग्रह तथा पुस्तका- 
लयों में व्यवस्थापन शुरू कर दिया था । ऐसे पुस्तकालय 'सरस्वती-भाण्डागार 
कहलाते थे । ऐसे श्रनेक भाण्डागार मठों, मन्दिरों, राजप्रासादों तथा धनिकों के गहों 
में विद्यमान थे और अब भी हैं। महाकवि बाण (लगभग ६२० ई०) के विपय में 
कहा जाता है कि उसका निजीरूप में एक पुस्तकालयाध्यक्ष था। इससे सिद्ध होता है 
कि उसका एक बड़ा निजी पुस्तकालय रहा होगा। ११वीं श० में धार के राजा भोज 
का एक पुस्तकालय था। शताब्दियों के वीतने के साथ इन पुस्तकालयों में पुस्तकों 
की संख्या भी खूब बढ़ती गई। बुह्नर ने खम्बे में दो जन-पुस्तकालयों तथा दक्षिण 
भारत में तंजौर के राजकीय पुस्तकालय के विषय में जानकारी दी है जिनमें क्रमश: 
३०,००० और १२,००० पाण्ड्लिपियां हैं। सम्पूर्ण भारत में फैले हुए ऐसे पुस्तकालयों 
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की खोज का काम १८६८ में शुरू हुआ । कोलब्रुक तथा उससे पूर्व अन्य' कई अंग्रेज, 
इससे पूर्व ही हजारों पाण्डुलिपियां यूरोप ला चुके थे। १८६८ में छ्विटले स्टोक्स ने 
भारत में उपलभ्य सब संस्कृत पाण्ड लिपियों की सूची बनाने का कार्य प्रारम्भ किया । 
हछ्विटले स्टोक्स केल्टिक विद्वान के रूप में सुप्रसिद्ध है। उस समय वह शिमला में 
इण्डियन कौन्सिल (भारतीय परिषद्‌) का सेक्रेटरी था। तब से भारतीय सरकार ने 
संस्क्रत पाण्डुलिपियों की खोज के लिए बरसों वाषिक बजट में २४,००० रुपए की 
एक बड़ी राशि निर्धारित किए रखी । इस प्रकार भारत की अंग्रेजी सरकार और 
अंग्रेन, जमंन तथा भारतीय विद्वानों की लगन तथा अनथक परिश्रम से हमें पाण्ड- 
लिपियों की विशाल राशि प्राप्त हुई, जिनके द्वारा हम भारतीय साहित्य के बारे में' 
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


भारतोय भाषाएं और साहित्य” 


हमें जो भारतीय साहित्य प्राप्त हुआ है, उसका अधिकांश संस्कृत में है | परन्तु 

भारतीय साहित्य और संस्क्ृत साहित्य को अभिन्‍न नहीं समझना चाहिए । व्यापक 
अर्थों में भारतीय साहित्य का अर्थ न केवल सुदी्धष काल और सुविशाल क्षेत्र में पाया 
जाने वाला साहित्य है अपितु विभिन्‍न भाषाओ्रों में लिखा जाने वाला साहित्य भी 
है। भारत की भाषाओं के, जिनका संबन्ध भारत-यूरोपीय परिवार से है, विकास के 
क्रम से तीन वर्ग हैं। इनमें से कुछ आनुपूर्वी से हैं और कुछ समानानन्‍्तर । वे वर्ग 
निम्न हैं--- 

(१) प्राचीन भारतीय 

(२) मध्य भारतीय' भाषाएं तथा बोलियां' 

(३) अर्वाचीन भारतीय भाषाएं तथा बोलियां 


१. प्राचीन भारतीय 


ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अ्थवंवेद, इन चार भागों में विभक्त वेद 
भारत का प्राचीनतम साहित्य है। वेद की भाषा को सीमित श्रर्थों में कभी 'प्राचीन 
भारतीय” और कभी वेदिक' (वैदिक संस्क्ृत' भी, जो नाम करण युक्तिसंगत नहीं है) 
कहा जाता है। संभवत: इस भाषा का प्राचीन उच्च भारतीय”* नाम उपयुक्ततम है । 
यह भाषा उस समय के सामान्य जनों द्वारा बोली जानेवाली किसी बोली” पर आधृत 
थी । वेद की भाषा अब कहीं बोली नहीं जाती । यह एक साहित्यिक भाषा है जो 
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4, 8, 4920, [070. 84 7. 
२. राइस डेविड्स ने यह्‌ नामकरण किया है--.224५०/॥४58 द्ा०, 0. !53. 


३० भारतीय साहित्य का इतिहास 


ब्राह्मणों और पुरोहितों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त की गई । इसे जानबूक कर, 
आएं, (प्राचीन) रूप में सुरक्षित रखा गया । वह बोली” जिस पर प्राचीन उच्च 
भारतीय” आधुत थी, भारत के उत्तर-पश्चिम में बाहर से आए हुए आरयों की बोली थी । 
इसका प्राचीन फारसी तथा अवेस्ता की भाषा से अन्तरंग संबन्ध है तथा यह मूल 
भारत-ईरानी भाषा से विशेष भिन्‍न नहीं है। वस्तुत: वेदों की भाषा और मूल भारत- 
ईरानी भाषा में परस्पर विभिन्‍नता संस्कृत और पालि की परस्पर विभिन्‍नता से कम 
ही है । ध्वनि की दृष्टि से तो बेदिक भाषा तथा संस्क्ृत भाषा लगभग एक ही हैं। 
दोनों में मात्र भेद यह है कि वेदिक भाषा अत्यन्त प्राचीन है तथा उसमें शब्दों और 
धातुओं की व्याकरणु-संबन्धी रूप-समृद्धि बहुत अधिक है। उदाहररणार्थ, वेदों में 
लेट लकार है जो कि संस्क्षत में विलुप्त ही हो गया है। इसी प्रकार संस्कृत में केवल 
तुम (तुमुन्‌) प्रत्ययः ही रह गया है, जबकि वेद में इस अर्थ को बताने वाले लगभग 
१२ प्रत्यय हैं। वेद में लुडः लकार के अनेक रूप हैं जो कि संस्कृत में उत्तरोत्तर कम 
होते गए । इसके अतिरिक्त संस्कृत की अपेक्षा वेदों में शब्द तथा धातु से परे आने 
वाली विभक्तियां अधिक पूरा हैं । 

वेद की प्राचीन भारतीय में कुछ अ्र्वाचीन रूप का भी समावेश हो चुका 
था--ऋग्वेद के दशम मण्डल, यजुर्वेद तथा अ्थवंबेद में । बेदिक वाहुमय' का गद्य 
तो लगभग संस्कृत ही है । ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों की भाषा में 
“प्राचीन उच्च भारतीय” (वेदिक भाषा) के कहीं कहीं अवशेष मिलते हैं तथा केवल' 
वेदाज़ों से संबन्ध रखने वाले सूत्र-ग्रन्थों की भाषा भी शुद्ध संस्कृत ही है; उनमें 
कहीं कहीं श्रपवाद रूप से ही वेदिक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। वैदिक गद्य-पुस्तकों तथा 
सृत्रों में वेदों से उद्धुत मन्त्रों में ही प्राचीन उच्च भारतीय” के दर्शन होते हैं । 

वैदिक गद्य साहित्य--ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों तथा सूत्रों--की भाषा 
पारिनि (संभवतः ५०० ई० पृ०) की व्याकरण से नियमित भाषा से अत्यल्प ही 
भिन्‍न है। इस भाषा का उपयुक्त नाम संभवत: प्राचीन संस्क्ृत” होगा । यह वह भाषा 
है जो पारणिनि के समय तथा संभवतः उससे पूब भी शिक्षितों, पुरोहितों तथा 
विद्वानों के द्वारा बोली जाती थी। यह वह संस्कृत है, जिसके विषय में पतञ्जलि 
(२०० ई० पू०) ने कहा है कि इसको शुद्ध रूप में सीखने के लिए इसका श्रवरा 
शिष्टों के मुख से करता चाहिए । शिष्ट शब्द का प्रयोग साहित्य, व्याकरण आदि 
में पारद्भत ब्राह्मणों के लिए किया गया है। परन्तु संस्क्ृत बोलने वालों का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत था, जेसा कि हमें पतञ्जलि के महाभाष्य से पता चलता है| पतञ्जलि 
ने एक कथा दी है, जिसमें कि एक ब्राह्मण के साथ एक सूत का संस्कृत में संवाद है । 
दोनों में कुछ शब्दों के निवंचन के विषय में विवाद होता है । संस्कृत नाटकों में 
राजा, ब्राह्मण तथा शिष्ट जन संस्कृत में बात करते हैं तथा स्त्रियां और सामान्य जन 
प्राकृतों (सामान्य जनों की बोलियों) में । भ्रपवाद रूप से कुछ शिक्षित स्त्रियां (परि- 
ब्राजिकाएं, नगरवधुएं इत्यादि) संस्क्ृत में तथा कुछ अशिक्षित ब्राह्मण प्राकृतों में बात 


प्रस्तावना क्‍ ३१ 


करते हैं। इन प्राकृतों में ही वास्तविक जनजीवन की छाया मिलती है । ईसा के बाद 
की शताब्दियों में ही नहीं, जबकि संस्क्ृत-ताटक लिखे गए, अपितु बहुत पूर्व की शता- 
ब्दियों में यही अवस्था रही होगी । यह निश्चित है कि संस्कृत जन-सामान्य की 
भाषा नहीं थी, यह शिक्षित लोगों के व्यवहार की भाषा थी; हां, इसे समभने वालों 
का क्षेत्र काफी बड़ा था। संस्कृत नाठकों में संस्कृत बोलने वाले और प्राकृत बोलने 
वाले पात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि जनता में जो संस्कृत 
नहीं भी बोल सकते थे, संस्क्ृत समभते अवश्य थे । 

महाभारत, पुराण आदि के गायक राजदरबारों तथा समृद्धिशालियों और 
शिष्टों के घरों में कथा करते थे; दरबारी और सामान्य जन श्रोता के रूप में होते 
थे। इससे भी सिद्ध होता है कि संस्क्ृत बोलने वालों का क्षेत्र बहुत बड़ा था। महा- 
भारत, पुराण आदि की भाषा भी संस्कृत ही है। इसे हम पौराणिक संस्कृत कह 
सकते हैं; यह संस्कृत अत्यल्प ही भिन्‍न है। इसमें कुछ आए प्रयोग हैं तथा व्याकरण 
के नियमों का पालन सख्ती से नहीं किया गया ; इसलिए इसे हम संस्कृत का जन- 
सामान्य में प्रचलित रूप कह सकते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि जनसामान्य' 
में प्रचलित महाभारत पुराण आदि* संस्कृत में लिखे ही नहीं जाते, यदि सामान्यतया 
सब संस्कृत न समभते होते । उस समय संस्क्ृत की वही स्थिति थी जो आज जमेनी 
में अ्र्वाचीन उच्च जमंन की है । इसे सब समभते हैं यद्यपि इसका स्वरूप जनसामान्य 
में बोली जाने वाली बोलियों से भिन्‍न है । 

संस्कृत को उच्च भाषा, 'शिष्ट भाषा या साहित्यिक भाषा' किसी भी नाम 
से कहें; संस्कृत' शब्द के श्रथ से ही सिद्ध है कि यह 'भली भांति बनाई गई, व्यव- 


|| 


स्थित' 'मृष्ट' पूर्ण 'पवित्र', 'पावन' है। यह ऊंचे स्तर की भाषा मानी जाती थी। 

१. संस्कृत नाटकों में जैसी भाषा-संबन्धी स्थिति है, उसमें आ्राज के भारत में भी पअ्रत्यल्प 
परिवतंन देखने में श्राता है। श्राज भी भारत के किसी धनी परिवार में विभिन्‍्त प्रदेशों के नौकर 
१०, १२ विभिन्‍न भाषाएँ व बोलियाँ बोलते हैं। जी० ए० ग्रियसेन ने एक बंगाली परिवार का 
वर्णन किया है। उसके घर में बोली जाने वाली भाषाश्रों व बोलियों की संख्या कम से कम १३ है । 
गृह-स्वामी यूरोपियनों के साथ परिष्कृत बंगला में बात करता है और अपने देनिक व्यवहार में वह 
सामान्य बंगला का प्रयोग करता है जोकि साहित्यिक बंगला से काफी भिन्‍न है। उसकी पत्नी १०० 
मील दूर प्रदेश की रहने वाली है और वहाँ की बोली बोलती है। उसकी दूसरी पत्नी की भाषा 
लखनऊ की ग्राम बोलचाल की उर्दू है और जब वह कुछ होती है तो अजीब खिचड़ी भाषा बोलती 
है। गृहस्वामी का व्यापार मैनेजर “धाकी” बोलता है। उसके नौकरों में कोई “उड़िया? बोलता है 
'तो दूसरे “भोजपुरी”, “अ्रवधी”, “मंथिली', “अ्रहीरी” झौर “चेटगैया? बोलते हैं। वे सब एक-दूसरे 
की बात समझ लेते हैं। यह तो कभी मृश्किल से ही होता है कि बोलने वाला श्रोता की भाषा में 
बोल रहा हो । ([70. 4758., 30, 4907, 0. 556) 

२. कुछ विद्वानों ने यह विचार प्रकट किया है कि महाभारत, पुराण झादि पहले प्राकृत 
बोलियों में लिखे गए थे, फिर उनका प्रन्‌वाद संस्कृत में हुआ । अ्रपितु इस मान्यता के पक्ष में कोई 
भ्रतिपादक यूक्ति नहीं है, जैसा कि जैकोबी ने सिद्ध किया है--एच० जैकोबी (270%0., 48, 
407 7.) 


३२ भारतीय साहित्य का इतिहास 


सामान्य जन की भाषा का नाम था प्राकृत । प्राकृत' शब्द का अर्थ है मूल, स्वा- 
भाविक, सामान्य, स्वंसाधारण । इससे ही उसका 'जनसामान्य की भाषा' होना सिद्ध 
हो जाता है । 

तथापि संस्कृत को मृत भाषा कदापि नहीं कहा जा सकता, हां, निगड़ित 
भाषा कहा जा सकता है क्योंकि इसका स्वाभाविक विकास एक सीमा पर पहुँच- 
कर वेयाकरणों के नियमों के कारण रुक गया | पाणिनि (लगभग ५०० ई० पू७) 
के व्याकरण के द्वारा संस्कृत का ऐसा अपरिवर्ततीयः रूप निर्मित हुआ जो कि 
शाइवत काल के लिए भाषा का मानदण्ड बन गया । जिसे हम शिए्ट संस्कृत कहते 
हैं, उसका तात्पयं है 'पाणिनीय संस्क्ृत' श्रर्थात्‌ वही संस्कृत शुद्ध है जो पारिनि के 
नियमों के अनुसार है" तथापि, इन व्याकरण के निगड़ों में भी यह भाषा जीवित 
रही । एक हजार वर्ष तक काव्यात्मक तथा वैज्ञानिक साहित्य की विशाल राशि इस 
'शिष्ट भाषा में सृष्ट हुई । तथा च, संस्कृत आज भी मृतभाषा नहीं है। आ्राज के 
दिन भी संस्कृत में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और आधुनिक विषयों पर 
पुस्तक-पुस्तिकाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। आज भी जनता में महाभारत की कथा 
होती है । इससे सिद्ध होता है कि लोग कुछ न कुछ तो समभते ही हैं। मुझे प्रसतनता 
हुई और आइचय भी, जब मैंने शान्तिनिकेतन में 'मुद्राराक्षस' तथा “उत्तररामचरित' 
के कुछ दृश्यों का अभिनय देखा । दर्शक वहां बहुसंख्या में थे । उन्होंने उन्हें समभाः 
और आनन्द लिया । ये नाटक आलंकारिक एवं पर्याप्त क्लिष्ट भाषा में लिखे हुए हैं। 
आज के दिन भी संस्कृत में काव्य व नाटक रचे जाते हैं तथा अन्य विषयों पर पुस्तकें 
लिखी जाती हैं। अनेक स्थानों पर वैज्ञानिक विषयों पर भी संस्कृत में विचार- 
विनिमय होता है। कम से कम संस्कृत का इतना प्रचलन तो है ही जितना कि मध्य- 
युग में लेटित का था या जितना आज यहूदियों में हिन्र्‌ का है ।* 


१. भारतीय वेयाकरणों द्वारा नियन्त्रित साहित्यिक भाषा को ही भारतीय जन संस्कृत 
मानते हैं । जब “वैदिक संस्कृत', इस प्रकार कहते हैं, तब वस्तुत: “प्राचीन भारतीय” से तात्पय॑ं 
होता है । 


२. उत्कीर्ण लेखों के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि “संस्कृत” उत्तर भारत की एक 
बोली का परिष्कृत व परिवर्तित रूप है, जिसका तिर्माण वैयाकरणों ने किया और यह रूप धीरे- 
धीरे संपूर्ण भारत में शिक्षितवर्ग के द्वारा अपना लिया गया--देखिए बुहलर (6. 784., 4, 0. 8 ॥ 
महाभारत (१.७८.१३) में संस्क्रत को पवित्न भाषा (तब्राह्मी वाकू) कहा गया है और संभवत: सदा 
ही यह समाज के एक विशेष वर्ग की भाषा रही--देखिए विन्डिश्व, (28७ 66४ 3|9#६८/४८76% 
कद्ादातक 485 67 ; थॉमस--]१.45; डब्ल्यू, पीटर्संतन ](0.48; टी. मिकल्सन 33005; 
झ्राज के भारत में भी संस्क्रत के प्रचलन के विषय में पॉल डूसन कहता है ((2#90॥6/॥/26॥ ६॥ 
. 4#74788, 4904, [908 2.)--““संस्कृत के परम्परागत विद्वानू तथा भारतीय विश्वविद्यालयों 
के प्राध्यापक तो प्रवाहरूप से संस्कृत में भाषण करते ही हैं और उनके श्रोता भी भ्रनायास समझ 
लेते हैं; उतना तो समझ ही लेते हैं जितना कि हमारे भाषाविज्ञान के विद्यार्थी लैटिन को समझ लेते 


प्रस्तावना ३३ 


संक्षेप में, साहित्य की दृष्टि से प्राचीन भारतीय का विभाजन तिम्तन है--- 

(१) प्राचीन उच्च भारतीय 

(२) संस्क्ृत--- 

(क) प्राचीन संस्कृत, बेदिक गद्य ग्रन्थों की भाषा (उद्धुत मन्त्रों को छोड़ 
कर), तथा पारिनि की भाषा । 

(ख) पौरारिक संस्कृत--महाभारत, पुराण इत्यादि की भाषा । 

(ग) शिष्ट भाषा--पाणिनि के बाद 'शिप्ठ-संस्कृत-साहित्य' की भाषा | 


मध्य भारतोय भाषाएं तथा बोलियां 


संस्कृत के' विकास के साथ-साथ व समानान्तर आय भारतीयों में जन- 
सामान्य द्वारा बोली जाने वाली बोलियों का विकास भी हुआ। जिन भाषाश्रों व 
बोलियों को हम मध्य भारतीय कहते हैं, वे सीधा संस्कृत से नहीं निकली हैं । 
उंनका मूल है वे भारत-आर्य बोलियां जो सर्वंसामान्य में बोली जाती थीं और 
जो प्राचीन उच्च भारतीय” और संस्कृत का श्राधार हैं या उनसे संबद्ध हैं। भौगो- 
लिक दृष्टि से भारत एक विशाल देश है; श्रतः इसमें कोई श्राइचयं की बात नहीं है 
कि श्राय प्रत्रजक जब पश्चिम से पूर्व और दक्षिण में धीरे-धीरे फैले तो अनेक 
* बोलियों का विकास हुआ । इन बोलियों की अ्रवेकरूपता का प्रमाण हमें भारतीय 
उत्कीण लेखों से मिलता है जो कि मध्य भारतीय में लिखे हुए हैं, संस्कृत में 


हैं। परन्तु संसक्षत बोलने वालों का क्षेत्र इससे कहीं बड़ा है--अनेक साधू, यति तथा सामान्य-जन 
भी इसमें सरलता से वार्तालाप करते हैं। मैंने श्रनेक बार घंटों बनारस के महाराज से संस्कृत में 
वार्तालाप किया है श्रनेक कारखानों के मालिक, उद्योगपति तथा व्यापारी भी थोड़ा बहुत संस्कृत 
बोल लेते हैं और समझ तो पूरी तरह लेते हैं। जब मैं किसी गांव में जाता था तो संस्कृत बोलते 
वाले की खोज करता था। एकदम एक या दो व्यक्ति मिल जाते थे जो मेरे मार्ग-दर्शक का कार्य 
करते थे और मेरे मित्र बन जाते थे ।? भारत में ड्सन॑ जब अंग्रेजी में व्याख्यान देता था तो प्राय: 
उसे उस व्याख्यान को संस्क्ृत में दृहराने के लिये कहा जाता था और उसके बाद विचार-विनिमय 
होता था जिसमें कुछ लोग संस्क्षत में बोलते थे, कुछ अ्रंग्रेजी में और कुछ हिन्दी में । हिन्दी पूर्ण रूप. 
से समझ ली जाती थी क्योंकि शुद्ध हिन्दी संस्क्ृत से अत्यल्प ही भिन्‍न है, उसमें केवल संस्कृत की 
विभक्तियाँ नहीं हैं, अन्यथा वह संस्कृत ही है। प्रत्येक हिन्दू उतनी संस्कृत तो समझता ही है, 
जितनी कि एक इटेलिन लैटिन । तथा च वास्तविक ““हिन्दुस्तान (उत्तर भारत) में लिपि भी वही है 
जो संस्कृत की, अ्रतः संस्कृत एक हद तक नौकर और मजदूर भी समझते हैं । यदि बनारस चिट्ठी 
भेजी जाए और पता संस्कृत में लिखा है तो भी डाकिया उसे यथास्थान पहुँचा देगा ।?” “संस्कृत 
जीवित भाषा है” इस संबन्ध में अन्य द्रष्ठव्य त्रोत--श्याम जी कृष्ण वर्मा (0९४ ५ 86/7; भार ० 
जी० भण्डारकर ]87२.05; विन्डिश्व, (0(४ एफ 76४५, हर्दल--तन्त्राब्यायिका--अंग्रेजी 
प्रनुवाद, तथा ॥(05, ४०॥. <४77. 
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नहीं । इन सर्वसामान्य की भाषाश्रों में अनेकों ने साहित्यिक भाषा का पद प्राप्त 
कर लिया । उनमें से कुछ का यहाँ संक्षेप से वर्णन किया जाएगा-- 

(१) मध्य भारतीय साहित्यिक भाषाशों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पालि' है। 
यह भाषा श्रीलंका, बर्मा (ब्रह्मदेश) तथा स्याम के बौद्धों की शास्त्रीयः भाषा है । 
बौद्धों के प्राचीनतम पवित्र ग्रन्थ इसी भाषा में सुरक्षित हैं। बौद्ध विद्वान स्वयं कहते 
हैं कि भगवान्‌ बुद्ध ने ब्राह्मणों के समान पढ़ें-लिखे शिष्टों की संस्क्ृत में प्रचार नहीं 
किया, अपितु लोगों की भाष। में ही समझाया । सर्वप्रथम बुद्ध ने मगध देश (दक्षिणी 
विहार) में प्रचार किया; उनका मुख्य कार्यक्षेत्र बही रहा; इसलिए बौद्ध लोग कहते 
हैं कि पालि और मागधी भाषाएं अभिन्‍न हैं । परन्तु यह तथ्य नहीं है क्योंकि मगध 
की बोली, जिसे हम प्रथक्‌ स्रोत से जानते हैं, पालि से भिन्‍न है । हां, यह संभव है 
कि पालि को हम एक मिश्चित भाषा कहें, जिसका आधार मागधी है ।) 'पालि' 
शब्द का अ्रथ है पंक्ति, इसका विकसित श्रथ हुआ व्यवस्था, विधान, नियम और 
फिर अर्थ हुआ पवित्र ग्रन्थ, और फिर इस शब्द का श्रथ हुआ पवित्र ग्रन्थों की 
भाषा | इसकी तुलना में इससे विभिन्‍न प्राचीन सिहली भाषा है जिसमें प्राचीन पालि 
ग्रन्थों की टीकाएं लिखी गईं । 

(२) पालि-साहित्य के अ्रतिरिक्त बौद्ध संस्कृत साहित्य भी उपलब्ध है। इन 
बोद्धग्रच्थों में प्रायः पद्य संस्कृत में हैं, बीच-बीच में छन्दोबद्ध कथन हैं जिन्हें 
गाया (गीत या पद्य) कहते हैं। ये गाथाएं एक “मध्य भारतीय” बोली में लिखी गई 
हैं । इसे गाथा बोली का नाम दिया गया है। परन्तु यह नामकरण पूर्णतया उप- 
युक्त नहीं है क्‍योंकि इस बोली का गद्यभागों में तो कहीं-कहीं पतद्य रूप में समा- 
वेद है; परन्तु कई पूरे के पूरे गद्य ग्रन्थ इस बोली में लिखे गए हैं। यह एक “मध्य 
भारतीय बोली है जिसमें ग्रव्यवस्थित ढंग से संस्कृत प्रत्यय लगा दिए गए हैं तथा 
कई संस्कृत प्रयोग प्रविष्ट कर दिए गए हैं और इस प्रकार इसे संस्कृत के समीप 
लाने का प्रयास किया गया है। अ्रतः सेनार्ट का सुझाव है कि इसका नाम मिश्रित 
संस्कृत * रखा जाना चाहिए । 

(३) बौद्धों के समान जैनों ने भी अपने पवित्र ग्रन्थों के लिए संस्कृत का 





१. यह विन्डिश्च का मत है---0086/ बंका उ|#व&)6०॥ (#ददा0  देंह/ दा 
((0(४ &79, 7205) । जी० ए० प्रिय्संन (37&70697797 (7070. ५७०!,) भी इससे 
सहमत है। प्रियर्सत स्टेन कोनों से सहमत है (2]008(., 64) कि पालि पैशाची-प्राकृत से 
मिलती-जुलती है। पैशाची-प्राकृत संभवत: पूर्वी गान्यार तथा तक्षशिला जिले की स्थानीय बोली 
थी | तक्षशिला बृद्ध के समय एक महान्‌ शिक्षा-केन्द्र था । 

२. देखिए एस ० लेफमन, 220१0 0; तथा ई० सेनाटं-.7#८. 4४४... 2] । हरप्रसाद 
शास्त्री ((४4., /775. (2४8. 4, 928) का मत है कि यह संस्कृतीकृत बोली नहीं है; यह उत्तर 
भारत में स्वंस्ामान्य में बोली जाने वाली भाषा है । 
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प्रयोग नहीं किया; उन्होंने मध्य भारतीय” बोलियों में ग्रन्थ लिखे हैं; ये प्राकृत 
भाषाएँ हैं जो अनेकरूपा! हैं। 

(क) जैन प्राकृत (जिसे अ्र्धभागधी या आर भी कहते हैं)--यह जैन शास्त्रों 
के प्राचीन ग्रन्थों की भाषा है। 

(ख) जन महाराष्ट्री--इसमें जेन-शास्त्रों की ठीकाएं लिखी गईं तथा जैनों 
के धामिकेतर काव्य ग्रन्थ * लिखे गए | इस बोली का उस प्राकृत से अ्न्तरंग संबन्ध 
है जिसका कि लौकिक साहित्य के लिए साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग किया 
जाता रहा है । इसका विवरण निम्न है--- 


(४) महाराष्ट्री--मराठों के प्रदेश महाराष्ट्र की भाषा। सर्वंसम्मति से यह 
सर्वोत्कृष्ट प्राकृत है। भारतीय जब 'प्राकृत” शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका 
अभिप्राय महाराष्ट्री से होता है। विशेष रूप से इसका प्रयोग गीतिकाव्य के लिए 
होता था, मुख्य रूप से संस्क्रत नाठकों में प्रयुक्त गीतों के लिए । परन्तु महाराष्ट्री में 
पूरे काव्य भी लिखे गए हैं। नाठकों में प्रयुक्त होने वाली अन्य प्राकृत बोलियां निम्न 

(५) शौरसेनी--नाठकों के गद्य में इसका प्रयोग कुलीन स्त्रियां करती हैं । 
इस बोली का आधार शूरसेन प्रदेश की बोली है, जिसकी राजधानी मथुरा है । 

(६) समागधी--निम्न वर्ग के लोग नाढठकों में मागधी का प्रयोग करते हैं । 
यह मगध की बोली है । तथा 

(७) पंशाची--नाटकों में समाज के निम्नतम वर्ग के लोग इसका प्रयोग 
करते हैं। संभवत: पेशाची पिशाच नामक एक जाति की बोली थी। भारतीय इसे 
पिशाचों (राक्षसों के एक वर्ग ) की बोली कहते हैं। कथा-साहित्य का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ बृहत्कथा पेशाची बोली में लिखा गया था | 

(८) अन्तिम है श्रपश्रंश--सवंसामान्य में लिखी जाने वाली कविता में 
इसका प्रयोग होता था। यह जन-प्रेमकथाओ्रों की भी भाषा है और कहीं-कहीं 
थोड़ा बहुत नाठकों में भी प्रयुक्त हुई है। अपश्रंश प्राकृत तथा आ्राधुनिक भारतीय 
भाषाओं के बीच की कड़ी है क्योंकि यह उस साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त 
होती थी, जिसका आ्राधार यद्यपि प्राकृत था, परन्तु जिसका सर्वसामान्य' की बोलियों 

१. हिन्दू इत सामान्यजन में बोली जाने वाली भाषाओ्रों को प्राकृत नहीं कहते; वे उन्हीं 
जनसामान्य-भाषाओ्ं को प्राकृत कहते हैं, जिनका साहित्य में प्रयोग हुआ है। इस अध्याय के 
विषय के विस्तृत ज्ञान करे लिए देखिए--आश्रार पिशेल का ग्रन्थ (#क्ाक्रादाएं - धं॥ 2/दाधिपॉ- 
उ|4०78॥ (77 0-#प7वाउ58 , 8 कगरशेपा8) तथा एच० जैकोबी 779 .68 8.8४ /४ 
ऋषाए 4, 98, 7?. 8 8. 

२. देखिए एच० जैकोबी, &6088/ बंद 27द्वति का बहा 22 24/0%7835-66/6766%/ 
व उंदआव5, 70 250, ॥, 909, ??. 28] हैं. 
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से अन्तरंग तादात्म्य था ।! 
आ्राधुनिक भारतीय भाषाएं तथा बोलियां' 


लगभग १००० ई० तक आधुनिक भारत-आये भाषाएं मध्य भारतीय 
बोलियों से विकसित हो चुकी थीं। तथा १२वीं शताब्दी से इनका अ्रपना साहित्य 
मिलता शुरू हो जाता है। यह साहित्य अंशतः स्वतन्त्र और अंशतः संस्कृत पर 
निर्भर है। इन आधुनिक भाषाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हिन्दी है। यह प्राचीन 
मध्य देश की भाषा है, जिसमें गडद्भा के दोश्माब का अधिकांश भाग, उत्तर 
में हिमालय से लगे हुए समतल भाग, दक्षिण में नमंदा नदी तक का प्रदेश तथा 
पूर्व में कानपुर तक का प्रदेश आ जाता है। हिन्दी की भ्रनेक बोलियों में से कत्नौजी, 
बुंदेली तथा ब्रजभाषा (मथुरा-प्रदेश की भाषा) में उल्लेखनीय साहित्य का सर्जन 
हुआ है | हिन्दुस्तानी या उर्दू भी हिन्दी का ही एक रूप है जिसमें कि फारसी और 
अरबी? के शब्दों और व्याकरण का पर्याप्त मिश्रण है। इसका उद्धव १शवीं 
शताब्दी में उस समय मुसलमानों के राज्य के केन्द्र दिल्‍ली के पड़ौस में 'फौजियों के 
शिविर (उद्‌) में हुआ; इसीलिए इसे उर्दू (शिविर भाषा) कहते हैं। १६वीं 
शताब्दी में इसमें भी साहित्य की रचना का प्रारम्भ हो गयग | उच्च हिन्दी उच्च 
दोआब' की भाषा की ओर भूकी हुई है, यह प्रदेश श्रभी फारसी से प्रभावित 
नहीं हुआ है। मध्यदेश से लगे हुए प्रदेशों की भाषाओं का मध्यदेश की भाषा से 
निकट संबन्ध है। ये भाषाएं निम्न हैं-उत्तर-पश्चिम में पंजाबी, पश्चिम में 
राजस्थानी और ग्रुजराती, पूर्वीपहाड़ी या नेपाली, केन्द्रीय पहाड़ी तथा पश्चिमी 
पहाड़ी । राजस्थानी तथा गुजराती का श्रन्तरंग संबन्ध है। राजस्थानी की एक 
बोली मारवाड़ी का तो गुजराती से पृथक करना ही मुश्किल है। पूर्वी हिन्दी का, 
जिसमें कि तुलसीदास ने लिखा, बहिरंग भाषाओं से अधिक संबन्ध है। बहिरंग 
भाषाएं निम्न हैं--लहँदा (पश्चिमी पंजाब की भाषा), उत्तर-पश्चिम में सिन्धी, 
दक्षिण में मराठी, पू्वे में बंगाली तथा भ्रसमिया । मैथिली बिहारी भाषा की एक 
बोली है। १८वीं द० के प्रारम्भ से साहित्यिक बंगाली सर्वंसामान्य में बोली 
जाने वाली बंगाली से बहुत भिन्‍न हो गई है क्योंकि इसने अत्यधिक शब्दों को श्रात्म- 
सात्‌ कर लिया है। वासणसी की उच्च हिन्दी में भी यही प्रवृत्ति देखने में श्रा 


१, अ्रपश्नंशों के विषय में देखिए एच० जैकोबी 70 & 887 0, ४ ऋ"षफ, 4, 98; 
2094%20, 2, 492/॥ तथा #8852/97प# # 746८०/2४४62४. जैकोबी की सम्मति है कि 
श्रपभ्रंश सर्वप्रथम श्रहीर भोर गूजर कवियों द्वारा प्रयुक्त की गई । 

. २, इस प्रकरण का झ्राधार है सर जॉर्ज ग्रियसंत द्वारा कृत भारत-प्रायं प्रादेशिक भाषाश्रों 
का वर्णन | ई० जै० रैप्सन ; ८वकककाबं8० साउ09 थी फबं4 (], 37, #.) से भी तुलना 
करें | 

३, यह फारसी-अरबी लिपि में भी लिखी जाती है । 
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रही है | तथापि श्राजकल बंगाली तथा हिन्दी के अच्छे अच्छे लेखक यह प्रयत्न कर 
रहे हैं कि अपनी भाषाओं को उधार लिए हुए संस्कृत शब्दों से मुक्त रखा जाए। 
दर्दीय (दर्द सम्बन्धी) अथवा आधुनिक पिशाच भाषाओं का एक पृथक्‌ वर्ग है। इनमें 
से काइ्मीरी में प्रभूत साहित्य है। 

श्रन्त में, श्रीलंका की भाषा सिंहली एक 'भारत-यूरोपीय” बोली है जो कि 
मध्य भारतीय” से उद्भृत हुई है। श्री लंका में बौद्ध धर्म तथा बौद्ध साहित्य के 
प्रवेश के बाद साहित्यिक गतिविधि का प्रारम्भ हुझ्ना । शुरू-शुरू में यह धामिक ग्रन्थों 
की व्याख्या के रूप में ही थी। परवर्ती शताब्दियों में लौकिक साहित्य भी लिखा 
गया, जिस पर संस्क्ृत कविता का बहुत प्रभाव है ।* 

अब तक जिन भारतीय भाषाओ्रों की चर्चा की गई, वे सब भारत-यूरोपीय' 
वर्ग को हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाएं भी हैं। उदाहरणार्थ, मुण्डा- 
भाषाएं--ये वे बोलियां हैं जो महादेव-शलमाला, सन्‍्थाल परगना तथा छोटा 
नागपुर में बोली जाती हैं; तिबती-बर्मी भाषाएं (भारत के उत्तरीय तथा उत्तर-. 
पूर्वीय' सीमान्त पर) तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय दक्षिण भारत की द्राविड़ भाषाएँ | 
द्राविड़ भाषाएं किसी समय उत्तर भारत में भी प्रचलित रही होंगी* क्योंकि भारत- 
थ्रार्य-भाषाओों पर इतका पर्याप्त प्रभाव इृष्टिगोचर होता है ।३ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
द्राविड़ भाषाएं हैं--मलयालम (मलाबार के समुद्री तट पर), कन्‍्नड़, तेलगू तथा 
तमिल । यद्यपि ये भाषाएं भारत-यूरोपीय परिवार की नहीं हैं, परन्तु इन पर संस्कृत 
का पर्याप्त प्रभाव है तथा इन भाषाओं का जो साहित्य संस्कृत पर निर्भर हैं, वह 
कम महत्त्व का नहीं है । 

इस ग्रन्थमाला में हम मुख्य रूप से संस्कृत, पालि तथा प्राकृत भाषाओं में 
लिखे गए साहित्य पर ही विचार करेंगे। परिशिष्ठ में श्राधुनिक भारतीय साहित्य 
का दिग्दशेन भी किया जाएगा । 


१, देखिए विल्हेल्‍म गीगर, #छंशदांका' खाद. 5/#६८१४ ८४7 ५202॥4/65880 ॥7 
5 (प्शातवल5४) ),0 
 गद्धा के मंदानों तथा बलोचिस्तान में भी कहीं-कहीं कोई द्राविड़ बोली (ब्राहुई) बोली 
जाती थी। 
३. देखिए ग्रियसंन, 35005, ], 3, 920, 90. 7 ६. 


प्रथम परिच्छेद 
वेद अथवा वेदिक साहित्य 


वेद का स्वरूप 


वेद भारतीय साहित्य की ही नहीं, भारत-यूरोपीय साहित्य की भी. प्राचीन- 
तम कृति हैं । विश्व-साहित्य के इतिहास में इनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। कम 
से कम ३००० वर्ष से करोड़ों हिन्द वेदों का ईश्वरीय वाणी के रूप में आदर करते 
आए हैं ; वेद उनके सब विचार और भावों का मानदण्ड रहे हैं। भ्रपनी पुरातनता 
के कारण वेद भारतीय साहित्य में सर्वेप्रमुख हैं; अ्रतः जिसे वेदों से परिचय नहीं, 
वह भारतीयों के आध्यात्मिक जीवन तथा संस्कृति को नहीं समझ सकता । वेदों से 
अ्नभिन्ञष व्यक्ति बौद्ध धर्म को भी भ्रवगत नहीं कर सकता ; बौद्ध धर्म का उद्धव भी 
भारत में ही हुआ । बौद्ध धर्म का वेद से वही संबन्ध है जो न्यू ठेस्टामेन्ट का ओल्ड 
ठेस्टामेन्ट से । 

तो, फिर वेद क्या हैं ? 

वेद दब्द का अर्थ है ज्ञान--सर्वोत्क्ष्ठ ज्ञान अर्थात्‌ पवित्र धामिक ज्ञान । वेद 
कुरान की भांति एक ग्रन्थ में बद्ध साहित्यिक कृति नहीं हैं, व ही ये बाइबल (सर्वो- 
त्कृष्ट ग्रन्थ) की भांति किसी कालविशेष में लिखे गए ग्रन्थों का संग्रह है, न ही ये 
त्रिपिटक (बौद्धों का वाइबल) की तरह ही हैं। वेद तो एक विशाल साहित्य-राशि 
का नाम है जिसका सर्जन अ्रनेक शताब्दियों में हुआ भर जो अनेक शताब्दियों से 
पीढ़ी दर पढ़ी मौखिक रूप से संक्रान्त होता रहा है तथा प्रागेतिहासिक काल में 
किसी परवर्ती पीढ़ी के द्वारा अपनी पुरातनता तथा विषयवस्तु की उदात्तता के 
कारण पवित्र ज्ञान व ईश्वरीय ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया | यह कोई 
ऐसा धामिक शास्त्र नहीं है जो किसी काल विशेष में किसी विद्वत्परिषद्‌ के द्वारा 
स्वीकृत किया गया हो। इस साहित्य की पवित्रता में विश्वास, ऐसा लगता है, स्वय- 
मेव हो गया और इस विश्वास का विरोध भी न के बराबर हुआ हे 
हे परन्तु, आज जिसे वेद या वेदिक साहित्य कहते हैं, उसमें तीन वर्ग सम्मि- 

त्तं रमन्‍यलमान 

(१) संहिताएं (संग्रह)--सुक्तों, प्रार्थनाश्रों, स्तुतियों, आशीः: (इच्छा) के 

प्रकट करने वाले मन्‍्त्रों, कमंकाण्डीय विधिमन्त्रों तथा गीतों का संग्रह । 
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(२) ब्राह्मण-ग्रन्थ---विशालकाय गद्य-साहित्य । इसमें धर्म-विधान सामग्री 
है; विशेष रूप से यज्ञ तथा प्रथक्‌-पृथक्‌ यज्ञीय कर्मकाण्डों तथा अनुष्ठानों पर 
विचार है । 

(३) आरप्यक-पग्रन्थ (अरण्यसंबन्धी ग्रन्थ) तथा उपनिषद्‌ (निगृढ़ सिद्धान्त) 
“ये अंशतः ब्राह्मणग्रन्थों के भाग रूप में यणः उनसे संबद्ध हैं तथा अंशतः स्वतन्त्र 
ग्रन्थों के रूप में माने जाते हैं। इनमें भ्ररण्यवासी संनन्‍्यासियों व तपस्वियों द्वारा 
ईश्वर, संसार तथा मनुष्यों के संवन्ध में किए गए पर्यालोचन हैं। इसमें प्राचीनतम 
भारतीय दर्शन की प्रभूत सामग्री भी है । 

किसी समय संहिताओं की एक बड़ी संख्या रही होगी जिनका उद्धव 
विभिन्‍न सम्प्रदायों, पुरोहितों, तथा उद्गाताओं में हुआ तथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी 
संक्रान्त होती रहीं। तथापि, यह स्मरण रखना चाहिए कि ये बहुसंख्यक संहिताएं 
एक ही संहिता के पाठ-भेद के रूप में ही थीं। इन्हें ही भारतीय विभिन्‍न 'शाखाएं' 
कहते हैं। संहिताश्रों के रूप में वेद चार भागों में विभक्त हैं । इनमें किसी की 
एक और किसी की एकाधिक शाखाएँ उपलब्ध हैं । थे हैं--- 

(१) ऋग्ेद संहिता--यह स्तुति-गीतों [ऋक (ऋच्‌) वहुवचत---ऋच: | 
वेद अथवा ज्ञान है । 

(२) श्रथवंवेद संहिता--वशीकरण, अ्रभिचार व मन्त्र-तन्त्र का वेद । 

(३) सामवेद संहिता--गीतों (सामन्‌) का वेद । 

(४) यजुर्वेद संहिता--यज्ञीय' मन्त्रों (यजुष्‌--बहुबचन--यजूंषि) का वेद । 
इसके दो भाग हैं-- 

(क) कृष्ण यजुर्वेद संहिता-यह अनेक शाखाओं में उपलब्ध है। इनमें 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं--तेत्तिरीय संहिता और मेत्रायणी संहिता । 

(ख) शुक्ल यजुर्वेद--इसकी दो झाखाएं वाजसनेयि' संहिता तथा माध्यन्दिन 
संहिता उपलब्ध हैं । 

इत चार विभिन्न संहिताओं के कारण भारतीयों में चार वेद' इस रूप में 
कहने की परम्परा है--ऋणग्वेद, अ्रथवंवेद, सामवेद औौर [शुक्ल तथा कृष्ण] यजु- 
वंद | प्रत्येक ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ इन चार वेदों में से किसी एक 
से संबद्ध है। उदाहरणार्थ ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद 
से तथा छान्‍्दोग्य' उपनिषद्‌ सामवेद से संबद्ध है, इत्यादि । 

किसी न किसी वेद से संबद्ध होने के कारण ब्राह्मण, आरण्यक तथा उप- 
निषद्‌ वेदिक साहित्य के अन्तर्गत परिगरित होते हैं। इस प्रकार वैदिक साहित्य 
में अनेक ग्रन्थ हैं जो विभिन्न कालों में रचित हुए; परन्तु इतकी अ्रविच्छिन्न 
परम्परा है। इस विशाल साहित्य में धामिक विषय, गीत, प्रार्थवाएं, शास्त्रीय 


४० भारतीय साहित्य का इतिहास 


तथा आध्यात्मिक रचनाएं हैं। यह समग्र साहित्य सम्मिलित रूप से ब्राह्मण 
धर्म की आ्राधारभित्ति है। ब्राह्मण-वर्म के लिए इस साहित्य का वही महत्त्व 
है जो यहूदियों के लिए ओल्ड ठेस्टामेन्ट और ईसाइयों के लिए न्यू टेस्टामैन्ट 
का है। जिस प्रकार यहदी और ईसाई अपने पवित्र ग्रन्थों को ईश्वरीय' ज्ञान 
मानते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मगीयः भारतीय" भी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं । 
परन्तु, यह स्मरण रखना चाहिए कि इस पवित्र धामिक कृति' के लिए भारतीयों 
में शब्द है श्रुति अर्थात्‌ सुतना या सुना गया क्योंकि ये ईश्वरीय ग्रन्थ लिखे नहीं 
गए थे केवल भाषित और श्रूत थे। भारतीय-दर्शान का संपूर्णो इतिहास इस 
तथ्य का साक्षी है कि भारत में यह सर्वसम्मत विश्वास रहा है कि न केवल ऋग्वेद 
की ऋचाएं ही ब्रह्म का नि:श्वसित' हैं, जिनका कि प्राचीन ऋषियों ने दर्शन (साक्षा- 
त्कार) किया प्रत्युत वेदिक साहित्य की अन्तिम कृतियों--उपनिषदों---का भी प्रत्येक 
शब्द ब्रह्ममुखोदभूत निर्श्रान्त ज्ञान है। भारत के विभिन्‍न ब्राह्मण-दशनों में परस्पर 
कितना भी मतभेद क्‍यों न हो परन्तु वे प्रायः सब वेदों और उपनिषदों को ईश्वरीय 
ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने सिद्धान्तों को प्रामारि।क सिद्ध करने 
के लिए इनका ही आश्रय लेते हैं। यह ठीक है कि इन ग्रन्थों की व्याख्या करते हुए 
विभिन्‍न व्याख्याकारों ने अत्यन्त स्वतन्त्रता एवं स्वेच्छा से काम लिया है और सब ने 
इनमें से यथेप्सित अर्थ निकाला है। वेदों के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह है 
कि बौद्ध वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते, परच्तु वे भी इन्हें मुल रूप से ब्रह्मा 
के द्वारा ही सृष्ट मानते हैं। हां, वे यह अवश्य कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इनमें गड़बड़ 
की है, अतः इनमें भ्रनेक चुटियाँ आ गई हैं । 

वेद शब्द का प्रयोग वेदों से लेकर उपनिषद्‌ तक के साहित्य के लिए ही 
होता है। इसके अतिरिक्त अन्य साहित्यिक ग्रन्थ भी हैं, जिनका कि वेद से श्रन्तरंग 
सम्बन्ध है, परन्तु वे वेद के भाग के रूप में स्वीकृत नहीं हैं। वे हैं कल्पसूत्र या 
कर्मकाण्ड-ग्रन्थ । उन्हें सूत्र नाम से भी अभिहित किया जाता है। ये एक विशेष 
सूत्रात्मक शली में लिखे गए हैं। इनमें सम्मिलित हैं--- 

(१) श्रौतसूत्र--इनमें बड़े-बड़े यज्ञों के अनुष्ठान की विधि वरणित है। ये 
यज्ञ प्राय: कई दिन तक चलते थे । इनमें कई यज्ञाग्नियां प्रज्वलित की जाती थीं तथा 
बहुसंख्यक पुरोहित नियुक्त करने होते थे । 

(२) ग्रह्मसूत्र---इनमें साधारण देनिक अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन है। 
ये जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के समय किए जाते थे । 

... (३) धर्मसूत्र--आराध्यात्मिक तथा लौकिक जीवन के नियमों के ग्रन्थ ! ये 
भारतीयों के प्राचीनतम विधि-पग्रन्थ (कानून के ग्रन्थ) हैं । 

ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों के समान ये सूत्र-ग्रन्थ भी किसी न 
किसी वेद से सम्बद्ध हैं। इनका उद्भव किसी वेद विशेष का अध्ययन करने वाले 
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श्रेत्रियों में हुआ । परन्तु, इन सुत्र-ग्रन्‍्थों को मानव-क्ृत माना जाता है, ईश्वरीय ज्ञान 
नहीं | ये वेद का भाग नहीं हैं । इन्हें वेदाज़ (वेदों के सहायक ग्रन्थ) कहा जाता है । 
वेदाज़ छः हैं--कल्पसूत्र, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्दःशास्त्र तथा 
ज्योतिविज्ञान । इनके विषय में विस्तृत विचार इस ग्रन्थ के अन्त में करेंगे । 
बेदिक साहित्य तथा तत्संबद्ध साहित्य के इस विहृज्भमावलोकन के बाद 
बैदिक संहिताओं पर श्रव कुछ विस्तृत विचार प्रस्तुत करेंगे । 
ऋग्वेद हिता 
ऋग्वेदसंहिता का सामान्य प्रचलित अ्रभिधान ऋग्वेद है। यह प्राचीनतम 
तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसकी कई शाखाएं थीं, परन्तु श्रब केवल एक शाखा 
उपलब्ध है ।' इसमें १०२८ सृक्त हैं, जो दस मण्डलों में विभक्त हैं ।* 
इस सक्त संग्रह में प्राचीनतम भारतीय साहित्य संग्रहीत है । यह तथ्य इन 
सक्तों की भाषा से निविवाद रूप से प्रमाणित है। परन्तु इन सूक्तों की भाषा से 
यह भी सिद्ध होता है कि यह संग्रह एकरस रचना नहीं है, इसमें भी पुराने नये सृक्त 
हैं। जैसा कि 'हिब्रू-गीत-पुस्तक' में हुआ, वेद में भी विभिन्‍त समयों में लिखे गए सूक्त 
हैं ।) इन सूक्तों का संबन्ध प्रागेतिहासिक काल के प्रसिद्ध व्यक्तियों से स्थापित कर 
दिया गया। प्रायः ऐसा हुआ कि जो सूक्त जिस परिवार में चल रहा था, उसके किसी 
पूृवंज को ऋषि के रूप में उल्लिखित कर दिया गया। अ्रधिकांश प्राचीनतम सुृक्त 
द्वितीय से सप्तम मण्डल में हैं । इन्हें प्रायः 'परिवार-मण्डल' कहते हैं क्योंकि इनमें से 
प्रत्येक मण्डल ऋषियों के किसी परिवार विशेष से सम्बद्ध है। भारतीय परम्परा के 
अनुसार ऋषि वे हैं, जिन्होंने मनन्‍्त्रों का साक्षात्कार किया। इनमें से कुछ ऋषियों 
के नाम ब्राह्मणग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। अनुक्रमरियों में इनकी पूरी सूची है । 
परिवार-मण्डलों के ऋषि हैं--शत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अबञि, भरह्ाज तथा 
वसिष्ठ । ये तथा इनके वंशज भारतीयों के द्वारा द्वितीय से सप्तम मण्डलों के 
ऋषि (पश्चात्यों के मत में लेखक) माने, जाते हैं। भ्रष्टम मण्डल के ऋषि कण्व तथा 
अज्विरस स्तोतृ वर्ग के हैं। अनुक्रमरियों में शेष मण्डलों (१,६,१०) के प्रत्येक 
सृक्त के ऋषि अथवा लेखक का नाम है। यह अवधेय है कि इनमें स्त्री 
ऋषि (ऋषिकाएं) भी हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इन ऋषियों के नामों का 
कोई महत्त्व नहीं है। वेदिक सूक्तों के रचयिताओं के विषय में हम कुछ भी नहीं 
जानते । जेसा कि बहुत पूर्व सिद्ध किया जा चुका है कि उस परम्परा का, 
१, शाकल शाखा । 
२, इसके अतिरिक्त एक याच्त्रिक विभाग भी है । ऋग्वेद को श्राठ भागों में विभक्त किया 
गया है; प्रत्येक भाग श्रष्टक है। प्रत्येक भ्रष्टक वर्गों में विभक्त है और प्रत्येक वर्ग में पांच मन्त्र हैं । 
३. ऋग्वेद की भाषा के विषय में देखिए जें० वाकरनेगल, 468#45676 (//67777व4ा7/:. 
४. लडविग--/2७/ /0९०८८८ तथा श्रोल्डनबर्ग, 6867 ६78 /68600/ ६552" ६6 /?€- 
०८९८ 770 27200 009., ४०). 42. 
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जिसमें यह माना जाता है कि शृत्समद विश्वामित्र इत्यादि ऋषि तथा उनके कुछ 
वंशज इन सुक्तों के ऋषि हैं, सूक्तों में कथित बातों से ही खण्डन हो जाता है । 
सक्तों में तो इन प्राचीन ऋषियों के वंशजों को ही ऋषि के रूप में कहा गया है । 
गृत्समद, विश्वासित्र, वसिष्ठ आदि नाम अत्यन्त प्राचीन हैं तथा भारतीय साहित्य 
में इनका बीसियों प्राचीन कथाओं और आख्यानों में नायक के रूप में वर्णान है; 
ऋग्वेद में भी इनकी अत्यन्त प्राचीन काल के सुदूर प्रागेतिहासिक काल के पुरुषों के 
रूप में चर्चा है तथा इनको सृक्तों के परिवारों के पुरखों (पितरः) के रूप में ही कहा 
गया है। नवम मण्डल की व्यवस्था कुछ भिन्न प्रकार की है। इसमें एकसत्रता है । 
इसके सारे सूक्तों का देवता सोम है । सोम एक पौधे का नाम है। इससे एक 
मादक रस का भ्रभिषव किया जाता था। भारत-ईरानी काल में यह देवताओं 
के लिए रुचिकर पेय के रूप में माना जाता था और इसलिए इसका प्राचीन 
भारतीयों और ईरानियों के यज्ञों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ईरानी इसे होम' 
(9०॥79) कहते थे । प्राचीन भारतीय देवगाथाओं में सोम को देवताओं का अमृत 
कहां गया है और यह दिव्य अमृत पेय है चन्द्रमा--श्राकाश में चमकती हुई सुन- 
हरी बूंद ।! । इसलिए ऋग्वेद के तवम मण्डल में सोम को देवों के प्रिय यज्ञीय पेय 
के रूप में ही नहीं कहा गया है, चन्द्रमा--नभ का राजा--भी कहा गया है । 
सोम-परम्परा का सम्बन्ध, भारत-ईरानी काल से है, अतः नवम मण्डल के सृक्तों का 
श्रति प्राचीन काल मानना थुक्तिसंगत प्रतीत होता है; इन सूक्तों का सोम-याग 
से अ्रन्तरज्भ सम्बन्ध है। ऋग्वेद के सबसे परवर्ती सृक्त प्रथम तथा दरश्म मण्डल में 
मिलते हैं। इन सूक्तों में विषयों का भी बहुत वेविध्य है ।* परन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि प्रथम तथा दशम मण्डल में अत्यन्त प्राचीन सृक्त नहीं हैं। कुल मिलाकर 
इस समस्या का निर्णय सरल नहीं है कि कौत से सृक्त प्राचीन हैं और कौन से 
परवर्ती, क्योंकि इस निर्णय का आधार भाषा को बनाया जाता है। परन्तु भाषा में 
भेद त केवल सुक्तों के पौर्वापर्य से ही है, इसका कारण यह भी है कि उस सृक्त 
विशेष का उद्भव किस परम्परा में हुआ ओर रचयिताओं का प्रयोजन क्या था, 
उनका उद्भव पुरोहितों की परम्परा में हुआ कि सर्वसाधारण के धर्म में, इससे भी 
भाषा में अन्तर सम्भव है । 


१. संस्कृत “इन्दु” शब्द का श्रथे है बूंद तथा चन्द्रमा । ए० हिलेब्नांड ने सर्वप्रथम इस श्रोर 
ध्यात खींचा कि ऋग्वेद में सोम का श्र्थ केवल श्रौोषधिविशेष ही नहीं, चन्द्रमा भी है। (परवर्ती 
साहित्य में तो सोम तथा चन्द्रमा पर्यायवाची शब्द हैं ही)--वेखिए ॥70६/5०/8 2497707०27 
(876८8/9प५ 89 7. ) 

२. मण्डलों की व्यवस्था के विषय में देखिए--मण्डल २-७--ए० बर्गेन, ]..4., 886-7, 
मण्डल १, ८५-१०--ए० बा छतए., 39, 880 --(0८७०४८४ ]], 8 £ 

ह प्‌्वंवर्ती तथा परवर्ती सूक्तों पर विस्तृत विचार के लिए देखिए, ब्लूम फील्ड, ]२08., 
2, ]90, 


वदिक साहित्य के 

उदाहरणाथ्थ सोम या इन्दु के प्रति की गई स्तुति के मंत्रों की भाषा से 
किन्‍हीं अन्य यूक्तों की भाषा भिन्न हो सकती है, परन्तु इस कारण ही वे परवर्ती हों, 
यह आवश्यक नहीं ।' ह 

कुछ तथाकथित सृक्त ऐसे भी हैं जो कुल मिलाकर ऋग्वेद के पूर्ण हो जाने 
के बाद उसमें जोड़े गए हैं। यह बात उनके खिल (पूरक) नाम से ही स्पष्ट है। 
परन्तु यह भी संभव है कि इन खिलों में कुछ सूक्त ऋग्वेद-संहिता के सृक्तों से कितने 
ही प्राचीन हों और किसी कारण से ऋग्वेद संहिता में सम्मिलित न किए गए 
हों। श्रष्टम मण्डल के अन्त में प्रत्येक पाण्डुलिपि में ११ बालखिलल्‍्य सूक्त दिए गए 
हैं, पर वे उस मण्डल का भाग नहीं माने जाते । वे संभवतः अत्यन्त प्राचीन काल के 
हैं। ११ सुपर सूक्त, 'प्रैषसूक्तानि! तथा गद्य “निविद: संभवतः अपेक्षाकृत अत्यन्त 
प्राचीन हैं। “निविद:' यज्ञीय गीतों के लघु संग्रह हैं ।* 

सुक्तों के पौर्वापयं के विषय में आगे वेदों के काल-निर्णय के प्रकरण में 
विस्तार से विचार करेंगे । यहां इतना जान लेना पर्याप्त है कि संपूर्ण ऋग्वेद (पर- 
वर्ती सूक्त भी) अत्यन्त प्रचीन काल का है, जेसा कि अल्फ्रेड लुडविग का कथन है? 
“भारतीय ज्ञात साहित्य में जो कुछ भी है, वेद में उसके आधार पर कुछ नहीं है, 
जबकि संपूर्ण भारतीय साहित्य वेद पर आधृत है । 

भाषा के प्रामाण्य' के अतिरिक्त वेदिक छन्दों के आधार पर भी वेदों की 
अ्रतिप्राचीनता सिद्ध होती है। वेदों के छुन्दों तथा लौकिक संस्कृत के छन्दों में श्रत्य- 
धिक अन्तर है। वेदों में ऐसे अ्रनेक छन्द हैं जितका लौकिक संस्कृत काव्य में चिह्न 
भी नहीं है तथा लौकिक संस्कृत काव्य में सेकड़ों ऐसे छन्द हैं जिनका कोई भी 
प्राग्रूप वेदों में नहीं है। कुछ वैदिक छन्द परवर्ती संस्कृत काव्य में मिलते हैं, परस्तु 
उत्तकी लथ वेदिक छन्दों से अत्यधिक सशक्त है। प्राचीन बेदिक छन्दों में प्रक्षरों की 
संख्या निश्चित होती है, जबकि मात्राएं अंशत: ही निश्चित होती हैं | वैदिक मन्त्रों में 
प्रत्येक पंक्ति में 5, ११ या १२ अक्षर होते हैं, अत्यल्प उदाहरणों में ५ भी । इन 
पंक्तियों को पादर्ँ कहते हैं तथा लय चार (या पाँच) अन्तिम भक्षरों में निश्चित 


१. देखिए, ब्लूमफील्ड, (98 #86 ऑिदा।ए2 (/४90907029 की ॥॥8 ४६76 08 
(]405., 2, 900). 

२. एक खिल “शिवसंकल्प” है जिसका स्वरूप उपनिषद्‌ का है। इसका प्रथम भाग (१- 
१५) प्राचीन है, शैष सम्प्रदाय-विशेष से संबद्ध है । 

३. वेदों की विषयवस्तु और भाषा के श्रन्त:साक्ष्य के ग्राधार पर ता वेद अत्यन्त प्राचीन 
हैं ही, बाह्मयसाक्ष्य के श्राधार पर भी ये अति प्राचीन सिद्ध होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक तथा 
धामिक जीवन के साहित्य के झ्राधार हैं तथा वेदों के काव्यमय अंश सब काव्यों का आधार हैं, 
परन्तु उनका श्रपने सिवाय कोई झ्राधार नहीं है ।? 72% /2&0४८ं८ [![, पृ० १८३ । 

४. पाद का अर्थ है पांव तथा चतुर्थ भाग । यहां चतुर्थाश से तात्पयं है। 


४२ भारतीय साहित्य का इतिहास 


जिसमें यह माना जाता है कि गृत्समद विश्वामित्र इत्यादि ऋषि तथा उनके कुछ 
वंशज इन सुक्तों के ऋषि हैं, सृक्तों में कथित बातों से ही खण्डन हो जाता है। 
सूक्तों में तो इन प्राचीन ऋषियों के वंशजों को ही ऋषि के रूप में कहा गया है । 
गृत्समद, विश्वासित्र, वसिष्ठ आदि नाम अत्यन्त प्राचीन हैं तथा भारतीय साहित्य 
में इनका बीसियों प्राचीन कथाओं और आख्यानों में नायक के रूप में वर्णन है; 
ऋग्वेद में भी इनकी पत्यन्त प्राचीन काल के सुदूर प्रागेतिहासिक काल के पुरुषों के 
रूप में चर्चा है तथा इनको सूक्तों के परिवारों के पुरखों (पितर:) के रूप में ही कहा 
गया है। नवम मण्डल की व्यवस्था कुछ भिन्न प्रकार की है। इसमें एकसूत्रता है । 
इसके सारे सृक्तों का देवता सोम है । सोम एक पौधे का नाम है। इससे एक 
मादक रस का अभिषव किया जाता था। भारत-ईरानी काल में यह देवताग्रों 
के लिए रुचिकर पेय के रूप में माना जाता था और इसलिए इसका प्राचीन 
भारतीयों और ईरानियों के यज्ञों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ईरानी इसे होम' 
(90779) कहते थे । प्राचीन भारतीय देवगाथाओं में सोम को देवताओं का अमृत 
कहा गया है और यह दिव्य श्रमृत पेय है चन्द्रमा--आाकाश में चमकती हुई सुन- 
हरी बूंद |! । इसलिए ऋग्वेद के तवम मण्डल में सोम को देवों के प्रिय यज्ञीय' पेय 
के रूप में ही नहीं कहा गया है, चन्द्रमा--नभ का राजा--भी कहा गया है । 
सोम-परम्परा का सम्बन्ध, भारत-ईरानी काल से है, अतः नवम मण्डल के सुक्तों का 
श्रति प्राचीन काल मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है; इन सुक्तों का सोम-याग 
से अन्तरज्भः सम्बन्ध है। ऋग्वेद के सबसे परवर्ती सूक्त प्रथम तथा दशम मण्डल में 
मिलते हैं । इन सूक्तों में विषयों का भी बहुत वेविध्य है ।* परन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि प्रथम तथा दशम मण्डल में अत्यन्त प्राचीन सृक्त नहीं हैं। कुल मिलाकर 
इस समस्या का निर्णाय॒ सरल नहीं है कि कौन से सृक्त प्राचीन हैं और कौन से 
परवर्ती, क्योंकि इस निर्णय का आधार भाषा को बनाया जाता है। परन्तु भाषा में 
भेद तन केवल सूक्तों के पौर्वापयं से ही है, इसका कारण यह भी है कि उस सूक्त 
विशेष का उद्धव किस परम्परा में हुआ और रचयिताओं का प्रयोजन क्या था, 
उनका उद्धव पुरोहितों की परम्परा में हुआ कि सर्वसाधारण के धर्म में, इससे भी 


भाषा में अन्तर सम्भव है । 


१. संस्कृत 'इन्दुः शब्द का श्रर्थ है बूंद तथा चन्द्रमा। ए० हिलेब्नांड ते सर्वप्रथम इस ओर 
ध्यान खींचा कि ऋग्वेद में सोम का श्रथ केवल ग्रौषधिविशेष ही नहीं, चद्धमा भी है। (परवर्ती 
साहित्य में. तो सोम तथा चद्धमा पर्यायवाच्री शब्द हैं ही)--देखिए 772६४5८०0० 22/)900/0878 
(:376४9प 89] 7.) 

२. मण्डलों की व्यवस्था के विषय में देखिए--मण्डल २-७--ए० बर्गन, ]..8., /886-7, 
मण्डल १, 5-१०--ए० बा्थे रिलार,, 39, 78890 --(2८पए7/८४ ]], 8 7. 

ह प्‌व॑वर्ती तथा परवर्ती सूक्तों पर विस्तृत विचार के लिए देखिए, ब्लूम फील्ड, [१005., 
2], 90. 


वदिक साहित्य ४ डरे 


उदाहरणार्थ सोम या इन्दु के प्रति की गई स्तुति के मंत्रों की भाषा से 
किन्‍्हीं अन्य सक्तों की भाषा भिन्न हो सकती है, परन्तु इस कारण ही वे परवर्ती हों, 
यह आवश्यक नहीं । ' 

कुछ तथाकथित सृक्त ऐसे भी हैं जो कुल मिलाकर ऋग्वेद के पूर्ण हो जाने 
के बाद उसमें जोड़े गए हैं। यह बात उनके खिल (पूरक) नाम से ही स्पष्ट है । 
परन्तु यह भी संभव है कि इन खिलों में कुछ सूक्त ऋग्वेद-संहिता के सूक्तों से कितने 
ही प्राचीन हों और किसी कारण से ऋग्वेद संहिता में सम्मिलित न किए गए 
हों। अ्रष्टम मण्डल के शअ्न्त में प्रत्येक पाण्डुलिपि में १९ बालखिल्य सूक्त दिए गए 
हैं, पर वे उस मण्डल का भाग नहीं माने जाते । वे संभवतः अत्यन्त प्राचीन काल के 
हैं। ११ सुपर्ण सृक्त, प्रेषसक्तानि' तथा गद्य निविद: संभवत: अपेक्षाकृत अत्यन्त 
प्राचीन हैं। “निविद:' यज्ञीय गीतों के लघु संग्रह हैं ।* 

सक्तों के पौर्वापर्य के विषय में आगे वेदों के काल-निर्णय के प्रकरण में 
विस्तार से विचार करेंगे। यहां इतना जान लेना पर्याप्त है कि संपूर्ण ऋग्वेद (पर- 
वर्ती सूक्त भी) अत्यन्त प्ररचीव काल का है, जैसा कि अल्फ्रेडह लुडविग का कथन हैः 
“भारतीय ज्ञात साहित्य में जो कुछ भी है, वेद में उसके आधार पर कुछ नहीं है, 
जबकि संपूर्ण भारतीय साहित्य बेद पर आश्चत है । 

भाषा के प्रामाण्यः के भझ्रतिरिक्त वेदिक छनन्‍्दों के आधार पर भी वेदों की 
ग्रतिप्रनचीनता सिद्ध होती है । वेदों के छन्दों तथा लौकिक संस्कृत के छन्दों में श्रत्य- 
धिक श्रन्तर है। वेदों में ऐसे अनेक छन्द हैं जिवका लौकेक संस्कृत काव्य में चिह्न 
भी नहीं है तथा लौकिक संस्कृत काव्य में सेकड़ों ऐसे छन्द हैं जिनका कोई भी 
प्राग्रप वेदों में नहीं है । कुछ वेदिक छन्‍्द परवर्ती संस्क्ृत काव्य में मिलते हैं, परन्तु 
उनकी लथ' वैदिक छन्दों से अत्यधिक सशक्त है। प्राचीन वेदिक छत्दों में अक्षरों की 
संख्या निश्चित होती है, जबकि मात्राएं अंगतः ही निश्चित होती हैं | वेंदिक मन्त्रों में 
प्रत्येक पंक्ति में 5, ११ या १२ अक्षर होते हैं, अत्यल्प उदाहरणों में ५ भी | इन 
पंक्तियों को पादर्ँ कहते हैं तथा लय चार (या पाँच) अच्तिम अक्षरों में निश्चित 


१. देखिए, ब्लूमफील्ड, (28 [76 खखिवांए8 (/99007089 क #78 ०६४ :/)/७8 
(]5$058., 23, 4900). 

२. एक खिल “शिवसंकल्प' है जिसका स्वरूप उपतिषद का है। इसका प्रथम भाग (१- 
१५) प्राचीन है, शैष सम्प्रदाय-विशेष से संबद्ध है । 

३, वेदों की विषयवस्तु और भाषा के अ्रन्तःसाक्ष्य के झाधार पर ता वेद अत्यन्त प्राचीन 
हैं ही, बाह्यसाक्ष्य के श्राधार पर भी ये भ्रति. प्राचीन सिद्ध होते हैं क्‍योंकि वे श्राध्यात्मिक तथा 
धाभिक जीवन के साहित्य के श्राधार हैं तथा वेदों के काव्यमय अंश सब काव्यों का आश्राधार हैं, 
परन्तु उनका अपने सिवाय कोई झाधार नहीं है । /26 7४०४८ व7, पू० १८३ । 

४, पाद का प्रथं है पांव तथा चतुर्थ भाग । यहां चतुर्थाश से तात्पयं है। 


दे भारतीय साहित्य का इतिहास द 


होती है, वहाँ भी श्रन्तिम अ्रक्षर की लय में शिथिलता स्वीकृत है । आठ अक्षरों के 
पाद की सामान्य व्यवस्था निम्न है--- 


७ ७0७०७ हा 


ऐसे तीनों पादों से गायत्री छन्द तथा चार पादों से अनुष्टुप छनन्‍्द बनता है। वैदिक 
काव्य में अनुष्टुप्‌ की अपेक्षा गायत्री का प्रयोग बहुत है। लौकिक संस्कृत में अनुष्टुप्‌ 
सर्वाधिक प्रचलित छन्द है। वैदिक अनुष्टुप्‌ से ही लौकिक संस्कृत काव्य का अनुष्टुप्‌ 
(इलोक) विकसित हुआ । महाभारत पुराण इत्यादि का तो मुख्य छन्द ही यह है। 
वेदों में एक पह्क्ति नाम का छनन्‍्द है, जिसका अत्यल्प प्रयोग है, इसमें झ्राठ-प्राठ 
अक्षरों के पांच पाद होते हैं तथा महापडक्ति में छः पाद । 
११ ग्रक्षरों वाले पाद में चतुर्थ या पतञ्चम श्रक्षर के बाद यति होती है । 
इसकी सामान्य व्यवस्था निम्त है--- 
0 806. 0 पी 885 0 +००क  वेलआको 5 कर 


अथवा ०००००॥। हें: 67 न कक लक व: 


ऐसे चार पादों से त्रिष्टुप छन्‍्द बनता है। 

१२ शक्षरों के पाद में ११ अक्षरों के पाद से केवल यही अन्तर है कि इसमें 
एक श्रक्षर अधिक है; अन्यथा और बातों में बिल्कुल एक जैसे हैं। इस पाद की 
सामान्य व्यवस्था निम्न है--- 


950 50.8974 0७ के लक का 5 पता | ल 


अथवा 9 -9:.७ 8:70 7 6 8 ब्नन्‍क तने 
१२ अक्षरों के ऐसे चार पादों से जगती छन्द बनता है। 
पांच अक्षरों के चार या आठ पादों से ह्विपदा विराट नाम का छन्द बनता 

है । इसकी सामान्य व्यवस्था निम्न है-- 


जननी हि पक ह पलविक 


अब, _सरलकेपसपलमरल]नमकथ, न्‍उाहामलनन52कअनक. 


+िपरादााा. िकाशककाा: 
सशमकलाननन- 


विभिन्‍न प्रकारों के पादों के मिश्रणों से अन्य छन्द भी बनते हैं जैसे कि 

उष्णिक्‌ और बृहती । इनके पाद में ८ या १२ अक्षर होते हैं । 
प्राचीन भारतीय छल्दों में अक्षरों की संख्या) का कितना महत्त्व है यह 
ब्राह्मणों और उपनिषदों से पता चलता है जहां पुनः पुनः छन्दों में अ्रक्षरों की संख्या 
के श्राधार पर रहस्यमयी उद्भावनाएं की गई हैं । उदाहरणाथथ, यह कहा गया है-- 
“भूमि, अन्तरिक्ष तथा द्यमें मिला कर श्राठ अक्षर हैं। इसलिए जो गायत्री को 
जानता है, वह तीनों लोकों को प्राप्त कर लेता है।” यह तक बड़ा विचित्र-सा प्रतीत 


१, देखिए वेबर, ॥#4. ७7४6. 8, 78[, 
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होता है ।”* कर्मकाण्ड की गुप्त विद्या में छन्दों का अत्यन्त महत्त्व माना गया है। 
वहां छन्दों को. दिव्य' माना गया है, देवता रूप में उन्हें यज्ञों में हवि दी जाती है ।* 
छुन्दों के साथ अनेक पौराणिक गाथाएं संबद्ध हैं, विशेष रूप से गायत्री के साथ; 
गायत्री दलोक से सोम को लाती है। यह भी कहा गया है कि शअ्रन्य सत्त्वों की 
भांति प्रजापति ने छनन्‍्दों को भी उत्पन्त किया । इस सबसे यह सिद्ध होता है कि 
ये छत्द अत्यन्त प्राचीन काल के हैं तथा परम्परा यह है कि वे शअ्रज्ञात काल से 
चले आ रहे हैं। इस प्रकार छन्दों का काल भी सृक्तों की प्राचीनता का प्रमाण है । 

ऋग्वेद में वशशित भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दशाओं पर दृष्लिपात करने से 
भी यह सिद्ध होता है कि यह अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है। सूक्‍तों के पर्यालोचन से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भारतीय-आये सिन्धु नदी के प्रदेश में ही--- 
आधुनिक पंजाब में ही--अवस्थित थे ।* आये पश्चिम से, हिन्दुकुश के दर्रों को पार 
करते हुए पांच नदियों के प्रदेश' में प्रविष्ट हुए। ऋग्वेद के गीतों में उन युद्धों की 
चर्चा है जो आरार्यो* को दस्युओं के साथ करने पड़े । भारत के मूल निवासियों को 
वे दस्यु या कृष्ण वरण कहते थे। दस्युओं के विषय में ऋग्वेद में कहा है कि वे देवों, 
तियमों तथा यज्ञों से अ्रनभिज्ञ हैं। इन श्रार्येतरों--दस्युओं या दासों से निरन्तर युद्ध 
करते हुए धीरे-धीरे आये गाय के पूववर्ती प्रदेश की ओर बढ़े । परवर्ती काल के भारत 
की कल्पना गजझ्जा के बिना नहीं की जा सकती । तब से आज तक भारतीयों के काव्य 

और धर्म में गद्भधा का बहुत महत्त्व है; परन्तु ऋग्वेद में इसकी चर्चा नाममात्र है। 

4. बुहदारण्यक-उपनिषद्‌ ५.१५। श्यूः का उच्चारण “दिउ” किया जाएगा । 

२, वसिष्ठ-धमसूत्र, १३.३ तथा अन्यत्र । 

३. उदाहरणार्थ देखिए शतपथ ब्राह्मण, 5.१.१.२॥ कमेकाण्ड के प्रतीकवाद तथा रहस्य- 
विद्या में छन्‍्दों का कितना महत्त्व है। यह कमकाण्डीय संहिताश्रों तथा ब्राह्मण-अ्रन्थों में श्राए सैंकड़ों 
सन्दर्भों से स्पष्ट है । देखिए वेबर /#6. ,$/४६. 8, 00. 87, 287. 

४, देखिए &.७. 57४05, 72६8८ 2/097०, . (ब्य्ॉ277086, 4908, तथा 4.8. 
किला बात #याठव ]7.55., 4906, 484 #., 00 ६४6 76:76 ०7 ६96 २8- 
ए८वं9, 38 8 ८77027707 ०07408 88०. 

५, ई० डब्ल्यू ० हॉपकिन्स (॥४6 #प्रशुंधा० 807 ४6 7१2०४4०४, ]4(05., 9, 
938, 9-28) की सम्मति है कि ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाओों की रचना अम्बाला के समीप- 
वर्ती प्रदेश--सरस्वती श्रौर घग्गर (दुषद्वती) नदी के मध्यवर्ती प्रदेश--में हुई। ऋग्वेद के 'नदी- 
स्तुति? सुकत में पंजाब की नदियां वर्णित हैं, [९५७, 5.78, ०. 23. 806४७, [7१48., 97, 
9]7., मैं हटंल के इस कथन से सहमत नहीं हूँ .कि “ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग ईरान में लिखे गए, 
भारत में नहीं ([700-(>८४४४७7. #'078ट0प्रशए%७, 4], 928, 9. 88) . 

६. संस्कृत “आये! --अवेस्तिक ऐये (.479७) ->प्राचीन परशियन “अरिय! (77५७), 
“विश्वास पात्नः', "एक ही जाति के जन! । हेरोडोटस (०४), 62) का कथन है कि मीडिया-निवासी 
(./८0८5) अपने को एप्टॉटड (46/0४) कहते थे । इस प्रकार “आ्रायं” भारतीयों तथा ईरानियों, 
दोनों के लिए समान रूप से व्यवहृत होता है। वेद और पवस्ता (प्राचीन ईरानियन) की भाषाप्रों 
के पारस्परिक अ्रन्तरंग सम्बन्ध के विषय में पहले कह आए हैं । 


४६ भारतीय साहित्य का इतिहास 


हीन (प्॒थं॥७) ने गद्भा पर गीत लिखा है-- 


गद्भा-तट पर मधुर सुरभियां, दीप-पंक्तियां भिलमिल-भिलमिल 
प्रांु विशालवृक्षावलियां हैं खड़ी हुई गौरव से बोभिल । 

श्रौ' पद्म-प्रसूनों के पास बेठ घूटनों के बल कुछ भूक करके 
कितनी मंजु मौन आ्ाक्ृतियां देख रहीं, लोचन हैं स्वप्निल ॥ 


हीन (प्रृ४०) का यह गीत कालिदास तथा उसके परवर्ती भारत की जनता और दृश्यों 
का सजीव वर्णन करता है। परन्तु ऋगेद में यह वातावरण अदरुष्ट व अश्रुत है । प्रसूत 
परवर्ती भारतीय काव्य का हृदय है, परन्तु वैदिक कवियों ने इसकी उपमान के रूप में 
चर्चा नहीं की है । कुल मिला कर ऋग्वेद में वरशित पश्ुु और वनस्पति जगत्‌ परवर्ती 
भारत से भिन्‍न है | ऋग्वेद में न्यग्रोध वृक्ष की चर्चा ही नहीं है। आज के भारत के' 
सर्वाधिक भय'द्भूर शिकारी पशु चीते की भी ऋग्वेद के सूकतों में चर्चा नहीं है । यह 
पशु बंगाल का है; उस समय तक भाये बंगाल नहीं पहुँचे थे । भारत में परवर्ती काल 
में चावल लोगों का मुख्य भोजन है, ऋग्वेद में इसका कहीं भी वर्णात नहीं है। ऋग्वेद 
में सिफे जौ (यव) का वर्णान है। जब ऋग्वेद के सृकत लिखे जा रहे थे, तब आ्रारयों में 
कृषि का अल्प ही प्रचलन था, झ्राय' का मुख्य स्रोत पशुपालन था तथा मुख्य पशु बेल 
(वृषभ) था| श्रश्व का भी बहुत महत्त्व था; युद्धों में बह ही मुख्य सहायक था, तथा 
रथ का वाहक था। रथ-धावन-प्रतियोगिताएं होती थीं। कितने ही गीतों और 
स्तुतियों में गौझों, वृषभों और श्रश्वों के लिए पुनः पुनः प्रार्थना की गई है। मुल- 
निवासियों में भी परस्पर गौगश्ों और वृषभों को अधिगत करने के लिए लड़ाइयां होती 
रहती थीं। इसलिए युद्ध के लिए एक प्राचीन शब्द है 'गविष्टि' | अत्यन्त अलडकृत 
काव्यमय ग्रभिव्यक्तियों में गौश्रों और वृषभों की प्राप्ति की कामना की गई है।” 
अपने वत्सों के प्रति द्रतगति से उन्मुख गौश्रों का रम्भा-रव प्राचीन भारतीयों के लिए 
मधुर संगीत था। एक वेदिक कवि कहता है कि स्तोता इन्द्र को ऐसे पुकार रहे हैं 
जेसे कि माता गो अपने वत्स को देखकर रंभाती है।” अ्रनेकत्न वृषभ और गौएं देव 
और देवियों के उपमान के रूप में प्रयुक्त हैं। गौश्रों का दुग्ध उनका मुख्य भोजन तो 
था ही, परन्तु दुग्ध और घ॒त यज्ञ के लिए भी अत्यावश्यक थे। गौ के स्तनों से निकले 
धारोष्ण दुग्ध के पात का रिवाज था। बेदिक कवि कहते हैं कि कैसा चमत्कार है 
कि गौ के अन्दर से गर्मागम दूध निकलता है। जैसा कि एक जमंन शिक्षु-गीत में 
कहा गया है-- 


मुझको बतलाओ, होता है 
कंसे यह यहां चमत्कार 


१. श्रफ्रीका के दिनकों और काफिरों में श्राज भी यह स्थिति है । 
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लाल रंग की धेनु, किन्तु है 
हिम-सी धवल दूध की धार 
ऐसे ही वैदिक गायक इन्द्र के इस अद्भुत चमत्कार पर चकित है कि उसने लाल या 
काली गौओं में शुश्र धवल दूध उत्पन्न कर दिया है। तथापि, गौश्नों और वृषभों को 
इतना आदर की दृष्टि से देखा जाना, उनके, विशेष रूप से वृषभों के, यज्ञों में बलि 
देने में तथा उन्हें मार कर खाने में बाधक नहीं था। गौओ्रों को कभी भी मारा न 
जाए, ऐसा निषेध-नियम प्राचीनतम काल में नहीं था। परन्तु गौ का एक पर्याय- 
वाची शब्द अध्त्या (न मारने योग्य) वेद में मिलता है, इससे यह अवश्य सिद्ध 
होता है कि गौशओ्रों को अपवाद रूप परिस्थितियों में ही मारा जाता था ।? वृषभ 
के चम का भी उपयोग किया जाता था। इस चर्म की बोतलें, धनुष की डोरी 
तथा तांत बवाई जाती थी । वेदिक काल में अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हो 
चुके थे। इनमें भी बढ़ई का स्थान प्रमुख था, वह मंज़ूषा भी बनाता था और रथ भी । 
धातु-शिल्पी भी थे जो एक पक्षी के पंखों को धौकनी के रूप में काम में लाते थे । 
जलपोत-यात्रा श्रभी प्रारम्भ-काल में थी। चप्पुश्रों वाली नौका नदियों में चलती 
थी जो कि पेड़ के तने को खोखला करके वनाई जाती थी । वेदिक भारतीय समुद्र 
से तो अभिज्ञ थे, परन्तु इसमें बहुत सन्देह है* कि काफी समसुद्री व्यापार होता था । 
परन्तु यह निश्चित है. कि व्यापारी थे और व्यापार-कार्य बड़े पैमाने पर होते थे । 
मुद्रा के रूप वृषभ और स्वर्णाभषण थे। वृषभों और श्रश्वों के अ्रतिरिक्त वैदिक 
'कवि देवताओं से स्वर्ण के लिए बहुत प्रार्थना करते थे; धनी यजमानों से वे दान के 
रूप में इसकी आशा करते थे । 
वेदों में पशु-पालन, कृषि, व्यापारों और उद्योगों, युद्ध के बीर-कार्यों तथा 

यज्ञों का तो प्रभूत वर्रान है, परन्तु सृक्तों में भी उस जातपांत की चर्चा नहीं है जो 
'परवर्ती काल में विकसित हुई, जिसने भारतीयों के संपूर्णा सामाजिक जीवन को ग्रस्त 
'कर लिया और श्राज भी जो भारत का अभिशाप है । केवल एक सृक्त में चार वरणों 
बाहर, क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्र--की चर्चा है । योद्धा और पुरोहित तो थे, 
परन्तु शुद्ध रूप से क्षत्रिय. जाति का वर्णन कहीं नहीं है, न ही कृषक, पशुव्यापारी, 
व्यापारी, कारीगर या मजदूर आदि का निम्न जाति के रूप में वेदों में वर्णन है । 
हां राजा के यहां पुरोहित होता था जो उसके लिए यज्ञ करता था, यह परम्परा 
बाद में भी चलती रही । परन्तु वेदिक काल तथा वेदोत्तर काल में भी स्पष्ट बर्णोत 
हैं कि जहां गृहपति बिता पुरोहित की सहायता से यज्ञ करता है। यज्ञ में पत्नी भी 
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२. वेदों में गो, वृषभ इत्यादि को उपमान बनाकर बहुत अलंकार हैं, परन्तु जलपोत-यात्रा' 
से मुश्किल से ही कोई उपमाव लिया गया है। होमर से तुलना कीजिए; जलपोत-यात्रा से संबद्ध 
थ:उपमान भरे पड़े हैं । 





ध्द भारतीय साहित्य का इतिहास 


भाग लेती थी; वास्तविकता तो यह है कि यह धामिक नियम था कि पति-पत्नी 
दोनों मिल कर यज्ञ करें। पत्नियों के' यज्ञ में भाग लेने से यह निविवाद सिद्ध हो 
जाता है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में स्त्रियों की स्थिति इतनी निम्न नहीं 
थी जितनी परवर्ती काल में हो गई । परवर्ती धर्मशास्त्रों ने स्त्रियों के यज्ञ में भाग 
लेने पर तथा पवित्र ग्रन्थों के पढ़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। ऋग्वेद (८.३) में 
हम पढ़ते हैं कि पति-पत्नी (दम्पती) एक मन वाले होकर सोम का अ्भिषव करते हैं, 
उसे छानते हैं श्रौर उसमें दूध मिलाते हैं और देवताओं की स्तुति करते हैं। परन्तु 
मनु ने अपने धर्म शास्त्र (मनुस्मृति) में यह कहा है कि यदि स्त्री यज्ञ करे तो 
देवता अप्रसन्न हो जाते हैं (४.२०६) तथा जो स्त्री अग्निहोत्र करती है, नरक को जाती 
है (११.३७) । उपनिषदों में स्त्रियां दाशनिक पर्यालोचनों में क्रियात्मक भाग लेती 
हैं और वेदों में तो वे सहभोजों, नृत्यों और शअ्रन्य उत्सवों में सावेजनिक रूप से भाग 
लेती दिखाई देती हैं। वेदों में जब यह आता है कि उत्सव-समारोहों में सुन्दर 
स्त्रियां एकत्र होती हैं, तो इसका अनिवार्य रूप से कदापि यह मतलब नहीं है कि 
वे वेश्याएं थीं, जैसा कि कई विद्वान्‌ सोचते हैं। तथापि, इस तथ्य से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि ऋग्वेद-काल में कुछ ऐसी स्त्रियां वेश्या बन जाती थीं जो 
असहाय व ग्ररक्षित होती थीं, जिन्हें एक वेदिक कवि “भअश्रातृका: कुमाय:” कहता है 
परन्तु पिशल और गैल्डनर” ने यह मत प्रतिष्ठापित किया है कि वेदिक काल में 
बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति थी; जैसी कि बुद्ध के' काल में वेशाली में थी या पैरि- 
कल्स के काल में एथेन्स में थी; परन्तु वे अपने मत को सिद्ध करने में सफल नहीं 
हुए हैं, यद्यपि उन्होंने परिश्रम बहुत किया है । 
परन्तु, प्राचीन भारत में नेतिक स्थिति के विषय ' में हमें अ्रत्यचन्‍्त उच्च 
धारणा भी नहीं बनानी चाहिए और एक पूर्ण आदशंवादी चित्र भी नहीं बना लेना 
चाहिए जैसा कि कभी-कभी मेक्समूलर ने किया है। ऋग्वेद के सुक्तों में 
अ्रगम्यागमन (70658.), सतीत्वहरण, पति-पत्नी में बेवफ़ाई, गर्भपात, धोखा, चोरी, 
डाका इत्यादि भी वर्शित हैं। परन्तु इस सबमें ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिसका कि 
ऋग्वेद की पुरातनता से विरोध हो । श्राधुनिक नृवंशविज्ञान न तो यह मानता है कि 
आदिम लोग 'प्रकृति के विकारहीन शिकश्षु थे ओर न यही मानता है कि वे श्रसभ्य 
जंगली या नर-भक्षक देत्य थे। नृवंश विज्ञान-विशारद जानता है कि आदिम लोग, 
अधसभ्य लोग और आज की सभ्य जातियां--सब में सब कालों में सब प्रकार के 
लोग थे; सदा ही लोगों में प्रननन्‍्त तारतम्य दिखाई देता है। इसलिए यह आवश्यक 
नहीं है कि हम यह कल्पना करें कि ऋग्ेदकालीन लोग या तो भोले भाले गड़रिये 
थे, या भ्रसभ्य जंगलियों के गिरोह थे । इसके विपरीत न ही यह मानना चाहिए 
कि वे पूर्ण शुद्ध संस्कृति से संपन्न लोग थे । ऋग्वेद के मन्‍्त्रों से जो संस्कृति का 
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बेदिक साहित्य ४९६ 
चित्र उभरता है वह यह है कि आये भारतीय कमंठ, आनन्‍्दी तथा योद्धा लोग 
थे, उनकी आदतें सीधी-साथी थीं, परन्तु अंशतः: जंगलीपन भी लिए हुए थीं । 
हीनरिच त्सिमर ने अपनी विद्वत्तापूर्णो पुस्तक” में इसका युक्ति-युक्त प्रतिपादन किया 
है | वेदिक गायक देवताओं से शत्रु के विरुद्ध सहायता की, युद्ध में विजय' की, यश 
और शत्रश्नों से लूटे हुए प्रभूत धत की, समृद्धि की, प्रभूत स्वर्ण की, अ्रमित गौओों, 
वृषभों के समृह की, खेतों में वृष्टि की, सन्‍्तानों की और दीघयुष्य की प्रार्थना करते 
हैं। श्रभी तक हमें ऋग्वेद के यूक्तों में ऐसा कोई भी उदाहरण वहीं मिला जिससे कि 
आरयों का चरित्र स्त्रण, निवृत्तिवादी या निराशावादी सिद्ध हो, जो चरित्र भारतीयों 
का परवर्ती काल में बन गया और परवर्ती भारतीय साहित्य में जिसके पुनः पुनः 
दर्शन होते हैं । 

वेदों के काल के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है । कुछ विद्वानों का यह 
मत है कि वेद इतने प्राचीन हैं कि उनमें इतनी भारतीयता नहीं है जितना कि आये 
भारतयूरोपीय मानसिक जीवन चित्रित है। उनका विचार है कि सूक्तों का काल 
भारत-यूरोपीय 'प्रगंतिहासिक काल' के इतना समीप है कि उनमें आयों का वर्णान' 
है, वास्तविक भारतीयों का नहीं । इसके विपरीत अन्य विद्वान यह कहते हैं कि 
ऋग्वेद पूर्णतया भारतीयों की कृति है । इसमें विशुद्ध रूप से भारतीय विचारधारा 
चित्रित है, श्रतः इसकी व्याख्या करते हुए उनके सिवाय अन्य कोई सिद्धान्त व 
नियम लागू नहीं किये जाने चाहिएँ, जो इतर भारतीय साहित्य' की व्याख्या में किये 
जाते हैं।* 

यहां हमें यह महत्त्वपूरां तथ्य' ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक ऋग्वेद 
की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। ऐसे अनेक सृक्त हैं, जिनकी व्याख्या 
. इतने निश्चित रूप से हो चुकी है जितनी कि अन्य किसी भारतीय साहित्य के ग्रन्थ 
को । परन्तु दूसरी ओर ऐसे सृक्तों, मन्त्रों तथा मन्त्र-खण्डों की संख्या भी बहुत बड़ी 
है जिनका ठीक अर्थ बहुत संदेहास्पद है । इस बात को विशेष रूप से ध्यान में 
रखता चाहिए। जब कोई भारतीय साहित्य से अनभिज्ञ व्यक्ति ऋग्वेद के किसी 
अनुवाद को पढ़ता है तो उसे प्रायः आश्चर्य होता है कि इन सुक्तों में कितनी ही 
बातें कवित्वहीन, तथा वस्तुतः समझ में न आने वाली तथा निरथेक हैं। परत्तु 
इसका कारण अधिकांशतः यही है कि अ्रनुवादक इतने पर ही' सन्‍्तोष नहीं करते 
कि उतने भाग का ही अनुवाद कर दें जिसे वे समभ सकते हैं। उन्होंने यह फैसला 
कर रखा होता है कि प्रत्येक शब्द या वाक्य” का अनुवाद करेंगे, उसका भी जिसे 
अभी तक कोई भी भलीभांति नहीं समझ पाया है । 
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भ्रू० भारतीय साहित्य का इतिहास 

परन्तु, इस बात के लिए हम भी पूर्णतया दोषी नहीं हैं कि हम श्रभी तक 
ऋग्वेद को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं तथा सारे ऋग्वेद के अनुवाद में ऐसा 
पर्याप्त भाग होगा जो कि अशुद्ध होगा । कारण यह है कि ये युक्त अत्यन्त प्राचीन 
हैं और प्राचीन काल के भारतीयों के लिए भी ये दुर्बोध हो चुके थे | पर्याप्त काल 
पूर्व भारतीय विद्वानों ने ऋग्वेद की व्याख्या का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। कई 
निघण्टू (वेदिक शब्द कोश) बनाए गये थे जिनमें कठिन और अस्पष्टार्थ शब्दों का 
संग्रह किया गया था । जिन व्याख्याकारों के ग्रन्थ हमें मिलते हैं, उनमें प्राचीनतम 
यास्क है, जिसने अपने ग्रन्थ 'निरुक्त' में निधण्टुकोशों के आधार पर कई मन्त्रों की 
व्याख्या प्रस्तुत की है । यास्क्र निविवाद रूप से पारिनि) का पूव॑वर्ती है। यास्क 
ने स्वयं अपने पूर्ववर्ती १७ विद्वानों की सम्मतियां यत्रतत्र दी हैं जो कि प्राय: 
परस्पर विरोधी हैं। यास्क ने पूर्वपक्ष के रूप में कौत्स का मत उद्धत किया है 
कि वेद-व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मन्त्र अस्पष्ठ, परस्पर 
विरोधी उक्तियों से पूर्ण एवं अ्नथंक हैं। यास्क ने इसका उत्तर दिया हैकि 
यह स्थाण का अपराध नहीं है कि इसे अंधा नहीं देख पाता (नेष स्थाणोरपराधों 
यदेनसन्धों न पश््यति) । यास्क स्वयं कठित शब्दों की व्याख्या करता हुआ प्राय: 
निवंचनों का आ्राश्नय' लेता है (जो कि प्राय: श्राधुनिक भाषा विज्ञान की कसौटी 
पर खरे नहीं उतरते) और प्रायः एक शब्द के दो या दो से अधिक निवेंचन 
प्रस्तुत करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि यास्क के समय में भी कई 
शब्दों की व्याख्या अविच्छिन्न परम्परा के द्वारा स्थापित नहीं हुई थी । हमारे 
पास यास्क के पूर्वंवर्ती विद्वानों की कोई कृति नहीं है। उसके बाद भी कई 
व्याख्याकार हुए, उनकी भी कोई कृति उपलब्ध नहीं है। फिर १४वीं श० में हमें 
ऋग्वेद का भाष्य मिलता है। यह है सायरणा-कृृत प्रसिद्ध भाष्य । कुछ प्राचीन यूरो- 
पीय विद्वानों ने अपनी व्याख्या को पूर्ण रूप ने सायरणा-भाष्य' पर आधुत किया ; वे 
यह मान कर चले हैं कि सायण के पास विश्वसत्तीय परम्परा थी। अंग्रेज विद्वान 
एच० एच० विलसन ने संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अ्रनुवाद प्रस्तुत किया है, जो कि 
अक्षरश: सायरा-भाष्य पर आधृत है। दूसरी शोर अन्य विद्वान हैं जो कि भाष्य 
करते हुए भारतीय भाष्य को कोई भी महत्त्व नहीं देते । वे कहते हैं कि ऋग्वेद के 

१, निरुक्त की प्राचीनता इसकी भाषा से सिद्ध है, यह इतर वेदिकेतर साहित्य की श्रपेक्षा 
अ्रधिक आर है---एस ० भण्डारकर, ]587२35, ]6, 888, 268, ६. लक्ष्मणस्वरूप श्रपने निरुक्त 
के अनुवाद में यास्क का काल ७०० ई० पू० से ४०० ई० पू० के मध्य कहता है। उसने औरों के 
द्वारा स्त्रीक्ष मत दे दिया है, कोई नई यक्ति नहीं दी । यास्क्र समग्र बेदिक संहिताओ्ों, गोपथ 
ब्राह्मण सहित प्रमुख ब्राह्मंण-ग्रन्थों, प्रातिशाख्यों तथा कुछ उपनिषदों से परिचित था, देखिए 
लक्ष्मणस्वरूप का निरुक्‍तानुवाद, ग्राकसफोर्ड, १९२० पू० ५४ तथा पी० डी० गुणे, भण्डारकर 
स्मारक ग्रन्थ, प्‌ृ० ४३ । यात्क वेद को ईश्वरीय ज्ञान मावता था, परल्तु यास्क के समय ऐसे भी 
व्यक्ति थे जो इस पर संदेह करते थे, स्वरूप, निरकक्‍त, पू० ७१ | सत्यक्रत सामश्नमी ने अपने निरुक्‍्त 
के परिशिष्ट में यास्क का काल अत्यन्त प्राचीन (१६०० ई० पुृ० के लगभग !) सिद्ध किया है। 
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दो हजार वर्ष बाद सायण ने भाष्य किया । उसे हम यूरोपीय लोगों से अधिक ज्ञान 
क्या हो सकता है; हमारे पास तो आ्राधुनिक भाषा विज्ञान की तिधि भी है। इन 
विद्वानों में र्डोल्फ रॉय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसका एक शिष्य तथा अनु- 
यायी एच० ग्रासमान था। उसने ऋखेद के समग्र सूक्तों का पद्यानुवाद प्रकाशित 
किथा! । अ्रव अ्रधिकांश शोधकर्ता मध्यमार्ग का अ्रनुस रण करते हैं। उनका यह मत 
है कि भारतीयों के भाष्य का अन्धानुकरण तो उचित नहीं है, परन्तु यह भी स्वीकार 
करना चाहिए कि उनके पास अ्रविच्छित्त परम्परा का कुछ अंश तो था ही और 
हम पाइचात्यों की अपेक्षा भारतीय वातावरण का परिचय उन्हें निविवाद रूप से 
अधिक था, अ्रतः प्रायः वे ठीक अर्थ करते हैं। इन पादइचात्य भाष्यकारों में एल्फ्रेंड 
लुडविग का नाम उल्लेखनीय है। उसने सम्पूर्ण ऋगेद का जमन अनुवाद, विद्वत्ता- 
पूर्ण भाष्य के साथ प्रस्तुत किया है ।* उसने सायणा-भाष्यः का पूर्णतया उपयोग 
किया है तथा इसके साथ ञ्राधुनिक खोजों से भी लाभ उठाया है । लुडविग के कार्य 
को आर० पिशेल तथा के० एफ० गेल्डनर ने थ्रागे बढ़ाया । उनके वेद-अ्रध्ययन' 
(५८०52॥6 #प्रता&7) 3 में कई अ्रव्याख्यात वेदिक मन्त्रों को स्पष्ट किया गया है। 
इनका यह दृढ़ मत है, इसमें कोई भ्रतिशयोक्ति भी नहीं है, कि ऋग्वेद पूर्णतः: भार- 
तीय मन की सृष्टि है और इसे समभने के लिए परवर्ती भारतीय साहित्य का सनक 
अत्यावश्यक है । ः 
वेदों की व्याख्या की इष्टि से एक अन्य प्रश्न विशेष रूप से विचारणीय हैं-ऋ 

क्या ये वदिक गीत दिव्य प्रेरणा-संवलित कवियों के हृदय से निकले नेसगिक उदृगार': 
हैं, जिन्हें कि भारतीय पुरोहितों ने कर्मेकाण्ड के लिए विनियुक्त कर लिया; अथवा ये 
उन पुरोहितों के द्वारा इसी उद्देश्य से निमित, योजनापूर्वक घड़े हुए गीत हैं। . 


आधुनिक भाष्यकारों के दो दल हैं; दोनों की सम्मति परस्पर विरोधी है 
एक पक्ष के प्रतिनिधि रूप में कायगी (॥79०४) को रखा जा सकता है। वह अपने 
प्रशंसनीय' ग्रन्थ ऋग्वेद--भारतीयों का प्राचीनतम साई रो /४ में कहता है-- 


१ लीपज़ाइग, १८५७६ तथा १८७७. मर लिम्न हि ग्रासमान के श्रनुवाद 
से उत्कृष्ठतर है--$720%&8288 /78बं॥ 46 िटुएटवेंद 78052/26 ०08 +द्का 68 दाहदें 
4407 4०87, 246 260748608 7080. ९. 7008, ॥४878260, ]8785, 

२. इसके अतिरिक्त ऋग्वेद या ऋग्वेद के उपभाग के अन्य श्रधोलिखित अनुवाद द्रष्टव्य 
हैं--ग्रिफिथ (अंग्रेजी), मक्समूलर तथा झ्ोल्डनबर्ग (अंग्रेजी), गेल्डनर (जर्मन), हिलब्रांड (जर्मत), 
मेकडानल (अंग्रेजी), ई. जे थॉमस (अंग्रेजी) । 

३. इसी दिशा में निम्न लेखकों के ग्रन्थ भी उल्लेखनीय हैं--भ्रोल्डनबर्ग, ग्रेल्डनर, 
एम. ब्लमफील्ड, ई, डब्ल्य फे तथा ए. बी, कीथ । 

४... 070 रए24द ध8 दााईंहडाह. 2/2/440७7 धंध/ 04८४. इसका भ्रंग्रेजी श्रनवाद--.- 
086 /हुप्टबंद,. 8 0/485 #््र॑॥/६7४/४ ४ ४4 2485 कुछ परिवर्तेनों के साथ झआर० एरो- 
स्मिथ ने प्रस्तुत किया है। 


ध्र्ए भारतीय साहित्य का इतिहास 


“ग्रत्यधिक बहुसंख्यक ऋग्वेद के मन्त्र भक्तों के हृदय से निकले हुए सहज उद्गार 
हैं, इनमें देवताशं की स्तुति है, उनके माहात्म्य का कीतन है । इन मन्त्रों में शाश्वत 
ग्रमर देवताओं से प्राथंता की गई है और उन्हें आमन्त्रित किया गया है कि वे 
उनकी पवित्र हृदय से दी गई भेंट को स्वीकार करने का अनुग्रह करें । गायक के हृदय 
में यह भावता काम कर रही है कि इस दिव्य भाव को मेरे हृदय में 'देवता' ने 
रखा है, यह दिव्यानुभूति उसी देवता के भ्रनुग्रह से हो रही है, इसे मैं सुन्दर से 
सुन्दर प्रभिव्यक्ति दूं ।” कायगी यह स्वीकार करता है कि ऋग्वेद संहिता में कुछ 
निम्न स्तर के मन्त्र भी संएहीत हो गए हैं, परन्तु कुल मिला कर ऋग्वेद के मन्तों में 
ध्रादिमकाल के कवियों की सशक्त वाणी का सजीव उद्गार ध्वनित हो रहा है । 
यदि हम (जन लोग) यह जानना चाहते हैं कि हमारी जाति के प्रथम विकास का 
स्वरूप क्‍या था, उस समय के हमारे पूर्वजों के धामिक व नेतिक विचार, क्रिया- 
कलाप आदि कैसे थे, तो यह स्वाभाविक है कि ऋग्वेदों के गीतों की श्रोर खिंचे 
जाएं। वे लोग शिशु सद्श सरल थे, उनकी श्नुभूति पवित्र एवं मृदुल थी, उनकी 
भाषा सशक्त अलंकारों से युक्त थी, उनकी कल्पना की उड़ान असीम थी ।” अ्रब 
हम सुनें कि भारतीय साहित्य, का विशेषज्ञ मेधावी एवं विवेचक एच० झोल्डन- 
बर्ग इस विषय में क्‍या कहता है। वह अपनी पुस्तक वेद का धर्म (पृ० ३)" में 
लिखता है--भारतीय' साहित्य के इस प्राचीनतम ग्रन्थ में हमें उत्तरोत्तर बौद्धिक 
बक्तिहीनता के दर्शन होते हैं। वैदिक आरयों के पूजा मन्दिर नहीं होते थे । वे खुले 
दान में घास बिछाकर यज्ञाग्ति प्रज्व्लित करते थे और वे जंगली पुरोहित अपने 
जगली देवताओं का आह्वान करते थे । वेदों में वर्णन है कि वे देवता अपने रथों पर 
बैठकर आकाश मार्ग से आते थे और यज्ञ में पुरोडाश, घी और मांस का भक्षण 
करते थे और मादक सोमरस पीकर साहस और दिव्यशक्ति प्राप्त करते थे । ऋग्वेद' 
के कवि प्राचीनकाल परम्परा का अनुकरण करते हुए महान्‌ धूमघड़ाके वाले सोम- 
याग के लिए मन्त्र रचना करते थे । वे देवताओं के लिए अतिदयोक्तिपूर्ण लच्छेदार 
विशेषण पर विशेषण दिए जाते थे। ऐसी कविता करमकाण्ड में दक्ष पुरोहित वर्ग 
में ही जन्म ले सकती है ।* 
मेरी सम्मति में ये दोनों ही सम्मतियां अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। ऋग्वेद की 
ध्याख्या के विषय में विवादास्पद प्रश्नों का उत्तर मध्य मार्ग का अनुसरण करने से 
मिलेगा । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ऋग्वेद संहिता में पूृवंकाल के और 
प्रपेक्षतया परवर्ती कालों के सृक्त संशहीत हैं। स्वभावतः उन सक्तों के मूल, विषय तथा 
महत्त्व में भी अन्तर है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सुूक्तों की बहुसंख्या ऐसी है 
जिनका कर्मकाण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनमें आदिम धामिक काव्य' के 
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नेसगिक उदगार हैं ।! यदि इन काव्य-मन्त्रों से युक्त अनेक सूक्त परवर्ती काल में 
यज्ञीय कमकाण्ड के लिए प्रयुक्त किए गए, इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि 
वे इस प्रयोजन से लिखे गए थे | दूसरी ओर यह भी निश्चित है कि कुछ सृक्त लिखे 
ही यज्ञीय कर्मंकाण्ड के लिए गए थे, जिन्हें पुरोहितों ने परवर्ती काल में अपनी दक्षता 
से व्यवस्थित कर लिया | डब्ल्यू० डी० ह्िठती* का यह कहना भी अतिरंजना- 
पूर्ण है कि वेद इतना भारतीय लेखन प्रतीत नहीं होता जितना कि भारत-यूरोपीय । 
परन्तु पिशेल तथा गेल्डनर (विलसन के साथ) की यह सम्मति भी अतिरंजनापूर्ण 
ही है कि ऋग्वेद के समय भारतीय जन जिस सस्क्ृति के उत्कष पर पहुँच गए थे 
वह उस संस्कृति से कुछ विशेष भिन्‍न नहीं है, जो भारत में सिकंन्दर के आक्रमण 
के समय थी ।३ 

ऋग्वेद तथा अन्य भारतीय साहित्य के बीच खाई तो अवश्य है, पर इतनी 
बड़ी नहीं है जितनी कि कुछ प्राचीन शोधकर्ताओं ने कल्पित की है ।४ दोनों साहित्यों 
का श्रन्तर भाषा, संस्कृति तथा धर्म आदि के अन्तर से स्पष्ठ है। ऋग्वेद का कविता 
की दृष्टि से कोई भी मुल्य निर्धारित किया जाए; इतना तो निश्चित है कि भारतीय 
धर्म के विकास की प्रारम्भिक दशा को, भारत-यूरोपीय लोगों के, वस्तुत: समग्र 
मानव-जाति के पुराण-शास्त्र को जानने के' लिए ऋग्वेद के सृक्तों से श्रधिक मृल्य- 
वान्‌ सामग्री विश्व में नहीं है । 

यदि कुछ शब्दों में कहें तो ऋग्वेद की ऋचाएं हमारे लिए इसलिए 
महत्त्वपूर्ण हैं कि इनमें अ्रभी पुराण शास्त्र (देवता विज्ञान) बनने की प्रक्रिया में 
है । हम इनमें देवताओं को इस रूप में देखते हैं, मानो वे हमारे लोचनों के' 
सम्मुख संचरण कर रहे हैं। अनेक सृक्तों में हमें यह दृष्टरिगोचर होता है कि ये न 
तो किसी सूर्य देव को संबोधित किए गए हैं, न ही किसी चन्द्र देव को, न 


१. परन्तु हमें प्रशंसा करते हुए श्रालोचक. दृष्टि का त्याग नहीं कर देना चाहिए जैसा कि 
एच. ब्रनहोफर ने अपने निबन्ध “भारतीय गीत की भावना! (08७ ८७७ 68 बं॥# ##45- 
८/5४॥ 2.97) में किया । वह ऋग्वेद के एक परवर्ती सृक्‍त के कवि के विषय में कहता है---“वह 
भ्रादिम काल के कुहरे में सर्वे शिरोमणि कवि-सम्राट है। तथा वह कहता है--“वेद बलब॒ल 
का प्रभात-गीत है; मानवता की चेतना में महत्ता को उद्बृद्ध करता है ।” वेद के विषय में निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि वह ऐसा नहीं है । 

२... _काइएदह2 दाहव॑ 25 57४०३, ।,00007, १८७६, २२७ । 

३... शिववबं०॥8 $#४६7०0, है. (0. जडऐएं, जऋए, 

४.  हिलनब्रांड की 7०2452०7०2 2/92790/02722 ११. 5, भी द्रष्टव्य है । 

५. एल द ला वाले पूर्से (7.४ 72८४5702, [)0- ६१, 7. ६८) इस दृष्टिकोण का विरोध 
करता है और ए. बी. कीथ उससे सहमत है। परन्तु मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि पुराण 
शास्त्र सर्वप्रथम ऋग्वेद-संहिता काल में श्रभ्युदित हुआ । इस पुराणशास्त्र का प्रारम्भ संहिता के 
निर्माण से पूव॑तर काल में हुआ । 


भ््ड भारतीय साहित्य का इतिहास 


ही किसी अग्नि देव को, न ही किसी दुदेव को, न ही किन्ही मरुदेवों, नही 
किसी अग्नि देव को, नहीं किसी जल देवी को, न ही किसी उषा देवी को 
और न ही किसी प्रुथ्वी देवी को, अपितु साक्षात्‌ देदीप्यमान सूर्य को, रात्रि के 
आकाश में जगमगाते चन्द्र को, घर के चुल्हे में, यज्ञ वेदि में या मेघमाला से द्रुतगति 
से निष्क्रमण करती हुई विद्युत्‌ के रूप में भी भ्रग्ति को, दिन के शुभ्र आकाश को या 
रात्रि तारक मण्डित आकाश को, गर्जन करते हुए तूफानों को, मेघों तथा नदियों में 
बहते हुए जलों को, चमकती हुई उषा को या बिस्तीर्ण शस्यश्यामला पृथ्वी को पुकारा 
गया है; इन सब में प्रकृति के दृश्यों की महिमा. का गान किया गया है, अ्रचेना 
की गई है। ऋग्वेद की ऋचाओं में इन दृश्यों ने धीरे-धीरे देवों और देवियों का 
रूप लिया है यथा सूर्य, सोम (चन्द्र), अग्नि, यो, मरुतः, वायु, श्राप: (जल), 
उषस्‌, तथा पृथिवी--ये नाम भ्रब॒ भी यह द्योतित करते हैं कि उनका वास्तविक 
स्वरूप क्या था । इस प्रकार ऋग्वेद के गीतों से यह निविवाद रूप से सिद्ध 
होता है कि पुराण शास्त्र के प्रमुखतम देव विशिष्ठ प्राकृतिक शक्तियों के चेतन- 
त्वारोपण (व्यक्तीकरण ) हैं । कुछ ऐसे देव भी हैं जिनका वास्तविक स्वरूप तिरोहित 
हो गया है और जिन्हें अधिकतर शक्तिशाली, उदात्त, विशिष्ट, चमत्कारी शक्तियों 
से संपन्‍न के रूप में स्तुत किया गया है, जैसे इन्द्र, वरुण, मित्र, श्रदिति, विष्णु, 
पूषन्‌, प्रश्चिनौ, रुद्र तथा फ्जन्य । परल्तु इनके नामों से भी स्पष्ट है कि ये मूलतः 
प्राकृतिक शक्तियां ही थीं। इनके अ्रनेक विशेषरं स्वंतनन्‍्त्र रूप से देव बन गए 
हैं, पहले ये विशेषण इनके' किसी युग विशेष के विशिष्ट वर्णनमात्र थे--जेसे-- 
सबिता-- प्रेरक” जीवनदाता तथा विवस्वत्‌ --देदीप्यमान पहले सूर्य के विशेषण थे, 
फिर पर्यायवाची हो गए और फिर स्वतन्त्र पुथर्‌ देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए । 
इसके अतिरिक्त विभिन्‍न जातियों और कालों के देवों ने भी वैदिक भारतीयों के 
बहुदेववाद में स्थान पा लिया है ।” इसी कारण, हम देखते हैं कि मित्र, विष्णु ओर 
पूषन्‌ ऋग्वेद में सूर्यदेव के रूप में व्शित हैं। पूषन्‌ संभवत: किसी छोटी सी 
गड़रिया जाति का सूर्य देव था, इससे पूर्व कि पृषन्‌ वदिक देव समाज में “मार्गों 
के देव', 'पथिकों के रक्षक', सब मार्गों के जानने वाले देव' तथा “भटके हुए 
गृहपशुओं को वापिस लाने वाले देव” के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, यह संभवत: 
किसी छोटी गड़रिया-जाति का सूर्यदेव था। मित्र और अवेस्ता का. मिश्र 
अभिन्‍न हैं । यह प्राचीन झ्रार्यों का सुर्यदेव था जबकि भारतीय और ईरानी एक जाति 
के रूप में थे। यह सरल नहीं है कि सब देवों की मूल प्राकृतिक शक्ति को हम बता 
ही सकें । आज भी इन्द्र, वरुण, रुद्र, अदिति तथा अश्विनी प्रभृति के घुल प्राकृतिक 
रूप के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है । इस प्रकार किसी की सम्मति 
में इन्द्र तुफान का देवता है तो दूसरे की सम्मति में प्राचीन सू्यंदेव; वरुण को कुछ 
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विद्वान द्युतोक का देव कहते हैं तो कुछ चन्द्र देव। रुद्र के विषय में प्रायः यह मत है 
कि वह तूफानों का देव है क्योंकि इसे मरुतों का पिता कहा गया है, परन्तु ओल्डन- 
बर्ग की सम्मति में वह पव॑त और जंगल का देवता है और हिलब्रांड इसे उष्ण- 
जलवायु वाले प्रदेशों का भयंकर देवता मानता है ।" किसी की सम्मति में अदिति 
आकाश का विस्तार है और किसी की सम्मति में अनन्त विस्ती्ण पृथ्वी ।' 
अश्विनो' निविवाद रूप से ग्रीक दिश्नोस्कुरी (0705707) से संबद्ध है। जमंन तथा 
लेटिक (.७४०) पुराण शास्त्र में भी इनका प्रतिरूप है; परन्तु यास्क से पूर्व काल में 
भी ये भारतीय भाष्यकारों के लिए एक पहेली थे, कुछ प्रचलित थे। चुलोक तथा 
पृथ्वीलोक (द्यावापरथिव्यो) दिन और रात', 'प्रभातकालीन तथा सायंकालीन 
संध्याएं, सूर्य और चन्द्र, प्रभात का तारा तथा संध्या का तारा', और मिथुन 
नक्षत्र ।* सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि अधिकांश देवशास्त्र के विद्वान्‌ इस तथ्य से 
सहमत हैं कि वेदिक देवों का मूल प्राकृतिक दृय' हैं ।? कुछ देवता ऐसे भी हैं जो 
भावों का मूर्तीकरण हैं, परन्तु उनमें से लगभग सभी दशम मण्डल में हैं-- यथा 
विश्वकमन्‌, प्रजापति, श्रद्धा, मन्यु (क्रोध) इत्यादि । कुछ तथाकथित गौण देव भी 
है, पर वे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं जैसे ऋभवः (ऋशु), जो प्रेत या पिशाच के सबब हैं; 
अ्प्सराएं, गन्धर्व जो जंगल या खेतों में घूमने वाली प्रेतात्माएँ हैं। सृक्तों में अनेक 
देत्यों और बुरी प्रेतात्माओों का भी वर्णन है। ये देवताश्रों के शत्र्‌ हैं। 'असुर'” 
शब्द परवर्ती साहित्य में देवताओं के छात्र देत्यः के रूप में है, ऋग्वेद में अभी दूसरा 
पुराना अ्र्थ--चामत्कारिक शक्ति से युक्त या देव' है ।* अत्यल्प स्थानों पर इसका . 
अर्थ देत्य है। अ्रवेस्ता में यही असुर' अहुर' नाम से है और अच्छे ब्र्थों में प्रयुक्त 
है। ऋग्वेद में दास या दस्यु भारत के मूलवासियों के लिए भी प्रयुक्त है, परन्तु 
अधिकतर इसका भ्रथ॑ देत्य है। रक्षत्‌ और राक्षस ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में 
हर दुष्ट व समाज-भ्रहितकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है । 'पितर:' पुरखों के लिए 
प्रयुक्त है, ऋग्वेद में ये देवों के समान पूजित हैं। पितरों का राजा यम है, जो 
१. ई. श्रबंसैस रुद्र को भारत के आदिवासियों का देवता मानता है--“'शिव? का 
पुरातन रूप--देखिए उप्तका शोध-नित्रन्ध--रिह/८ एक ८/ीए2268.-. </ैंदा। ढाॉदं॥र्वें॥82क्‍6:2 
(ाविप्रशक प्हदें ४४, "[09899, १९२२. 

२. वैदिक पुराणशास्त्र (देवशास्त्न)का विषय विवादास्पद है इति नैश्चित्य से कुछ नहीं 
कहा जा सकता। जिज्ञासु पाठकों को निम्न ग्रन्थों से विशेष सहायता मिल सकती है : 724१४ 
749॥707089 (2. 20. +४०८००४८]॥ ), 8708 ६४8४ 7४४० ((0]06४0०782), /7८६750708 
749707087४ - (+77670750070) तथा. 76 #68708 ए४ब//(्‌६४ दे 6/#6 (85 ॥90॥765 ॑॥ 
िप्थ्वंध (306 8678 2976) । 
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का विरोध करता है। मैं उसकी यूक्तियों से सहमत नहीं हूं । ह कर 
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उच्चतम स्वर्ग में निवास करता है । यम भारत-ईराती प्राग तिहासिककाल की देन है, 
अवेस्ता में इसका नाम यिम (ए/79) है । इसे ऋग्वेद में प्रथम मनुष्य, मानव जाति 
का आदि पुरुष कहा गया है। सबसे प्रथम मरने के कारण वह मतों के लोक का 
राजा भी कहा गया है। संभवतः मूलतः यम प्रतिदिन अस्त होने वाले सूर्य या 
प्रति मास मरने वाले चन्द्र का प्रतीक था। मतों का राज्य (प्रदेश) स्वर्ग में है; मरते 
हुए व्यक्ति को यह सन्‍्तोष होता था कि मृत्यु के बाद वह उच्चतम स्वर्ग में राजा 
यम के साथ रहेगा। आवागमन या शाइवत पुनर्जन्म के दुःखद विश्वास का ऋग्वेद 
में चिह्न भी नहीं है। इस विश्वास ने परवर्ती शताब्दियों में भारत की संपुर्ण दाशे- 
. निक विचारधारा को ग्रस्त कर रखा है। इस प्रकार इस विषय में भी हमें यह 
ज्ञात होता है कि ऋग्वेद की जीवन-दर्शंन विचारधारा परवर्ती शताब्दियों के साहित्य 
की विचारधारा से नितान्‍्त भिन्‍न है। 

ऋग्वेद के गीतों की धामिक दृष्टि परवर्ती काल की दृष्टि से अनेक महत्त्व- 
पूण विषयों में भिन्‍त है। इससे सिद्ध होता है कि इन ऋग्वेद के गीतों में वस्तुतः 
प्राचीन भारतीय गश्रार्यों के सबंसामान्य विश्वासों का प्रतिफलन है। यद्यपि यह सच 
है कि ऋग्वेद के गीतों को वस्तुतः सर्वसामान्य की कविता नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि इनके भ्रधिकांश भाग का उद्धव कुछ कवि-परिवारों तथा सीमित पुरोहितों 
के वर्ग में हुआ; परन्तु इससे इस परिणाम पर कदाचित्‌ नहीं पहुंचना चाहिए कि 
इन पुरोहितों और कवियों ने सर्वंसामान्य के विश्वासों व विचारधारा से बिल्कुल 
अलग-अलग हांकर इन गीतों को लिखा । निविवाद, ऐसी भी कुछ बातें हैं जो देवों 
के विषय में कही गई हैं और वे “कवि-विशेषों' की क्षरिक कल्पनाएं हैं, परन्तु कुल 
मिला कर, यह तो हमें सर्वंथा स्वीकार कर लेना चाहिए कि इन पुरोहितों और 
कवियों का आधार सर्वंसामान्य में प्रचलित धर्म व विचारधारा ही थी, कि वे 
जेसा कि हिलब्रांड ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, सर्वंसामान्य से ऊपर तो स्थित थे, 
परन्तु बाहर नहीं ।' 

इस प्रकार, ये गीत आयंभारतीयों के प्राचीनतम धाभिक विश्वास की जान- 
कारी देने की दृष्टि से हमारे लिए अत्यधिक महत्त्व के हैं। काव्यकला की दृष्लणि से भी 
इनका विश्व-साहित्य में प्रमुख स्थान है। यह सच है कि इन सुक्तों के कवि हिन्रू 
लोगों की कविता की ऊची उड़ानों तथा गंभीर जोश तक कभी-कभी ही पहुंचते हैं । 
ओोल्डटेस्टामेंट में स्तोत्रकार डेविड जेहोवा के प्रति जो भाव रखता है वह चढद्वान के 
समान इढ़ है, वह उसे संभ्रम से देखता है। वेदिक कवि का विश्वास और प्रकार का 
है, वह जिस देवता के प्रति सृक्त में सम्मान प्रदर्शित करता है, वह उसके साथ 
अधिक परिचय और मिश्चता के सम्बन्ध में स्थित है । प्राचीन भारत के पुरोहित 
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कवियों की प्राथनाएं हिब्रू लोगों की भांति अ्रन्तरतम से नहीं निकलतीं । वे जब किसी 
देवता की प्रशंसा के गीत गाते हैं तो यह आशा करते हैं कि इसके बदले में वह उन्हें 
गौग्नों के रूप में सम्यदा और वीर पुत्र देगा और वे देवता को यह कहने में डरते 
भी नहीं । वे आदान-प्रदान के सिद्धान्त को मानते हैं। उदाहरणार्थ एक वेदिक कवि | 
देव इन्द्र को कहता है (ऋ० ८. १४, १, २)-- 


जसा तू है, यदि वसा मैं 
वसु-अधिपति ग्रद्वितीय' होता। 
कर मन भर वस्तु प्राप्त, गो-सखा 
होता मेरा प्रमुदित स्तोता ।॥ 
महा शक्ति के पति, मैं तुभ-सा 
होता गोपति, तो यह करता । 
निज स्तोता को सबल मनीषी 
करता, वसु-निधि से घर भरता॥ 


तथा एक दूसरा कवि अग्नि को निम्न छब्दों में संबोधित करता है (ऋ० 5. १६, 


अग्नि, शक्ति के पुत्र, तेज है तेरा मित्र समान । 

मैं तुकको तन-मन-धन से हूं देता हवि का दान ॥ 
यदि तू होता मत्यं और मैं होता अ्रग्नि, अमत्ये । 
वसो तुझे अभिशाप पाप से यहां बचाता नित्य ॥ 
जेसे मैं तब, अ्रग्नि कभी तू होता मेरा स्तोता । 
तुझे उपेक्षा, दुर्गंति, दुख का नहीं स्पर्श भी होता ।। 


अ्रब मैं उन सूक्तों की चर्चा करूंगा, जो विशुद्ध देवताओं की स्तुति में लिखे 
गए हैं, उतका कोई निश्चित करमकाण्डीय' उद्देश्य नहीं है । उन सूक्तों का स्वरूप श्रन्यों 
से बिल्कुल विभिन्‍न है। वह स्वरूप देवताओं के अनुकूल हैं जिन्हें वे संबोधित हैं । 
यह निविवाद रूप से स्वीकृत है कि वरुण के प्रति लिखे गए गीत उदात्ततम है और 
सर्वाधिक दिव्यप्रेरणा से प्रेरित हैं। वेदिक देवों में वरुण का स्वरूप पृथक है, वह 
मनुष्यों से अत्यन्त ऊंचे आसन पर आसीन है । कवि उसके सामने भयभीत हुआ, 
कांपते हुए शत्यन्त विनीत आदर की भावना के साथ जाता है। वेदिक देव-समूह 
में वरुण मनुष्यों की नैतिक गतिविधि से सबसे अ्रधिक संबद्ध है और वह पापियों 
को दण्ड देता है। इसलिए कवि पश्चात्ताप करता हुआ उसके पास जाता है और 
अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है। इस प्रकार ऋग्वेद में वरुण-सूक्त ही ऐसे हैं 
जिनकी कि ओल्ड टेस्टामेन्ट के भक्ति-गीतों से तुलना की जा सकती है। उदाहरण 
के लिए ऋग्वेद का निम्न सूक्त (५. 5८५) द्रष्टव्य है-- 
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श्रुत समञ्राद वरुण की स्तुति में प्रिय, गभीर गा गीत बृहत्‌ 
उसने किया प्रहार कि जैसे रिपु-हन्ता हो शस्त्रालंक्ृत 

चर्म समान, सुर्य के संमुख इस पृथ्वी को करने प्रसृत 

तरु शिखरों पर वायु, वाजियों में बल, गति के पंख लगाए 
हृदय-हृदय में बुद्धि जगाए, जल-समूह में भ्रग्नि) जलाए 
सूर्य व्योम में, सोम अद्वि पर बैठा प्रेमी वरुण सजाए 

आंधी करके मशक वरुण ने अ्रग्नत जल का स्रोत बहाया 
पृथ्वी चुलोक अन्तरिक्ष का कण कर नवरस से सरसाया 
विश्व भुवन के राजा ने यव किए पुष्ट, भर को नहलाया 

वरुण आाद्द कर देता है यह विततभूमि-द्यूलोक-कण करा 
उसके मन में दुग्ध-प्राप्ति* की इच्छा का होता जबकि स्फुरण 
पर्वत उनको पहना देते अ्रश्न-वसन" दइयामल नव उज्ज्वल 
ढीला कर देते वीर* उन्हें, करते श्रपना शक्ति-प्रदर्शन 
विश्वत असुर वरुण की महती माया के गाऊं गीत अहा 
अन्तरिक्ष में खड़ा हुआ है वह किसी काम में व्यस्त वहां 
बना सूर्य को मान-दण्ड वह पृथ्वी को है माप रहा 

कवितम देव वरुण की है यह शंसनीय' अति महती माया 
इससे बढ़ कर और न कोई; पार किसी ने यहां न पाया 

भर भर जल कितनी ही नदियां एक समुद्र-मध्य' गिरती हैं 
सब मिल उसे नहीं भर पातीं, मैंने देववरुण-यश गाया 
प्रेम-मित्रता-पुर्ण सखा, भ्राता, प्रतिवेशी या कि अपरिचित 
सबके प्रति हो जाती है त्रुटि हमसे वरुण, यहां प्रतिदिन नित 
दूर दोष कर यह, तू हमको इससे बचा, रहें हम रक्षित 

जैसे कितव जुए में छलते, किया किसी से यदि हमने छल 
जाने या अनजाने हमने किये पाप प्रतिदिन' नित प्रतिपल 
इस पापों को शिथिल निगड़-सम हम से दूर, वरुण, तू कर दे 
हम तेरे प्रिय बनें, वरुण, तू दे श्रपती बाहों का संबल । 


वरुण परवर्ती पुराण-शास्त्र जल का देवता है। वेदों में ही वह जल के 
देवता का स्वरूप प्राप्त कर चुका था; इसलिए वह पापियों को दण्ड देता है 
विशेष रूप से जलोदर रोग के द्वारा । जलोदर-प्रस्त एक कवि की प्राथ्थना है (ऋ० 
७. ८९ )-- 
१, बादलों में बिजली | 
२. शभ्रश्न (बादल)--गौएं; दुः्ध--बादलों का जल; वीर--मरुत: (मानसून की हवाएं) । 
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हो, राजन्‌ दिव्य वरुण विश्वेश 
मृण्मय गृह में मेरा न प्रवेश 
महादक्तिशालिन्‌ सुख दे, रक्षा कर, रक्षा कर, सुख दे 
वरुण महागजंन यह तेरा उठता, अन्तरिक्ष में भरता 
फूली हुई मशक के सम मैं हाय, लड़खड़ाता हूं चलता 
'महाशक्तिशालिनू, सुख दे, रक्षा कर, रक्षा कर, सुख दे 
नननन+-+ ठ् नल 
दीप्तिमान्‌ महतीय' वरुण, मैं शक्तिहीनता के कारण 
करता त्रुटियां, मार्गश्रष्ट हो भटक भटक जाता क्षण क्षण 
महाशक्तिशालिनू, सुख दे, रक्षा कर, रक्षा कर, सुख दे... 
कमल 
जल-राशि-मध्य यह तेरा भक्त उपासक खड़ा हुआ है 
फिर भी प्यास लगी है इसको (यह भ्रम में पड़ा हुआ है) 
महाशक्तिशालिनू, सुख दे, रक्षा कर, रक्षा कर, सुख दे 
उलनन«-भन भूत 
हम अपूर्ण मनुज, द्रोह हैं दिव्य जनों से करते रहते 
ग्रौ' प्रमाद के कारण तेरे रोज-रोज नियम तोड़ते 
महाशक्तिशालिनू, सुख दे, रक्षा कर, रक्षा कर, सुख दे 
इन्द्र देव को संबोधित सुक्‍तों की भावना इससे पूर्णतः भिन्‍त है। इन्द्र को 
वेदिक भारतीयों का वास्तविक राष्ट्रीय देव कहा जा सकता है । ऋग्वेद के काल में 
भारतीय जन युद्ध तथा संघर्ष में रत थे, इसलिए इन्द्र पूर्णतः युद्धलीन देव है । 
उसकी अत्यधिक शक्ति तथा संघर्षरतता का पुनः पुनः वर्णन है तथा वेदिक कवि 
इन्द्र के दस्युओं से हुए युद्धों का रुचिपुर्वेक वर्णन करता है। दस्युश्रों को इच्द्र वच्च 
से नष्ट करता है। विशेष रूप से इच्ध्-वृत्र-युद्धों का अनेक सूक्‍तों में वर्णन है। पुनः 
पुतः वृत्र पर इन्द्र की शानवार विजयों का चित्रण है। पुनः पुनः इन्द्र की प्रशंसा है 
कि उसने वज् से वृत्र का वंध किया । वृत्र (संभवत: निरोधक, आवरक') स्र्पाकार 
कथित है जो पव॑तों में जलों को रोके रखता है। इन्द्र इन जलों को मुक्त करता 
चाहता है। सोमपान करके इन्द्र को उत्साह व जोश आता है और वह देत्य (वृत्र) 
का वध कर डालता है तथा बन्धन से छठे हुए जल द्रुतगति से वृत्र के शव पर 


१. संभावित अर्थ कब्र अथवा शव-भस्म-कलश,.। 
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धारा रूप में बहते हैं। इन्द्र के इस महात्‌ काये का ऋ. १.३२ में ब्योरेवार वर्णन 
है, जिसके प्रथम दो मन्त्र हैं--- 
आज करूंगा इन्द्र-बीर-कार्यों का मैं निज मति से प्रवचन । 
जिन शअ्रग्र-गण्य कार्यों को वह वज्ञी करता रहता क्षण क्षण ॥। 
अहि का हनन, वारि का तदंन (मेघ फटे, वारि-राशि निःसृत) । 
हुईं प्रवाहित पव॑त-भेदन करके वाहिनियां गति-स्पन्दित ॥ 
उसने पर्वत के आश्रय में स्थित उस अहि का कर दिया हनन । 
त्वष्ठटा ने उसके हित तक्षित किया वच्च निर्धोष-परायण ॥। 
जसे वत्सों के प्रति, उत्सुक गौएं द्रृतगति चलें रँभाती । 
बहीं वारि की ये धाराएं, जो समुद्र में जा मिल जातीं ॥ 
वेद-मन्त्रों के वर्णनों से यह निःसन्देह सिद्ध होता है कि इन्द्र-वृत्र-युद्ध किसी 
विशिष्ट प्राकृतिक ऋरूय का रूपकात्मक वर्णन है। जब इन्द्र वृत्र का वध करता है, तब 
चूलोक तथा पृथ्वी लोक कांपने लगते हैं। इन्द्र वृत्र का वध केवल एक बार नहीं 
करता, पुनः पुनः करता है, और उससे यह प्राथंना की जाती है कि भविष्य में भी 
सदा करता रहे, जिससे कि जल बन्धन से छूठें। प्राचीन वेद-व्याख्याकार भी यह 
कहते हैं कि यह तडिज्कंफा का देवता है, तथा बादल ही पव॑त हैं जिनमें जल निरुद्ध 
है, इन बादलों में अवृष्टि का दंत्य वृत्र जलों को रोके रखता है। अधिकांश यूरोपीय 
देवशास्त्री इस सम्मति से सहमत हैं तथा उनका कथन है कि इस इन्द्र-वृत्र-युद्ध 
का प्राग्रप प्रागेतिहासिक भारत-यूरोपीय काल में देखा जा सकता है। इन्द्र 
ट्यूटोनिक द्वनर? और म्योल्तिर* (गर्जंत रूपी हथौड़ा) ही वच्नर है। सं के साथ 
युद्ध तडिज्कफा का आलछ्कछारिक वर्णन है। हिलब्रांड इस गाथा में एक अन्य रूपक 
देखता है। उसके मत में वृत्र शीत-देत्य है और इन्द्र सूयं देव तथा इन्द्र जिन जल 
धाराश्रों को मुक्ति दिलवाता है, वे वृष्टि-जल-धाराएं नहीं हैं, श्रपितु भारत के उत्तम- 
पश्चिम की नदियां हैं जो शीतकाल में सूख जाती हैं तथा सूर्य के द्वारा हिमालय के 
हिम के पिघलने पर जल-पूर्ण हो जाती हैं । 
संभव है कि इन्द्र-बृत्र-युद्ध में उपरिलिखित अ्रलछ्धार हों, परन्तु यह निश्चित 
है वेदिक कवियों को प्रकृति की शक्तियों के रूप में इन्द्र-वृत्र का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। 
उनके लिए इन्द्र एक शक्तिशाली विजेता था, जिसमें देत्यों जेसी शक्ति थी, तथा 
भारत के आदिम क्ृष्णवर्ण निवासी ही वृत्र थे । इन्द्र केवल वृत्र से ही नहीं लड़ता, 
अन्य भी अनेक देत्यों से उसकी लड़ाइयां होती हैं । इन्द्र की देत्यों से लड़ाइयों में 
श्राये प्रत्रजकों की यहां के मूलवासियों से होने वाली लड़ाइयों की झलक है। 
इसलिए भी, इन्द्र प्रमुख रूप से योद्धाओं का देवता है। बैदिक देव-समूह में 
सर्वाधिक सजीव चित्रण इन्द्र का ही है, उसके व्यक्तिगत स्वभाव, कार्यकलाप आदि 
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का जितना ब्योरेवार वर्णन है, उतना किसी अन्य देव का नहीं है । इस युद्धरत 
देवता के ये वर्णन ऋग्वेद के २५० सुक्तों में विस्तार से किए गए हैं। इन्द्र अपने 
सुन्दर होंठों से सोम के प्याले गटठागट पी जाता है और जब जी भर पी चुकता है 
तो अपने जबड़ों की हड्डियों को आनन्दपुर्वक फिराता है तथा अपनी सुन्दर दाढ़ी 
हिलाता है । उसके केश और सारा शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। झ्राकार 
में वह देत्य के समान है; द्यूलोक और प्रृथ्वी लोक उसके सामने इतने बड़े भी नहीं 
कि उसकी करधनी का काम दे सकें। शक्ति तथा उत्साह में न तो कोई दिव्य, न 
ही पाथथिव प्राणी उसका मुकाबला कर सकता है। जब उसने इन दोनों अनन्त 
लोकों को पकड़ा तो ये दोनों उसकी एक मुट्ठी में आ गए। उसका शअ्रति-प्रयुक्त 
विशेषण वृषभ है। उसकी शक्ति अनन्त है। उसकी सोम-पान की क्षमता भी 
अ्रनन्‍्त है, जिसका कि मन्त्रों में वन है, जो कि प्राय: हास-परिहास के पुट के 
बिता नहीं है। वृत्र का वध करने से पूर्व उसने सोम के भरे हुए तीन तालाब 
पिए; एक स्थान पर यह कहा गया है कि एक बार तो वह सोम-रस से भरे हुए 
३० तालाब पी गया। इच्ध श्रभी माता के गर्भ से बाहर आया ही था कि कई 
कटोरे सोम के पी गया । इन्द्र का जन्म भी सामान्य तरीके से नहीं होता; मां के 
गर्भ में उसने कहा कि मैं इस मार्ग से नहीं निकलना चाहता, यह खराब मार्ग है, मैं 
तो पार करके एक पाइवे से बाहर जाऊंगा (ऋ० ४. १5.२) । कभी-कभी तो वह 
इस सोमपान के शुभकायें में श्रति कर देता था । ऋग्वेद १०. ११९ में एक वैदिक 
कवि इस का वर्णन करता है--इनद्र सोच रहा है कि मैं क्या करूं और कहता 
है--“मैं इस तरह करूंगा; नहीं, इस तरह, “मैं पृथ्वी को उठा कर यहां रखंगा; 
नहीं, मैं वहां रखूगा, इत्यादि। प्रत्येक मन्त्र के अन्त में ठेक है---“तो क्या मैंने 
अत्यधिक सोमपान कर लिया है ?” 

यह युद्धरत राष्ट्रीय देवता, श्रन्य॒ सब देवताओं की अपेक्षा देवों का प्रमुख 
बनने के लिए उपयुक्त है। प्रशंस। तो ऋग्वेद में प्रत्येक देवता की ही सीमातीत है । 
जिस देवता का वर्णन चलता है वह ही प्रमुख और सब देवताओं से बड़ा हो जाता 
है। यह एक प्रकार की चाहुकारिता है जिससे कि स्तोता उस देवता की कृपा 
प्राप्त करना चाहता है। यह ठीक वसा ही है जेसा कि परवर्ती काल में दरबारी 
कवियों ने टटपूंजिए छोटे-छोटे राजाश्रों को भी अखिल विश्व का सम्राट कह कर 
स्तुति की । तथापि, वेद के वर्णनों से यह निविवाद रूप से स्पष्ट है कि प्राचीनतम 
काल में इन्द्र देवताओं का राजा था जसे कि जीयस (2०४४) ग्रीक ओलिम्पस का । 

देवों के प्रमुख के रूप में. ऋ० २.१२ में इन्द्र की स्तुति है। इन्द्र-गीतों के 
नमूने के तौर पर उसे प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

जो कि मनस्वी पंदा होते ही था उज्ज्वलगुण-निष्णात 
प्रज्ञा और कम में दे दी, सब देवों को जिसने मात 





६२ भारतीय साहित्य का इतिहास 


जिस पौरुषशाली के बल विक्रम के सम्मुख कांप रहे 
द्ुलोक पृथ्वी दोनों; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 
जिसने थामा इस विस्तृत पृथ्वी को, जो थी कांप रही 
शान्‍्त किया पर्वतमाला को जो प्रकुपित थी सभी कहीं 
जिसके बहुत बड़े पमाने अन्तरिक्ष को साप रहे 

जिसने दुलोक थामा; लोगो देव इन्द्र हम उसे कहें 
जिसने कर अ्रहि का हनन, मुक्त की ये सप्त नदी-धारें 
वल-गुहा-बद्ध गौओं को जो लाया निकाल; बल धारे" 
जो दो चद्ठानों के अंदर कर अग्नि सृष्ट दीप्त रहे 

जो युद्धों में विजयी; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 

जो कि चराचर को कर देता अ्रस्थिर, मच जाती हलचल 
दास वर्ण को वश में करके कर देता गुहा-लीन निश्चल 
विजयी द्यतकार ज्यों लक्ष, पुष्टि श्ररि की वह सपदि गहे 
जो है विश्व-विजेता; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 

जिस घोर देव के बारे में पूछ रहे---कहां कहो वह ?' 
वह है ही नहीं, लक्ष्य कर उसको, लोग स्पष्ट देते कह 
नष्ट पुष्टि श्ररि की करता द्यृतकार के दांव सदश है 
(अरि की सभी पुष्टि करता धूलिसात्‌ भूकम्प सद्श है) 
श्रद्धा उसा॒ पर रखो; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 
धनिक अ्धन दोनों को है जो बन सहाय सदा बढ़ाता 
स्तोता प्रार्थी ब्राह्मण को जो ऋद्धि. सिद्धि सुख का दाता 
सोम-सवन-हित जिस जन ने निज कर में हैं पाषाण गहे 
उसे सुखद सुशिप्र; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 

गौएं अश्व, सकल रथ, ग्राम सदा जिससे रहें नियन्त्रित 
जन्म सूर्य को और उषा को जो देने वाला वन्दित 

जो जल-नेता, जिसके आदेशों पर जल के ओघ बहें 

जो है विश्व-विधाता; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 

युद्ध परस्पर करते जिसे खड़े दोनों सैन्य पुकारें 

खड़े हुए जो प्रतिमुख दोनों मन में शत्र-भाव धारे 


१. वृत्न-हनन के बाद गौश्नों को मुक्त कराना इन्द्र का महत्तम वीर काये है । इसकी 
हरकुलिस के कार्य से तुलना की जाती है| हरकुलिस ने तीन सिर वाले जेरोनियस का हनन किया 
था और उसके द्वारा चुराए गए वुषभों को छूड़ा कर लाया था। इसी प्रकार हरकुलिस और 
केकस । देखिए झोल्डनबगं--/ ४22०8 6 7४४०, 9. 43 £. हिलब्रांड 772478008 240800- 
2087४, 7, 260. 7... 


बंदिक साहित्य 


दर्द 


)दो स्थित हुए एक रथ पर कर पृथक पृथक भ्राद्वान रहे 
जो सबका है आश्रय लोगो, देव इच्द्र हम उसे कहें 
जिसके बिना नहीं कर सकते जन जगती में प्राप्त विजय 
जिसे पुकार सहायता हित सब के सब जन युद्ध-समय 
जिसके सम्मुख अभिमानी जन का अ्रभिमान न टिका रहे 
जो कि दस्यु का हन्ता; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 
इंम्वर असुर पवतों में था जान बचा कर छिपा पड़ा 
चालिसवें* दिवस शरद ऋतु के जिसने उसको धर पकड़ा 
श्रोज दिखाते बड़े हुए उस अ्रहि दानव को जो न सहे 
करे हनन उसका जो, लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 

जो सप्तरश्मि, वृषभ शक्तियुत उसके हैं कम महान्‌ 
बहने लगीं सप्त नदियां ये गाती गति का गान 

रौहिण के द्यलोक में चढ़ने के सब विफल प्रयत्न रहे 

जो वज्न बाहु मारे; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 
द्लोक पृथ्वी, दोनों ये जिसके संमुख सीस भुकाएं 
जिसके बल के संमुख पर्वत भय से कांप कांप जाएं 

जो वज्रहस्त जो वजञ्बाहु सोमपान में लीन रहें 

जो प्रसिद्ध है सब में; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 

करे सोम का सवन, पचन जो मनुज करे महिमा-कीतंन 
करे यज्ञमय यत्त निरन्तर*; उसका जो सहाय प्रतिक्षण 
जिसे ब्रह्म सोम वढ़ाते, हम राधस देते जिसे रहे 

जो सहाय कमंठ का; लोगो, देव इन्द्र हम उसे कहें 
दुर्ध घोर वीर इन्द्र, जो करे सोम का सवन, पचन 

उसे समृद्ध बनाता तु, है तेरे हैं विश्वसतीय वचन 

दे हमको आशीः हम तेरे बने रहें प्रिय यहां सतत 

वीर पुत्र घर में हों, धर्म-सभा में प्रवचन करें मुदित । 


. वरुण और इन्द्र के सुक्तों से हमें यह ज्ञात होता है कि वेदिक कवियों में 
रस, शक्ति और जीवन का अभाव नहीं है तो अग्वि-सूक्तों से हमें यह ज्ञात होता है 





१. श्रर्थातूं योद्धा और सारथि । 

२. शभनन्‍्य भाष्यकार---“चालिसवीं शरद ऋतु” । 

३. इन्द्र के रथ की सप्त वल्गाएं हैं (ऋ., २.१८. १; ६. ४४. २४). भर्थात्‌ अनेक भ्रश्व 
उसके रथ में जुते हुए हैं । ऋग्वेद में (सप्त' का अर्थ प्राय: अनेक होता है । द 

४, ये प्राचीन काल के चार यज्ञीय पुरोहित हैं । 


६४ भारतीय साहित्य का इतिहास 


इन कवियों ने सीधी-सीधी स्नेहपूर्णा मासिक अनुभूतियों की अ्रभिव्यक्तियों में भी 
सफलता प्राप्त की है। यज्ञ-वेदि में प्रदीप्त होने वाली तथा घर के चुल्हे में प्रज्वलित 
होने वाली भ्रग्ति का वर्णन मत्यों के रूप में किया गया है; वह मर्त्यों और देवों में 
मध्यस्थ है तथा उसको कवि मित्र के रूप में स्मरण करता है। कवि अग्नि से प्रार्थना 
करता है कि वह हमारा ऐसे कल्याण करे जेसे कि पिता पुत्र का करता है' और 
वह यह मान कर चलता है कि वह मेरे गीत से प्रसन्‍न हो गया है और वह अपने 
स्तोता की इच्छाएं पूर्ण करेगा। इन्द्र योद्धाश्रों का देवता है और अग्नि गृहस्थ का । 
अग्ति उसकी पत्नी और बच्चों की रक्षा करता है और परिवार को समृद्ध बनाता 
है । उसे पुनः पुनः भृह-पति' कहा गया है। वह प्रत्येक घर में अतिथि' है, अतिथियों 
में प्रमुख' है। वह अमत्ये मत्यों में वास कर रहा है, परिवार को समृद्ध करना 
उसके हाथों में है। आदि काल से ही वधू अपने नए गृह (पतिशृह) में भ्राने से 
पूर्व भ्रग्ति की प्रदक्षिणा करती है और इसलिए श्रग्ति 'कुमारिकाश्रों का प्रेमी” 
“स्त्रियों का पति' भी (ऋ० १. ६६.४) कहा गया है। ऋग्वेद में यह भी कहा गया 
है कि अग्नि कुमारिकाशओं का पति है तथा वर वधू को अग्नि से प्राप्त करता है । 
विवाह, सन्‍्तानोत्पत्ति तथा अन्य पारिवारिक उत्सवों में अग्ति से सीधी-साथी 
प्राथंनाएं की जाती हैं। विवाह-संस्कार में पत्नी के हित के लिए प्रार्थना की जाती 
है-मगृह-पति अग्नि उसकी रक्ष। करे। वह इसकी सन्‍्तान को दीर्घायुष्य प्रदान 
करे, उसका गर्भ सुरक्षित रहे, वह जीवित सन्‍्तानों को जन्म दे; वह अपने पुत्रों की 
प्रसन्‍तता को देखे !” यज्ञीय अ्रग्ति के रूप में वह देवों और मत्यों के मध्य' 'सन्देश- 
वाहक' (दूत) है। यह भी कहा गया है कि वह मर्त्यों की हवि देवों तक पहुँचाता है, 
कहीं कहीं यह भी वर्णन है कि वह देवों को यज्ञ-भूमि पर लाता है। इसलिए उसे 
पुरोहित कहते हैं। उसे मतिमान्‌, ब्रह्मा, पुरोहित, होता (मुख्य पुरोहित) इत्यादि 
अ्रनेक अभिधानों से स्मरण किया गया है। सुक्तों में, विशेष रूप से अग्नि-सृक्तों में 
पुराण-गाथा के' प्रारम्भ तथा काव्य-कला को पृथक करना बहुत दुष्कर है। प्रभूत 
घृत को आाहुतियों से यज्ञीय श्रग्नि की ज्वाला को संदीप्त रखा जाता है तथा कवि 
कहता है---अग्ति का चेहरा (अनीक, आकृति) चमक रहा है, उसकी पीठ चमक रही 
है, उसके बालों से घी चू रहा है। उसे ज्वाला-केश या रक्त केश या, 'रक्त-बर्ण दाढ़ी 
वाला, तिम्म दंष्ट्राओं वाला' तथा सुनहरे भिलमिलाते दांतों वाला' कहा गया है । 
उसकी जिह्लाओं का वर्णन है, उसे सब ओर किरणों प्रसारित करने वाली प्रदीष्त 
अग्नि कहा गया है; उसकी चार आंखों की चर्चा है। इन सब वर्णानों के आधार पर 
स्पष्ट है कि अ्रग्नि सूक्तों में पुराण-गाथा और काव्य दोनों हैं। इसी भांति अ्रग्ति की 
तड़तड़ाहट और सरसराहट की वृषभ की हुंकार (गर्जत) से तुलना की गई है।--- 
तथा अग्नि को वृषभ कहा गया है। नोकीली, ऊपर उठती हुई ज्वालाशों की श्वृंगों 


१. यूरोपीय भाषाश्रों में भी “अग्नि के गजैन” का वर्णन होता है। 


वदिक साहित्य ॥ ध्श्‌ 


के रूप में कल्पता की गई है | एक कवि अग्नि के एक हजार श्रृंगों की चर्चा करता 
है । एक कवि कहता है कि अग्नि अपने श्रृंगों को तेज करता है और क्रोध में उन्हें 
हिलाता है ।” अग्नि का पुतः पुतः: अइ्व के रूप में भी वर्शान है--बह हर्षोच्माद से 
हिनहिनाता हुआ अश्व है, विद्युदूगति से दौड़ता है तथा पुराण-गाथा और धामिक 
पूजन में उसका अद्व से निकट संबन्ध है । अग्नि को पक्षी भी कहा गया है--बह 
झूलोक का बयेन है, जो द्यूलोक और पृथ्वीलोक के मध्य तीन उड़ानें भरता है; स्पष्ट 
ही यह आकाश में चमकती हुई विद्युद्‌ का वर्णन है। कवियों के मन में अ्रग्नि के 
अनेक रूप हैं। एक कवि कहता है (ऋ० १.१४३.५)-- अग्नि अपनी सुदृढ़ दंष्ट्राओं 
से वनों को खा जाता है, उनका चर्बंण करता है, वह उन पर ऐसे आक्रमण करता है 
जेसे कि योद्धा शत्रुओं पर ।” एक अन्य कवि कहता है (ऋ० १.६५.८)--“वात- 
व्यजन-वर्धित अग्नि बनों में फेल गया है; अ्रग्नि ने पृथ्वी के केश (अर्थात्‌ घास और 
पौधे) काट डाले हैं ।” 

अतेक अग्नि-पुराणगाथाओं का कवियों ने आलंकारिक तथा रहस्यमय भाषा 
में वर्णन किया है। अग्नि के तीन जन्म या जन्म-स्थान हैं--अ्राकाश में वह सूर्य-भ्रग्नि 
के रूप में प्रदीप्त होता है, प्रथ्वी पर मत्यं उसे दो अरणियों में प्रदीप्त करते हैं 
तथा विद्य॒द्‌ के रूप में वह जलों (मेघ-जलों) में जन्म लेता है । जब वह दो अररियों 
की सहायता से उत्पन्त किया जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी 
दो माताएं हैं तथा “ज्यों ही यह शिशु उत्पन्न होता है तत्काल ही अपनी दोनों 
माताश्रों को खा जाता है (ऋ० १०.७६९.४) ।” एक प्राचीन कवि कहता है--“कभी 
न श्चान्त होने वाली दस कुमारिकाओं ने इस त्वष्टठा के शिक्ु को जन्म दिया है। दो 
अरणियों के प्रबल संघर्षण में व्यापुत दस उंगलियां ही ये दस कुमारिकाएँ हैं-- 
समग्र ऋग्वेद में अग्नि को शक्ति का पुत्र” कहा गया है। 

प्राचीन भारतीयों में अग्नि-पुजन का प्रमुख स्थान था। ऋग्वेद में लगभग 
२०० अग्नि-सुक्‍त हैं। यह स्वाभाविक ही है कि उनका यज्ञों में विनियोग किया गया 
है, उनमें से श्रधिकांश तो लिखे ही यज्ञ.के प्रयोजन से गये। परन्तु शुद्ध उदात्त' 
काव्यमय भावना से ओत-प्रोत सुक्‍त भी हैं, जितमें सरल हृदय से निःस॒त प्रार्थनाएँ 
हैं, संभवतः वे भी पुरोहितों ने लिखे होंगे, निविवाद ही वे ऊँचे दर्जे के कवि भी 
होंगे । उदाहरण के रूप में ऋग्वेद का निम्न सुक्‍त (ऋ. १.१) द्रष्टव्य है--- 


देव, यज्ञ का ऋत्विक, होता, अग्नि पुरोहित (गुणागणयुत है) । 
मैं करता उसका वन्दन, वह रमणीय' वस्तु-दाता श्रृत है ॥। 
वन्दना अग्नि की पहले ऋषियों ने की, करते हैं नृतन भी । 
हम करें प्राथेना, पास हमारे, ले आए वह देव सभी || 
अग्ति सहायक हो; शुभ यश से पुत्रों से हम सब हों शोमित । 
समृद्धि पुष्टि मिले हमको मन प्रतिदिन प्रतिक्षण हो यह प्रमुदित ॥ 
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हिसा-विहीन सर्वभूतहित यज्ञ अग्नि, तुझ को है प्यारा । 
उसको ही तू रक्षा करे, उसे ही देवों ने स्वीकारा ।। 
यह होता है, सत्य रूप है, धारे कवियों की प्रज्ञाएँ । 
श्रेष्ठ कीति इसकी है उज्ज्वल, देव सभी देवों को लाए ।॥| 
अग्नि अंगिरस, जो नर करता तुमे प्रेम से दान समपरणा । 
उसका भद्र करेगा तू, ये तेरी प्रतिश्रुति के सत्य. बचन ॥ 
हे भ्रग्ति, रात्रि के तम को तू कर देता है श्रालोक-सदन । 
प्रतिदिन हम गाते हैं तुक को प्रज्ञा से करते हुए नमन ।। 
करते तेरी स्तुति, तू राजा सभी अध्वरों का ज्यो9त्मिय । 
तू शाश्वत नियमों का गोप्ता, बढ़ता निज गृह में तू अक्षय ।। 
ग्रग्नि, पुत्रहित जेसे पिता, हमारे हित हो तू प्रिय सु-गमन । 
हो तू हमसे समवेत अनन्य स्वस्ति के हों हम सदा सदन ॥ 
ऋग्वेद में गीतिकाव्य की कुछ मुक्ताएं भी बिखरी हुई हैं। इन मन्त्रों में प्रकृति 
के सौंदय का वर्णन है, भाषा अत्यन्त अलडःकृत है । यह काव्य 'सूर्य,' 'पर्जन्य' 'मरुत', 
तथा 'उषा' के सूक्‍तों में विशेष रूप से द्रष्टव्य है। उषा की दीप्ति के वर्णन में तो 
वैदिक कवि अनेक मंजुल अलंकारों का प्रयोग करते हैं--एक कवि दूसरे से बढ़ कर' 
कहने का प्रयत्न करता है। भिलमिल करती उषा एक कुमारिका के समान चली आ 
'रही है, उसकी माँ ने उसका सुचारु श्ंगार किया है; उसे अपने शरीर सौन्‍्दय 
पर गवे है। उसने अत्यन्त सुन्दर वस्त्र धारणा कर रखे हैं और नतंकी के समान 
_मर्त्यों के संमुख स्तन-प्रद्शत कर रही है। आलोक-वसना यह कुमारी प्राची में प्रकट 
होती है और अपनी संमोहक कमनीयता का प्रदर्शन कर रही है |. वह द्युलोक के 
द्वार खोलती है और अपनी सौन्दय दीप्ति की किरणें प्रसत करती हुई बाहर आ्राती 
है। पुनः पुनः उसके सौन्दयय की तुलना उस स्त्री से की गई है जो प्रेमाह्मात कर 
रही है। उदाहरणार्थ (ऋू० ८५०. ५. ६) 
ज्यों कोई हो सद्चःस्नाता ज्ञात-शुभ्र-निज-देह-रुचिरता । 
खड़ी हुई सिर ऊंचा कर, त्यों प्रदशनाथें उषा यह उदिता ॥। 
' सभी द्वेष तम को यह ज्योतिःस्नाता क्षण में दूर भगाती । 
यह झूलोक-दुहिता प्राची में देखो मन्‍्द मन्द मुस्काती ।। 
ज्यों कोई भद्रा योषा हो नर-गण संमुख सीस भुकाए । 
त्यों चुलोक की दुहिता प्राची में सलज्ज निज रूप दिखाए | 
युवति उषा यह, इसके संमुख जो करते हैं दान, समपंण । 
देती उनको वर, ले झाती यथापूर्व यह ज्योतिमंय दिन ॥ 


निम्न उषा-सूकत भी पठनीय है (कु. ६. ६४)--- 
रोचमान श्री-राशि उषा की प्राची में निज कभलक दिखाती । 
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सलिल-ऊर्मियां शुश्रोज्ज्वल ज्यों थिरक थिरक कर हो लहराती ॥ 
सुपथ बनाती उषा सभी पथ, सुगम हो गए जो थे दुर्गम । 

यह ऐश्वयव्ती समुदारा, सबको वसु देती सुमित्र-सम ।। 

अहा, भद्र दर्शन हैं तेरे, तू दूर दूर तक चमक रही । 

तेरी कान्ति और किरणें ये हे देवि उषे, हैं दमक रहीं ।। 

करती तू श्रृंगार, प्रकट आरा अपना यह वक्षस्‌ करती है। 

दमक रही है महादीप्ति से. कश करा में श्राभा भरती है || 

टूर दूर तक इस गतिमय सुभगा का देखो कर रहा वहन । 
अरुणवर्ण सुदीप्तिरज्जित यह उज्ज्वलकान्ति-सुशोभित गो-गण ॥। 
ज्यों शर-धर शूर शत्रुओं को यह पीछा कर दूर भगाती । 

द्रतगति योद्धा-सम तम से लड़ उसको, मद कर चुर, भगाती ॥ 


तव प्रगति अबाधित, तेरे हित पर्वत-पथ ये सुपथ सुगम हैं । 
तू अजेय' है, आत्मदीप्तिमय, जल में भी गति सरल परम है ॥ 
सर्वपथे, समुदात्तदश ने, हे द्यलोक-दुहितः, रस-फारी । 

दे समृद्धि तू हमें, कामनाएं होवें सब पूर्ण हमारी ॥। 

हे अजेय उषे, हमें दे तू नव नव शिव समृद्धियों से भर । 
गो-गण-वाहित रथ में भर वर त्‌ स्वेच्छा से दान रही कर ।। 
तू द्युलोक की दुहिता देवी, तुभे सुबह हम विनत बुलाते । 

तू नव नव शिव दानों से है दर्शनीय, तुझ से सुख पाते ॥ 
उषा काल में वास-स्थान निज छोड़ विहग जैसे उड़ जाते । 
ऐसे भोगी लोग भटकते जगह जगह जा दाँव लगाते ॥। 

जो दानी निःस्वार्थ मत्य है गृह में शान्त स्वकर्म-निरत है । 
देवि उषे, तू उसका अ्रतिशय शुभ करती सोत्साह सतत है ॥। 


मझुतों के नायक वात देव का निम्न सकता (१०.१६४) काव्य-सौन्दर्य से 
ओतप्रोत है--_ 


मैं श्रब करता समुद, वात की महिमा का उद्घोष । 
गर्जन, तोड़-फोड़ करता चलता है इसका घोष ।। 
'करता है नभ का स्पशे, तड़ित को यह चमकाता है। 
पृथ्वी से उठता है यह धूल उड़ाता जाता है।॥। 

चलें वात के अनुचर, द्रुत गति के ये गीत गूँजाएँ । 
इसके समीय आते, समनों में आती जेसे योषाएँ ।। 
उनके संग एक रथ पर स्थित यह देव वात बढ़ता । 
विश्व भुवन का राजा; शोभा, श्री से वदन दमकता ॥ 
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अ्रन्तरिक्ष में विविध पथों पर देव वात बढ़ता है । 

नहीं किसी दिन भी क्षण को विश्राम कहीं करता है ॥| 
प्रथम-जात,. नियमों का प्रेमी, सखा जलों का पात । 
कहाँ हुआ उत्पन्न, कहाँ से आया, यह अज्ञात ।। 

यह देवों की आझ्रात्मा, यह है गर्भ भुवन का भव्य । 

यह स्वेच्छा से चलता, इसकी गुण-गरा-गाथा दिव्य ॥ 
इसके घोष सुनाई देते, दिखता है रूप नहीं । 

देव वात का हवि से पूजन करें उपासक सब ही ॥। 


इन काव्यमय' मन्त्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे सूक्‍त भी हैं, जिन्हें निविवाद 
द्वितीय श्रेणी में रखा जा सकता है। वे शुद्धरूप से कर्मकाण्ड के लिए लिखे गए | 
परन्तु इन दोनों प्रकारों के मन्त्रों में निश्चित विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है । 
किसी मन्त्र को हम अन्‍्त:प्रेरणायुक्त कवि का निसर्गंजात काव्यमय उद्गार समभें. 
या कमंकाण्ड के प्रयोजन से प्रयत्नपुवंक रचित प्रार्थना, यह व्यक्तिगत रुचि पर 
निर्भर करता है। इन कमंकाण्ड के मन्त्रों में भ्रत्यधिक एकरसता है। एक देवता 
को संबोधित अभिव्यक्तियाँ ज्यों की त्यों दूसरे तीसरे चौथे के लिए भी दुहराई गई 
हैं-- तू महान है, शक्तिशाली है, हमें गौएँ दे, स्वर्ण दे” इत्यादि | कई सुकतों में तो 
एक साथ ही कई देवताञों और कभी-कभी तो वैदिक देव समृह के सभी देवताओ्रों का 
नाम कथन करके स्तुति की गई है क्‍योंकि महान सोम-याग में प्रत्येक देवता को 
ह॒विर्भाग देना होता है और उसके साथ एक एक मन्त्र का उच्चारण अनिवाय है । 
उदाहरणार्थ वरुण इन्द्र तथा श्रग्नि को संबोधित पूर्वोद्धत सूक्‍तों से निम्नलिखित 
कर्मकाण्डीय प्रार्थंना-मन्त्रों की तुलगा कीजिए (ऋ. ८. ३५)-- 


हमको इन्द्र-अग्नि' दें शान्ति सहायक रक्षक बनकर । 
“इन्द्र-बरुण' दें शान्ति, जिन्हें देते हवि हम हो तत्पर ॥ 
इन्द्र-सोम' दें शान्ति, स्वास्थ्य शक्ति और सुख दान करें । 
“इन्द्र और पूषा' दें शान्ति वाज से नित गेह भरें ।। 

' भग दे शान्ति, शान्ति यह स्तुति दे, दे पुरन्धि शान्ति सुखद । 
सदा शान्तिकारक समृद्धि हो नर-जीवन में पद पद ॥ 
दे धाता शान्ति, शान्ति धर्ता दे, शान्ति भूमि विस्तृत । 
दे वह नित्य स्वथाएँ, हो जीवन स्व-शक्ति से धारित ॥ 
वान्ति लोक विद्याल दें दोनों) दे अ्रद्वि शान्ति, दृढ़ मन । 
शान्ति हमें दें गीत, खिचे आते जिनसे देव सु-मन ॥। 


१. चुलोक तया पृथ्वी लोक । 
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शान्ति हमें दे अग्बि, ज्योति से भिलमिल जिसका आनन । 
मित्र-वरुण दें शान्ति, शान्ति दें अध्विदेव जन-भावन ॥। 
दे शान्ति सुकृतरत पुण्यात्माओं के हमें सुक्ृत नित । 
शान्ति शक्ति से भूषित हो मंगलमय वात प्रवाहित ॥. 
इस प्रकार यह प्रार्थना १५ लंबे-लंबे मन्त्रों में चलती है । 
इन कर्मकाण्डीय मन्त्रों के समूह में ही श्राप्रीसक्‍्त भी हैं। ये सूक्‍त कुछ 
दवताओओरं, देत्यों तथा यज्ञ से संबद्ध कुछ आरोपित चेतनत्व वस्तुश्रों को तुष्ट व प्रसन्न : 
करने के लिए हैं । आप्री-सक्‍्त संख्या में दस हैं तथा इनका पशु-यज्ञ में अनिवांये 
रूप से विनियोग है। इन सबमें प्रत्येक में ग्यारह या बारह मन्त्र हैं तथा उनमें भ्रग्नि 
का विभिन्‍न नामों से आह्वान किया गया है कि वह देवों को यज्ञ में लाए। चौथे या 
पाँचवें मन्‍्त्रों में पुरोहित को दरभ बिछाने के लिए कहा जाता है, जिस पर देव 
आकर बेठेंगे और ह॒वि ग्रहण करेंगे । इन सूक्‍तों में कुछ देवियों का भी आह्वान 
किया गया है। उपान्त्य मन्त्र यूप को, जिससे बलि-पशु बाँधा जाता था, संबोधित 
है---हे दिव्य वृक्ष, यह यज्ञीय भोजन देवताओं तक पहुँच जाए। 
नवम मण्डल में सभी यज्ञीय सक्‍त हैं। वे सब सोम को संबोधित हैं तथा 
महान्‌ सोम-याग में प्रयुक्त किए जाते हैं । एकरस रूप से एक ही प्रक्रिया चलती 
जाती है, सोम का सवन, मिश्रण तथा शोधन, पात्रों में डालना इत्यादि। पुनः- 
पुनः इन्द्र का सोम-पान के लिए आह्वान किया जाता है। फिर सोम और इन्द्र की 
संयुक्त रूप से स्तुति है; समृद्धि या वृष्टि के लिए प्रार्थना है। पवित्र (चलनी) 
से रिसती हुई बूंदें वृष्टि का प्रतीक हैं। इन एकरस प्रार्थनाश्रों में सुन्दर काव्यमय' 
मन्त्र अत्यल्प हैं । निम्न मन्त्र की काव्य-कल्पना कमनीय है (ऋ. ९.१६.६) 
अवि-चम-चालनी में छाना जाता यह सोम मनोहर 
श्री-शशि-सुशोभित लगता जसे कोई शूर शक्तिधर 
खड़ा हुआ हो गौशों में. विजयी दलन शत्रु-दल का कर ॥ 
कृर्मकाण्डीय प्रयोजन से रचित होने पर भी मन्त्र महानु-काव्य-सुषमा से 
युक्त हो सकते हैं,-यह तथ्य गन्त्येष्टि क्रिया के मन्त्रों से सिद्ध है। ऐसे कुछ मन्त्र 
ऋग्वेद के दशम मण्डल में संगृहीत हैं। प्राचीन भारत में प्रायः शवों का दाहकर्म 
ही होता था; संभवतः प्राचीनतम काल में भारतीयों में शवों को भुमिस्थ करने की 
प्रथा थी, जैसी कि अन्य भारत-यूरोपीय जातियों में है । अधोलिखित सुन्दर मन्त्रों 
का संबन्ध शवों को भ्रूमिस्थ करने से है (ऋ. १०.१८-१०-१३ )--- 


माता भूमि, वितत है इसकी गोदी, यह प्थिवी सुखदात्री । 

जा तू इसके पास चराचर की है यह निर्मात्री धात्री ॥ 
दान-परायण नर के हित यह मृदुल ऊन-सी युवति स्फूर्तिमय । 
तुझे शिकजे में निऋति के पड़ने देगी यह न प्रेममय ॥ 
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है पृथिवी माता, इसके हित यह तेरी गोद विशाल खुले । 

इसे भीचना मत तू, इसको तेरा मधु मृदु चिर प्यार मिले ॥ 

इसको सुगम प्रवेश मिले, कर इसकी देखभाल, यह झाता । 

इसे ढाँपले, शिशु को ज्यों आँचल से ढाँपा करती माता ॥ 

विशाल गोद खोल कर रक्‍्खे पृथिवी, यह जन शिशु-सा आए । 

इसके ऊपर हैं मिट॒टी के' लोष्ठ सहस्नों गए सजाए ॥ 

ये लोष्ठ बने गृह, जिनमें घृत के शतशत निभेर करें ख़बण । 

और सदा के लिए बनें ये इस जन के हित शिव सुखद शरण ॥ 

यह मैं थाम रहा प्रथ्वी को तेरे सभी ओर कर सुस्थित । 

तुक पर लोष्ठ रख रहा हूँ मैं, हों ये मेरे हाथ न हिसित ॥ 

थामें इस स्थूराा को पितृ गण, तेरे लिए यहाँ यम अधिपति । 

सदन बनाए, जिनमें सभी व्यवस्था सुखकर हो, हो शुभ गति ।। 

इसमें भी सन्देह नहीं कि शवों के दाह-संस्कार में भी इन मन्त्रों को प्रयुक्त 
किया जा सकता है, जैसा कि ओोल्डनबर्ग का विचार है।' जंसा कि हमें कर्म-काण्ड 
के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में शव-दाह-कर्म के बाद अस्थि-चयन 
होता था और वे अस्थियाँ एक कलश में रखकर भूमिस्थ की जातो थीं। इसलिए 
यह भी संभव है कि ये मन्त्र उस समय बोले जाते हों। परच्तु मेरी सम्मति में यह 
कल्पना युक्तिसंगत नहीं है। ये शब्द पृथ्वी माता, इसके हित यह तेरी गोद विशाल 
खुले । इसे भींचना सत तू इसको तेरा मधु मुदु प्यार मिले । इत्यादि, मुझे लगता है 
तभी अ्रधिक संगत हैं यदि वास्तविक शव के ऊपर मिट॒टी डाली जा रही हो | 
वस्तुत: अस्थियों को भूमिस्थ करना प्राचीनतर कालमें शवों को भूमिस्थ करने की 
प्रथा का अवशेष मात्र है। 
दूसरी ओर ऋ. १०.१६. १-६ में निविवाद रूप से शव-दाह की चर्चा है । 

परन्तु यह सुक्‍त श्रपेक्षाकृत परवर्ती काल का है । जब चिता तंयार करली जाती 
है, इस पर शव को रखा जाता है और शअ्रग्नि प्रज्वलित की जाती है और जब 
ज्वालाएँ उठ कर परस्पर मिलती हैं, पुरोहित कहता है-- 

अ्रते, दरध इसे मत करना, बिल्कुल भस्मसात्‌ करना मत । 

मत बिखेरना इसकी त्वक को, शरीर को; रख तू प्रेम सतत ॥ 
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२. जब शव-दाह भी सबंत्र प्रचलित हो गया था, तब भी शिशुओं झौर संन्‍्यासियों को 
भमिस्थ करने की ही प्रथा थी | परन्तु ऊपर के वर्णन में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि किसी 
शिश या संन्यासी को भूमिस्थ करने की बात है। रोथ के मत का खण्डन करते हुए कलन्द ((2- 
270) ने यह सिद्ध किया है कि ऋ, १०.१८ एक सूत्र में अनुस्यृत सूक्त नहीं है, १० से १३ तक 
के मन्त्र एक अलग कविता के रूप में प्रतीत होते हैं । 
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इसे जातवेद:" करले जब परिपक्व पूत कालुष्य-रहित । 
तब पितरों के पाठ इसे तू प्रिय, कर देना सस्नेह प्रहित । 
इसे जातवेदः करले जब पकव, पूत, कालुष्यरहित । 

तब इसको प्रदान कर देना पितरों को वात्सल्य-सहित ॥। 
जब यह प्राप्त करेगा जीवन, जो है इसके' लिए नियत । 
देवों का नेता यह होगा, होगा देवलोक में स्थित |! 

चजु सूर्य में मिले, वात में आत्मा जाकर मिल जाए । 
निज धर्मे-कम-अनुकूल स्थान झूलोक भू में तू पाए ।। 

यदि तेरा हित इसमें तू जा कहीं जलों में कर निवास । 

या रह ओषधियों में; पा समुचित शरीर कर शुभ विकास ॥ 
इसका जो अ-ज-भाग जातवेद:, तू उसे तपाए। 
इसको दीप्ति दिपाए तेरी उसको शुभ ज्वाल पकाए ॥। 
पुनः जातवेद: जो तब तन शिव उनके द्वारा ले जा । 
इसको उन लोकों में जहाँ सुकृतक्ृत्‌ मानव रहते जा ।। 


अ्न्त्येष्टि-मन्त्रों में हमें मृत्यु के उपरान्त जीवन के विषय' में तथा आत्मा 
की भावी गति के विषय' में दाशंनिक सिद्धान्त इष्टिगोचर होते हैं। इन सिद्धान्तों 
में ग्रग्नि और पितरों के विषय में पुराण-गाथा-विचार भी मिश्चित हैं। ऋग्वेद में 
दाशंनिक विचारों के संकेतमात्र ही नहीं हैं, लगभग १२ ऐसे सूक्‍त हैं जिन्हें दाशनिक 
सृक्‍तों के रूप में अ्रभिहित किया जा सकता है। इन सूक्‍तों में विश्व और उसकी 
उत्पत्ति के विषय में अ्रनुमान व कल्पनाएँ तो हैं ही, परन्तु इनके साथ ही वह महान 
सर्वेश्वरवाद का विचार है, जिसके अनुसार एक विश्वव्यापी आत्मा है और संपूर्ण 
विश्व उसी का रूप है । यह श्रद्देतवाद का विचार इन सूकतों में प्रतिपादित है जो 
कि संपूर्ण वेदोत्तर भारतीय देन में ओोतप्रोत है । 
बहुत काल पूर्व ही भारतीयों को इस विषय' में विचिकित्सा व सन्‍्देह होने 
लगा था कि देवों में कुछ शक्ति भी है कि नहीं, यहाँ तक कि उनकी सत्ता भी है 
कि नहीं । ऊपर अनूदित ऋ. २.१२ में इन्द्र की शक्ति व महान्‌ कार्यों का विश्वास- 
पूर्वक वर्णन है और कुछ मन्त्रों में पुत: टेक आती है---/लोगो, वह इन्द्र है'। इसी 
सूक्‍त में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग थे, जो इन्द्र की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, 
जिसके विषय में वे पूछते थे--“कहाँ है वह ?' वे यहाँ तक कहते थे “वह नहीं हैं'... 
उस पर श्रद्धा करो, लोगो वह [इन इन शक्तियों से युक्त] इन्द्र है।” इसी प्रकार 
का सन्देह एक विशेष रूप से उल्लेखनीय सूकत ऋ. 5.१००.३- में प्रकट किया 
गया है; जहाँ पुरोहितों को निमस्त्रण दिया गया कि इन्द्र की स्तुति में गीत 


१. प्रिनि देव का एक नाम । 
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गाओ---“वह सत्य है, यदि सचमुच, वह है---क्योंकि कई लोग कहते हैं---इन्द्र की 
सत्ता ही नहीं है ? उसे किसने देखा है, हम किसकी स्तुति करें ?” इस पर इन्द्र 
साक्षात्‌ उपस्थित हो जाता है जिससे कि लोगों को उसकी सत्ता और महिमा पर 
विश्वास हो जाए--“थह मैं हूँ, हे स्‍्तोता, मुझे यहाँ झ्राँखों से देख लो, महत्त्व में मैं 
सब प्राणियों से उत्कृष्टतर हूँ” इत्यादि । परन्तु जब लोगों ने एक बार' स्वयं इन्द्र 
के विषय में सन्देह करना शुरू कर दिया, वह इन्द्र जो देवों में उच्चतम और शक्ति- 
मत्तम था, तो यह बात यहाँ तक नहीं रुकी; देवों के बहुत्व के. विषय में भी अवि- 
दवास प्रकट किया जाने लगा और यह सन्देह उत्पन्त हो गया कि देवताश्रों के प्रति 
यज्ञ करने से क्या वास्तव में कोई लाभ है भी । ऋ. १०.१२१ में प्रजापति की ख्रष्टा 
और विधाता के रूप में स्तुति की गई है और उसे ही एकमात्र देव कहा गया है 
और मन्त्र के बाद मन्त्र में यह टेक आती है कि यज्ञ के द्वारा हम किस देव की पूजा 
“करें (कस्म देवाय हविषा विधेम) ।” यहाँ यह भाव गढ़ है कि वास्तव में ग्रनेक देव 
जेसी कोई चीज नहीं है; केवल एक एकमात्र देव है द्रष्टा प्रजापति, जिसकी पूजा 
की जाती चाहिए। अन्त में इस सन्देह की सशक्त अभिव्यक्ति ऋ. १०.१२६ में 
हुई । यह अत्यन्त उदात्त व गंभीर सृक्‍त है। इसका प्रारम्भ सृष्टि के होने से पूर्वे- 
वर्ती समय से होता है--- 
. उस समय असत्‌ था नहीं; न ही सत्‌ था यह सकते कह । 

अन्तरिक्ष था नहीं; न ही था व्योम परे है जो वह ॥ 

किसने ढका हुआ था ? किसमें था ? बना कौन आश्रय । 

क्या गहन गम्भीर वारि था ? कौन बताए, क्‍या निश्चय ॥। 


ऋ. १.९२६.१ 
उस समय न तो थी मृत्यु और न ही रे अमृत था । 
न ही रात्रि-दिन का प्रकेत था सब कुछ अव्याकृत था ॥ 
बिना वात के साँस ले रहा वह एक स्वधा से युक्त । 
... उससे अन्य विभिन्‍न न कुछ भी था, अनुक्त है उक्त ॥॥ 
ऋ, १.१२९.२ 


. संसार के प्रभव के विषय' में कवि अत्यन्त संकोच से कुछ कहने का प्रयास 

व साहस करता है। सृष्टि से पूवं॑ की स्थिति के विषय में वह कल्पना करता है 
कि तमस्‌ से गृढ़ तमस्‌ था, दूर-दूर तक अप्रकेत सलिल के सिवाय कुछ नहीं था; 
फिर तपस्‌ की महिमा से एक' प्रगट हुआ, यह 'एक' बौद्धिक प्राणी था; उसके 
. मन की प्रथम सृष्टि के रूप में--मन का प्रथम रेतस्‌' जेसा कि कवि कहता 
है, काम उत्पन्न हुआ श्रर्थात्‌ यौन इच्छा, प्रेम', और इस 'कार्मा में, कवियों 
१. काम का ग्र्थें यहाँ “इच्छा” नहीं है जैसा कि शोपनहार तथा डसन तथा अश्रन्य 


. विद्वानों का विचार है। यौन इच्छा से ही सनन्‍्तान की उत्पत्ति होती है, श्रत: इन प्राचीन विचारकों 
ने यौन इच्छा का सम्पूर्ण सृष्टि की मल-शक्ति माना । - 


बदिक साहित्य ७३ 


(मनीषी विचारकों). ने अपने हृदय में मनीषा (ध्यान) के द्वारा सतु और असत के 
परस्पर सम्बन्ध को जाना” केवल इतने कुछ विनम्र संकेत देने पर, तत्काल ही फिर 
सन्देह उठने लगा और वह इन जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों के साथ सक्‍त समाप्त करता है--- 

किसे ज्ञान यथार्थ का ? कहदे ऐसा कौन सयाना । 

कोन मूल है, जिससे प्रादुर्भत सृष्टि यह नाना । 

अरे देव भी आए इसके बनने के अति पश्चात । 

तो कहो जानता कौन, कहाँ से हुई, गृढ़ यह बात ।। 

१. १२६. ६ 

जिससे नाना सृष्टि हुई यह, इसका है जो कारण । 

उसके ही श्रधीन इसका है धारण और अ्रधारण ॥। 

परम व्योम में जो इसका अ्रध्यक्ष सदय मायामय । 

इसका ज्ञानाज्ञान उसीका है केवल यहाँ विजय ।॥।._ 


ऋग्वेद के अधिकाँश दाशनिक सुकतों में यह विचार प्रमुख है कि कोई ख्रष्टा 

है, उसे कभी प्रजापति कह कर वर्शित किया है तो कभी ब्रह्मरास्पति या बृहस्पति 
या विश्वकर्मा । परन्तु वह ख्रष्टा अभी व्यक्तिगत देव के . रूप में ही है । परन्तु इस 
सूक्‍त (ऋ. १०. १२९) में कवि यह सन्देह प्रकट कर रहा है कि यह सृष्टि बनाई 
गई या किन्‍्हीं अ्रन्य साधनों के द्वारा प्रादुर्भुत हुई, तथा सख्रष्टा को कोई नाम नहीं 
दिया गया, केवल एक” कह कर वरशित किया गया। इस प्रकार इस सृकत में 
सम्पूर्ण विश्व की एकता” के विचार का सूल है जो आगे जाकर विकसित हुआ । 
यह एकता का विचार कि प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते हैं, तथा सर्वेसामान्य 
जिसे देवों! के नाम से अभिहित करते हैं, वह 'एक' का विवर्त है केवल एक' का, 
तथा नाना केवल काल्पनिक है। तथा यह विचार ऋ. १. १६४. ४६ में स्पष्ट एवं 
निर्श्नान्त रूप से संकलित है--- 

उसे इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि भी कहते हैं । 

तथा दिव्य पक्षी गरुत्मान्‌ भी उसको ही कहते हैं ॥ 

वह है वास्तव में एक, विप्र बहुधा करते हैं नामकरण । 

उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा नाना नामों से पुकारते हैं | 

ये दाश्शनिक सक्‍त ऋग्वेदसंहिता तथा उपनिषदों के बीच सेतु का काम 

करते हैं। इसी प्रकार लगभग २० सृक्‍त ऐसे हैं जो ऋग्वेद संहिता तथा वीरकाव्य 
तथा नाटकीय काव्य में संयोजक कड़ी हैं । ये संवादों के रूप में प्राचीन कथाश्रों के 
अवशेष हैं तथा 'संवाद-सुक्‍तों' के नाम से प्रसिद्ध हैं। शोल्डन बर्ग) ने उन्हें भ्रा- 
ख्यान-सूक्त' नाम दिया है तथा उसने उनके श्रवशेषात्मक और रहस्यमय स्वरूप की 
व्याख्या करने के लिए एक परिकल्प (7८07५) का प्रवर्तत किया है। वह कहता 


जननी अनिल चग“ 
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७४ भारतीय साहित्य का इतिहास 


है कि भारत में वीरकाव्य (महाकाव्य) का प्राचीनतम रूप गद्य और पद्य का मिश्रण 
था; वक्‍ताओं के' कथन पद्य और उनसे संबद्ध घटनाएँ गद्य में । प्रारम्भ में केवल पद्य 
कण्ठस्थ किये जाते थे तथा अगली सनन्‍्तति को कण्ठस्थ कराए जाते थे तथा गद्य- 
कथा को प्रत्येक कथावाचक अपने शब्दों में कहता था। ऋग्वेद के संवाद-सृकतों में 
अब केवल पद्यभाग अवशिष्ट है, गद्यभाग विलुप्त हो चुका है। गद्यभागों का कुछ 
अंश ब्राह्मणों, महाकाव्य-साहित्यः तथा कुछ भाष्यों से जाना जा सकता है। जहाँ 
ऐसी कोई सहायता न मिले तो हमारे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि 
संवादों के आधार पर कथा का कुछ अनुमात करलें | ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
परिकल्प की पुष्टि के रूप में यह कहा जा सकता है, भारतीय साहित्य में ही नहीं, 
दूसरे देशों के साहित्य में भी वीर-काव्य के प्रारम्भिक काल में गद्य और पद्म का 
सिश्रण मिलता है। उदाहरणार्थ प्राचीन आयरिश तथा स्केण्डेनेवियन काव्य में) भी 
ऐसा काव्य उपलब्ध है। भारत में ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के कुछ गाथात्मक 
भागों में, महाभारत के कुछ प्राचीन अंशों में, बौद्ध साहित्य में, जन्तु-कथाओं तथा 
अ्रन्य कथाश्रों में, नाटकों में तथा चम्पुश्रों में यह गद्य-पद्य मिश्रण दिखाई देता है। 
इतना अन्तर है, इन सबमें ग्राज भी गद्य-भाग उपलब्ध होता है जबकि ऋग्वेद के 
संवादों में वह उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद का अर्थ ही 
छन्दोबद्ध वेद है, श्रतः ऋग्वेद संहिता में जब किसी आख्यान व संवाद को संगृहीत 
किया गया, गद्यभाग को छोड़ दिया ग़या । यह झोल्डन बर्ग का परिकल्प है, और 
दीघंकाल तक यह प्राय: सब विद्वानों में स्वीकृत रहा । 


परन्तु, कुछ काल से श्रोल्डनबर्ग के परिकल्प का बहुत विरोध भी होना 
शुरू हो गया है। कई वर्ष पूर्व मेक्‍्समूलर तथा सिलवाँ लेवी' ने सुझाव दिया था कि 
ऋग्वेद के संवाद-सूक्त एक प्रकार के नाटक रहे होंगे । इस विचार को हर्टेल) तथा 
एल. फॉन श्रेडरर ने विकसित किया तथा यह सिद्ध करने का यत्न किया कि ये 
संवाद-सूक्‍्त वस्तुत: घामिक पूजा के प्रसंग में खेले जाने वाले नाटकों में प्रयुक्त भाषण 
हैं। उनका कथन है कि इन संवादों के साथ हम यदि नाटकीय' हावभाव संयुक्त कर 
: दें तो इनकी व्याख्या में कठिनता नहीं रहेगी । किस प्रकार का हावभाव संयुक्त 
करना है, इसके संकेत केवल उन संवादों से ही मिल सकते हैं । 


तथ्य यह है ऋग्वेद के संवाद-सूक्‍तों जेसी कविताएँ भारतीय साहित्य में 
अच्यत्र भी बहुत प्रचलित हैं। इसी प्रकार की श्रर्ध-वीर-काव्य तथा अश्रर्ध-नाटकीय 
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कविताएँ हमें महाभारत, पुराण तथा विशेष रूप से बौद्ध-साहित्यः में भी मिलती 
हैं जिनमें मुख्यरूप या पूर्णरूप से संवाद ही हैं। वस्तुतः ये सब कविताएँ उसी 
प्रकार के प्राचीन वीर-गीत हैं, जो श्रन्य कई देशों के साहित्य में भी पाए जाते हैं) । 
यह प्राचीन वीर-गीत-काव्य वीरकाव्यः (महाकाव्य) तथा नाटक दोनों का मूल स्रोत 
है क्‍योंकि आख्यान तथा नाटकीय तत्त्व ही इसका स्वरूप हैं। इन वीर-गीतों के 
आख्यानात्मक अंश से वीर-काव्य तथा नाटकीय अंश से नाटकों का विकास हुझा । 
ये प्राचीन आख्यात या वीर-गीत सर्वदा छनन्‍्दोबद्ध ही नहीं होते थे, परच्तु कभी-कभी 
धारम्भ या उपसंहार गद्य में होता था और कभी-कभी पद्यों के मध्य-मध्य में गद्य 
में व्याख्या भी रहती थी । इसलिए कहीं-कहीं यह भी संभव है कि ऋग्वेद के संवाद- 
सूक्‍तों में सम्बन्ध जोड़ने वाली गद्य-कथा भी हो (जैसा कि झ्लोल्डनबर्ग का मत है) 
तथा यदि हमें उस कथा का ज्ञान होता तो सूकत स्पष्ट हो जाते । परन्तु इन सृकतों 
में से अधिकांश सामान्य वीर-गीत हैं जिनका स्वरूप अर्धवीर-काव्य और भ्रर्ध-नाटक 
है, जेसा कि अन्य कई विद्वान युक्तिसंगत रूप से सिद्ध करते हैं । 

संवाद-सुकतों में प्रसिद्धतम पुरूरवा-उवंशी-संवाद है । इस सूक्‍त में १८ मन्त्र 
हैं । पुरूरवा मनुष्य है और उवंशी श्रप्सरा। यह देवलोक की सुन्दरी चार वर्ष पृथ्वी 
पर पुरूरवा की पत्नी बनकर रही । जब वह गर्भमिणी हो गई तो ऐसे विलुप्त हो गई 
जैसे कि प्रथम उषा' । पुरूरवा उसे खोजने को गया । अन्त में उसने उसे एक सरो- 
वर में श्रन्य जल-अप्सराश्रों के साथ हंसिनी के रूप में क्रीड़ा करते पाया । सक्त 
संवाद से हमें इतनी कुछ भलक मिलती है, अन्यथा मन्त्र बिल्कुल दुरवबोध हैं--बस 
इतनी ही भलक कि परित्यक्त पति और सरोवर में भ्रपनीा सखियों के साथ क्रीड़ा 
करती हुई देवलोक की अप्सरा । सौभाग्यवश इस मर्त्य राजा तथा देवकुमारी की 
कथा भारतीय साहित्य में अन्यत्र सुरक्षित है और उस के आ्राधार पर हम एक सीमा 
तक ऋग्वेद की कविता को पूर्ण कर सकते हैं | पुरूरवा और उर्वशी की कथा एक 
ब्राह्मण में सविस्तर वर्णित है और उसमें आ्राख्यान में बीच-वीच में ऋग्वेद के 
मन्त्र उट्ठंकित हैं। उस आख्यान में यह वरित है कि पुरूरवा से विवाह करने से 
पूर्व उवंशी ने तीन शर्ते रखी थीं; उनमें से एक यह थी कि वह पुरूरवा को कभी 
नग्न रूप में नहीं देखेगी । उबंशी गन्धर्व (अर्ध-देवता) लोक की अप्सरा थी और 
गन्धर्वे उसे वापिस लेना चाहते थे । इसलिए रात्रि में उन्होंने दो छोटे मेमने चुरा 
लिए । उन्हें उर्वशी बच्चों जेसा प्यार करती थी और वे उसकी चारपाई से बंधे हुए 
थे। जब उवंशी ने पुरूरवा को धिक्कारा कि “मैं लुट गई जैसे कि कोई पुरुष मेरे 





१. ए. बार्थे ने शतपथ ब्राह्मण के पुरूरवस्‌ तथा उबंशी के आाख्यान की पंजाब की लोक- 
कथाश्रों (संपादित--टेम्पल) के रसालू-बीर-गीत से तुलना की है। इस प्रश्न पर श्रन्य कई विद्वानों 
ने भी बिचार किया है--पिश्नल, प्रोल्डनबर्ग, ब्लूमफील्ड, ए. बी. कौथ, जे, कार्पोल्‍्टर, कलन्द 
प्रभृति | 

२. शतपथ ब्राह्मण ११. ५. १॥। 


७६ भारतीय साहित्य का इतिहास 


'साथ न हो तो पुरूरवा चारपाई से कूद पड़ा; वह नग्न था क्योंकि उसे लगा कि 
वस्त्र धारण करने में विलम्व लगेगा । उसने चोरों का पीछा किया । इस ही क्षण 
गन्धवों ने वहां विद्युद-दीप्ति की और दिन जैसा प्रकाश हो गया, और उवंशी ने 
पुरूरवा को नग्त देख लिया । उवंशी अ्रद्यय हो गई और जब पुरूरवा लौटा उवंशी 
जा चुकी थी। दुःख से पागल हुआ-हुआ राजा इधर-उधर भटकने लगा.। एक दिन 
वह एक सरोवर के तट पर पहुँचा । वहाँ अप्सराएँ हंसिनियों के रूप में संतरण कर 
रही थीं। भ्रब पुरूरवा और उवंशी में संवाद होता है जोकि सूक्‍त में अंकित है और 
जो कि व्याख्यात्मक परिवर्धनों के साथ ब्राह्मण" में है। परन्तु लौटने के लिए किए 
गए सब आग्रह और युक्तियाँ व्यर्थ हुई और जब पूर्ण निराश होकर पुरूरवा ने कहा 
कि वह आत्मघात कर लेगा और वह किसी चट्टान से कूद कर भेड़ियों का शिकार 
बन जाएगा तो उवबंशी ने केवल यह उत्तर दिया (ऋ. १०.६५.१५)-- 


नहीं, पुरूरवा, नहीं करना तुम आत्म-हनन 
करें अशिव वृक नहीं तुम्हारा दारण, भोजन । 
नहीं स्त्रियों का सख्य कभी होता है स्थायी 
स्त्रियों के हृदय लकड़बग्घों के हृदय अ्रकरुण ॥। 


पुरूरवा का फिर अपनी प्रियतमा से संयोग हुआ कि नहीं, ऋग्वेद या शतपथ 
ब्राह्मण में इसकी कोई चर्चा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि फिर पुरूरवा भी 
गन्धर्व बन जाता है और अत्यन्त संयोग का आनन्द प्राप्त करता है। भारतीय 
साहित्य में पुरूरवा और उवंशी की कथा पुनः पुनः अनेक रूपों में प्राप्त है। कृष्ण 
यजुर्वेद से संबद्ध काठक में इसकी संक्षिप्त चर्चा है । यह वेदों के व्याख्यात्मक ग्रन्थों 
में सविस्तर कथित है ।* महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश पुराण, विष्णु-पुराण तथा 
कथासरित्सागर में भी वरणित है।. कविकुल-गुरु कालिदास का महान्‌ अमर नाटक 
विक्रमोवंशीयम्‌ट इस पर आधृत है। परल्तु परवर्ती वर्शोनों का आधार लेकर भी 
ऋग्वेद के' इस सूक्‍त में बहुत कुछ ग्रस्पष्ट व अव्याख्यात रह जाता है?; इससे यही 
सिद्ध होता है कि भारतीय साहित्य की क्ृतियों से ऋग्वेद अत्यधिक प्राचीन है । 


ऋणग्वेद के यम-यमी संवाद (ऋ. १०.१०) में भी प्राचीनकाल को आख्यान- 
कला के दशन होते हैं। इसमें सृष्टि के प्रथम अआतृू-भगिनी युगल से मानव-जाति 
की उत्पत्ति की गाथा है। यमी यम से समागम की प्रा्थंना करती है जिससे कि 





१. शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद के १८ सुक्‍तों में केवल १४ हैं । 
२. बोधायन-श्रौतसूत्र, बृहद्देवता, ऋग्वेद की सर्वानृक्रमणी पर षड़्गुरुशिष्य का भाष्य । 
३. 


देखिए गेल्डनर (46507 5740०); भ्रोल्डनबर्ग (7088 788 बं68 ६00% 
. 74788) | पुरुरवा-उबेंशी-संबाद के हटल तथा हिलतब्रांड ने भी श्रनुवाद किए हैं । 
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मानव-जाति का विनाश न हो जाए ।) कामना और श्रावेग से पूर्ण शब्दों में बहन 
भाई को प्रेम समागम के लिए प्रेरित करती है। परच्तु यम उसकी प्रार्थना को 
शअ्रस्वीकार कर देता है। यम के कंथन मृदुल और विवेकपूर्णा हैं। वह देवों के उन 
शाइवत नियमों को प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार रक्‍त-संबन्ध में समागम निषिद्ध 
है । यम-यमी के संवाद-कथनों में भी श्रस्पष्ट व अव्याख्यात बहुत है। परन्तु यह 
संवाद ताटकीय गति से पूर्ण है। यमी पहले कहती है (१०.१०.१)-- 
निकट स्वकीय सखा को लाऊँगी कर सख्य-प्रेम-मनुहार 
चला जाएगा यदि वह भग कर दूर सिन्धु को भी कर पार । 
जिससे वह बन कर निर्माता करे प्राप्त इस पृथ्वी पर 
स्व-पिता के लिए पौतन्र, भविष्य' का कर.मन में सुष्ठ विचार ॥ 
(| 
यम इसका उत्तर देता है (ऋू. १७. १०. २)-- 
बहन यमी, तेरा सखा सख्य यह न चाहता; 
है जो कि सगोत्र पराया होता है वह जन । 
सबल, असुर के पुत्र वीर वे हैं द्ुलोकधर 
देख रहे हैं सब के सब वे कोटिविलोचन ।॥। 
[२] 
यमी अपने भाई को मनाने का प्रयत्त करती है और कहती है कि स्वयं 
देवताओं की इच्छा है कि वह (यम) उससे समागम करे जिससे कि उसका वंश चले । 
जब यम मानता ही नहीं, यमी का आग्रह और आवेश बढ़ता जाता है--- 


मैं यमी काम से ग्रस्त हुई हूँ यम के प्रति 

दयन के हेतु उसके संग एक शण्या पर । 

उसके साथ मिलूगी ज॑से जाया पति को 

रथ-चक्र-सद्श मिलें परस्पर बढ़ कर द्वुततर | 

[७] 

परन्तु यम फिर इनकार करता है--- 

न वे ठहरते, न वे भँपाते अपनी पलकें 

घूम रहे चहुँदिशि देवों के हैं ये जो चार । 


१. देखिए वेबर, 58.3., 898, 822 है. यम का श्रर्थ जुड़वां है तथा यमी स्त्रीलिज्ध 
रूप है। ए. विन्टर ने इस गाथा की पौराणिक व्याख्या का प्रयत्व किया है (0802४ 2/848/ #ीश४#/ 
पा 77079) । वह ऋ., १०. १० की एक लेटिक लोक-गीत से तुलना करता है। उसमें भाई 
भ्रपती बहन को काम के लिए प्रेरित करने का प्रयत्त करता है। श्रोडर (0495 2४४% सादे 
/॥४४7॥0४5) के मत में यह किसी “उर्बरता के उत्सव” से सम्बद्ध नाटक है। यह मत निविवाद रूप 
से गलत है। देखिए विन्‍्टर निदथ /४276)/ तथा कार्पेन्टर, /978 $४/६/:65480. 


द भारतीय साहित्य का इतिहास 
मुझे छोड़ जा किसी श्रन्य के संग द्रुत स्वेरिरिग 
रथ-चक्र-सद्श द्रत गति से जा, कर प्रेमाचार ।। 
[८] 
बहुन का तूफानी वेश वढ़ता ही जाता है, यम के आइ्लेष में बंधने की 
इच्छा तीन्र होती जाती है और यह यम पुनः पुनः इनकार करता है; तब वह फूट 
'पड़ती है--- 
ग्रोह, वस्तुतः यम तू बिल्कुल शक्तिहीन है 
हमने जाने लिया है तेरा मन और हृदय । 
कोई अन्य करेगी तव आरलेष, करधनी 
कटि में जैसे, जैसे लता वृक्ष का करे वलय ॥ 
(१३ 
इस पर यम इन शब्दों से संवाद को समाप्त करता है । 
किसी अन्य का आर्लेष यमी तू कर, जैसे 
लता वृक्ष का करती; तव मन उसको चाहे 
वह तव मन को; हो परस्पर सुभद्र संविदा. 
(हम भाई-बहन, एक, पर अलग-अलग रहें) 
[१४] 


यम और यमी की कथा का अन्त क्या हुआ, हम नहीं जानते; परवर्ती 
साहित्य में इसके विषय में कुछ नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार ऋग्वेद की यह 
कविता दुर्भाग्य से अ्रध्री है, पर ऐसी अधूरी कविता जो कला का श्रत्युत्कृष्ट 
नमूता है । 
सूर्या-सूक्त) (ऋ० १०. 5५) भी ऋग्वेद के वीर-गीत-काव्य में सम्मिलित 
'किया जा सकता है । इस सूक्‍त में सूर्या (सूर्य की पुत्री-+उषा) के सोम (चन्द्र) से 
विवाह का वर्णान है। इस विवाह में जोड़ी मिलाने वाले श्रश्विनौ' हैं। इस सूक्‍त में 
४७ मन्त्र हैं, जिनका परस्पर संबन्ध कुछ शिथिल है। प्रायः सब मन्त्रों का विवाह- 
संस्कार से सम्बन्ध है; जेसा कि हमें गृह्य-सूत्रों से ज्ञात होता है कि ये मन्त्र सामान्य 
मनुष्यों के विवाह-संस्कार में भी प्रयुक्त होते थे। परन्तु मेरी सम्मति में ये मन्त्र 
'विवाह-संस्कार के लिए नहीं रचे गए थे, अन्त्येष्टि-संस्कार के मन्त्रों की भाँति कमे- 
. काण्ड की दृष्टि से ये रचित नहीं हैं कि इनमें विवाह-संस्कार के समय प्रयुक्त होने 
वाले सब आशीवेचनों का संग्रह हो जसे कि प्रार्थना-पुस्तक' के एक अ्रध्याय में है। 
अधिक संभावना इसकी है कि यह एक प्राचीन वीर-गीत है जिसमें सूर्या के विवाह 





१. ए. वेबर (0. 5004.) द्वारा जमेन में अनूदित । इसके अ्रतिरिकत द्रष्टव्य ]. एहनी 
८7200. 23, 879, 66 ह.; पिशेल, ७४८९६४८४८ 5६प660; श्रोल्डनबर्ग, (७,(>..4. 
889, 9. 7. ््िरि द ्््ि 
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का वर्णन है जिसमें कुछ कथात्मक मन्त्र हैं, कुछ मन्त्र अश्विनौ और सूर्या को 
संबोधित हैं, कुछ मन्त्र हैं जो विवाह-संस्कार के विभिन्‍न अवस्थानों (8/88०5) पर 
उच्चारित किए गए; ये आशीव॑चन और स्तुति के रूप में हैं। इस सूक्‍त में झ्राशी- 
वचन के रूप में जो मन्त्र हैं वे अ्रत्यन्त सरल, सजीव तथा मामिक हैं और काव्योत्कर्ष 
की दृष्टि से अन्त्येष्टि-सूकतों की याद दिलाते हैं, जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है। 
उदाहरणार्थ 'दम्पती' को निम्न सुन्दर शब्दों में संबोधित किया गया है--- 


अपनी सनन्‍्तति से हृष्ट यहाँ तू हो समृद्ध 
रह अपने गृह-शासन में तू सावधान । 
निज तन को इस पति से कर संसृष्ट; बनो तुम 
दीर्घायु समाज-मध्य -बहुमत वाक्शक्तिमान्‌ ॥ 
[२७] 
विवाह-संस्कार में सम्मिलित दह्कों को संबोधित करके कहा गया है--- 
यह सुमजड्भली वघ्‌, सभी तुम आओश्रो शुभ इसका लखो वदन । 
दे इसको सौभाग्य शुभाशी: जाओ सह तुम स्वीय सदन |। 
[३३] 
प्राचीन भारत-यूरोपीय विवाह-प्रथा के श्रनुसार जब वह वध का हस्त-ग्रहण 
करता है, वह इस मन्त्र का उच्चारण करता है-- 
सौभगत्व के हित करता हूँ तेरा पारि-ग्रहरा 
कि संग मुझ पति के तू वा्धक तक रह आजीवन । 
तुझे भग, अ्रयंमा, सविता, पुरन्धि--देवों ने 
मुझे दिया है करने को मेरे .घर का शासन ॥॥ 
द [२६] 
जब वर-वधू का जोड़ा अपने नूतन शृह में प्रवेश करता है, उसका स्वागत 
“निम्त शब्दों में किया जाता है--- 


. रहो यहीं, मत वियुक्त होशो 
: भोगों पू्ण आयु त्‌म, करते 
क्रीड़ा पुत्रों, पौत्रों के संग 
मोदमान निज गृह में रहते । 
[४२] 
तथा वध्‌ को यह आशीर्वाद दिया जाता है-- 
हे बहुदाता इन्द्र सुपुत्ना सुभगा इस बना दे 
दे दस पुत्र इसे, ग्यारहवाँ पति हो, सुख बरसा दे । 
[४५] 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


परन्तु कुछ विवाह-श्राशीवंचनों का स्वरूप अधिकांशत: जादू के मन्त्रों का है । 
उनमें से कुछ रक्षामन्त्र हैं जिनसे बुरी तजर का प्रभाव दूर होता है, कुछ घातक मन्त्र 
हैं, जिनके द्वारा वधू अपने भावी पति को हानि पहुँचा सकती है, कुछ भाड़फूंक के 
मन्त्र हैं, जिनके पढ़ने से वध्‌ को हानि पहुँचाने वाले राक्षस व भूत भाग जाते हैं । 
ऋग्वेद में ये ही जादू के मन्त्र नहीं हैं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर लगभग ३० जादू 
के सृक्‍त हैं। इनमें विविध रोगों क्रो दूर करने के, गर्भ-रक्षा के, दुःस्वप्नों तथा 
अपशकुनों, दुष्प्रभावों को दूर करने के, जादृगरनियों को. दूर भगाने के तथा शत्रुओं 
और हानि पहुँचाने वाले जादूगरों को नष्ट करने के मन्त्र हैं। कुछ मन्त्र विष तथा 
हानिकारक क्रमियों को नष्ट करने के तथा प्रतिद्वन्द्दी का उन्मूलन करने के हैं । 
खेती व पशुञों की समृद्धि, युद्ध में विजय तथा निद्रा के सहायक मन्त्र भी हैं। समृद्धि 
की दृष्टि के मण्ड्क-सूक्त (ऋ. ७.१०३) का विशेष महत्त्व है। इसमें मण्ड्कों की 
ब्राह्मणों से तुलता की गई है। ग्रीष्म ऋतु में मण्डक ऐसे निष्क्रिय पड़े रहते हैं जैसे 
मौन का ब्रत धारण किये हुए ब्राह्मण । इपके अ्नन्तर जब वर्षा आती है मण्ड्क 
प्रसन्‍नतापुर्ण टरे टरं के साथ एक दूसरे का स्वागत करते हैं जैसे कि पुत्र पिता का । 
एक मण्ड्क दूसरे मण्डूक की ध्वनि को इस प्रकार दुहराता है, जैसे शिष्य वेदपाठी 
ब्राह्मण गुरु के मन्त्रों को । मण्ड्कों के' स्व॒रों के आरोह व अ्रवरोह अनेक प्रकार के 
होते हैं। जिस प्रकार सोम-याग में पुरोहित पूर्ण पात्र के सब ओर बैठकर गाते हैं, 
ऐसे ही मण्डूक अपने गीतों से वर्षा ऋतु के प्रारम्भ को मनाते हैं । अन्त में समृद्धि 
के लिए प्रार्थना है--- 
दिए हमें वसु गोध्वनि ने, अजध्वनि ने भी दिए अहा 
दिए शबल ने और बच्चन ने; वसु का नहीं श्रभाव रहा। 
इन मण्ड्कों ने हमें सेकड़ों गौएँ दीं; ये आयु हमारी 

सहख्-सवन-युक्त सोम-याग के लिए बढ़ाएँ कर क्ृपा यहाँ । 
यह सब कुछ उपहासास्पद-सा लगता है और सामान्यतया लगभग सारे सूक्‍त 
के विषय में विद्वानों का विचार था कि यह ब्राह्मणों के याज्ञिक गीतों की हास्यानुकृति 
है और उन पर दुर्भावनापूर्ों व्यंग्य है! । परन्तु ब्लूमफील्ड ने प्रबल युक्‍क्तियों से 
निविवाद रूप से सिद्ध कर दिया है* कि ये जादू के मन्त्र हैं जो वृष्टि के लिए प्रयुक्त 
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१. देखिए ड्ूसन, 3(०?09. , , 07. 00 प्र. 

२: 0(58., 7, 896, (09. 73 7. इससे पूर्व ही मार्टिन हॉग (#दाक्राद फ्रावे 
48 274//767868, (7८7०४, 487], 7, 9) ने इस सृक्‍त की इसी प्रकार की व्याख्या की 
थी तथा लिखा था “इस सूक्‍त का इससे पृव॑ंतर पजज॑न्य-सृकत से सम्बन्ध है । भारत में श्राज भी 
. सूखा पड़ने पर २० या ३० ब्राह्मण किसी नदी के तट पर जाकर वर्षा के लिए इन दो सुक्तों 
(पर्जन्य-सुक्त और मण्ड्क-सुक्त) का पाठ करते हैं । 

इसके अ्रतिरिक्‍त द्रष्टव्य हैं--एल, फॉन श्रोडर, र4980१88॥ छा 2काबक 78 रि- 
०2८४. तथा जे० डब्ल्यू० हाएर, 7978 4#वि#&० बह 20847. 


बंदिक साहित्य द ८ 


होते थे तथा प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार मण्डक वृष्टि करवा सकते हैं; 
इस सूक्‍त में उन मण्ड्कों की प्रशंसा की गई है और वृष्टि लाने वाले के रूप में 
स्तुति की गई है । मण्ड्कों की ब्राह्मणों से तुलना ब्राह्मणों पर व्यंग्य न होकर 
मण्ड्कों की जादुभरी स्तुति--श्रानुकूल्य शुल्क है। मण्ड्क-सुक्त संभवतः कभी भी 
व्यंग्यतीत नहीं था। हमें यह अवश्य हास्यास्पद-सा लग सकता है, परन्तु प्राचीन 
भारतीयों को ऐसा नहीं लगता था; वे मण्ड्कों को वस्तुतः महान्‌ जादूगर मानते थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि कभी-कभी अ्रभाजकीय कविताओं के कुछ मन्त्र भी जादू- 
टोने के काम में आने लगते थे । उदाहरणार्थ, ऋ. ६.७५ मूलरूप से युद्ध-गीत रहा 
होगा; इसका स्वरूप युद्ध के लिए जादूटोने के मन्त्रों का हो गया । इस सूक्‍त के कुछ 
मन्‍्त्रों में महानु काव्य-सौन्दर्य तथा सशक्त बिम्ब हैं; अन्य मन्त्र जादूटोनों की शुष्क 
व कलाहीन भाषा में रचित हैं । प्रथम तीन मन्त्र विशुद्ध रूप से वीर-गीत प्रतीत 


होते हैं-- 


योद्धा गजंन करते घन के तुल्य हुआ यह शोभमान 

कवच पहन कर जब युद्ध-अंक में जा बठा वह मोदमान 

है योद्धा हो तेरी विजय, रहे अनाविद्ध यह तेरा तन 

अपने इस दृढ़ स्थूल कवच से रहे सर्वदा तू रक्ष्यमारण 

धनु से हम गौश्रों को जीतें, धनु से जीतें उम्र तीत्र रण 

धनु करता अपकाम शात्रु को, करता उसका पूर्ण विदारण 
जिसके कर में धनु, दिक्‌ दिक्‌ में उसकी विजय-ध्वजा का रोपण 
वीर प्रिय सखा ज्या का, दृढ़ आलिज्भन में वह उसे बाँधती 
कर्ण-निकट-गत मानों उसको करना यह कुछ कथन चाहती 
तानी गई धनुष पर योषित्‌ के तुल्य यह फुसफुसाती है 

यह ज्या रण में महासहायक, पार हमें है यह उतारती ॥ 


कुल मिला कर ऋग्वेद के जादू के मन्त्र अथवंवेद के जादू के मन्त्रों से किसी 
भी प्रकार भिन्‍न नहीं हैं, जिनके विषय में हम आगे विचार करेंगे। यहाँ यह विशेष 
द्रष्टव्य है कि ऋगेद-संहिता में महान्‌ देवों तथा कमकाण्डीय सूक्‍तों के. साथ कुछ जादू- 
टोने के मन्त्र भी संग्रहीत हैं और ये मन्त्र ऋग्वेद-संहिता के दशम-मण्डल में नहीं हैं । 
यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि ऋग्वेद के पवित्र तथा कमंकाण्डीय सुक्तों में 
' लौकिक सूक्त भी मिल गए हैं। उदाहरणार्थ, सोम-सूक्तों में ऋ० १०, ११२ है। यह 


प्राचीन भारतीयों के यज्ञों के दो मुख्य विभाग हैं: पाक-यज्ञ (जिनमें मुख्य रूप से दुग्ध. 
नवनीत पुरोडाश तथा धानन्‍्य श्रादि की श्राहुति दी जाती थी) तथा सोम-याग (जिसमें मुख्य 
श्राहुतियाँ सोम की होती थीं।) अन्य सभी यज्ञ इन दो मुख्य विभागों के अन्तगंत हो जाते हैं। पशु 
यज्ञ का दोनों से सम्बन्ध है भर अग्नि-पुजा तो प्रत्येक यज्ञ का श्रनिवाये भाग है ही। (सं०) 


दर भारतीय साहित्य का इतिहास 


एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें मानव की विविध इच्छाओं का उपहास किया 
गया है। संभवतः यह श्रमिक-गीत जेसा एक प्राचीन लोक-गीत है । यह किसी 
प्रकार के भी कार्य के साथ गाया जा सकता है। तथा यह टेक है कि प्रवाहित हो, 
इन्दु? प्रवाहित हो, इन्द्र के हित के लिए ।/* इससे पता चलता है कि इसको सोम- 
सवन करते हुए प्रयुक्त करते थे ।) यह महत्त्वपूर्ण कविता पठनीय है--- 


सन में यहां हमारे हैं नाना विचार और योजनाएँ 
लोगों के विविध कर्म हैं जग में जिनमें वे चित्त लगायें 
तक्षा भग्न वस्तु को, भिषक्‌ रुग्ण प्राणी को खोजा करता 
ब्राह्मण को चाह यजमान की, हैं इच्छानुसार चेष्टाएँ 
प्रस्गत हो है इन्दु, इन्द्र के हित प्रत्नत हो ! 
आषधियां पक्‍व, पत्र शकुनों के ले, पाषाण, दीप्त ज्वाला 
* खोज रहा आ्राभूषण-शिल्पी उसको जो हिरण्यनिधि वाला 
प्रसत हो है इन्दू, इन्द्र के हित प्रस्नत हो । 
मैं छुन्दों का गायक हूँ, पिता भिषक्‌, माता पीसनहारी 
सबके मन में वसु की इच्छा, उसकी निधि सबको है प्यारी 
इसके हित सब ही विविध योजना-कर्म-निरत प्रतिपल रहते 
हम सब गौश्नों के तुल्य यहां इच्छाओं के पीछे चलते 
प्रस्तुत हो है इन्दु, इच्द्र के हित प्रस्न त हो ! 
अदह्व सुबह रथ को, वार्ताप्रियः लोग हास-परिहास चाहते 
यह पुरुष चाहता है स्त्री को, मेंढक वारि-विलास चाहते 
प्रस्रुत हो है इन्दू, इन्द्र के हित प्रस्भुत हो ! 


धामिकेतर कविताओं में सुन्दरतम शअक्षसूक्त (द्यूतकार का गीत) है, ऋ० 
१०.३४. एक द्यूतकार ने द्यूत खेल खेल कर अपने जीवन की सुख प्रसन्तता का 
नाश कर लिया है; वह पश्चात्ताप कर रहा है। करुणोत्पादक मन्त्रों में ूतकार यह 
वर्णान करता है कि किस प्रकार पासों ने उसकी पारिवारिक प्रसन्तता का नाश कर 


दिया है--- 





इन्दु सोम । 
२. इस टेक को हठा देता युक्तिसंगत नहीं है, जैसा कि म्यर तथा मैकडोनल प्रभति ने 
किया है। परन्तु पिशेल ने कायम रखा है। 
३. कुछ सोम-सुकत श्रमिक-गीत हैं। इसमें सोम-रस के तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया ' 
. वर्णित है। देखिए के. बूचर, 47820 छहवं 2029/;%६5 । एल. फॉन श्रोडर ने कल्पना की है कि 
यह सुक्त सोम-उत्सव पर शोभा-यात्रा के समय गाया जाता था, परन्तु इसके पक्ष में कोई यक्ति व 
.. प्रमाण उसने भ्रस्तुत नहीं किया । ओल्डन बर्ग का मत है कि यह सूक्‍त सोम-याग के समय विशेष 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना है। कार्पेन्टियर का भी यही मत है । 


वेदिक साहित्य रे 


मुभसे नहीं भगड़ती और न कभी क्रोध भी वह दिखलाती 
मेरे तथा सखाञों के हित वह रही सदा सुख बरसाती 
लीन हुआ अक्षों में मैं हुं सचमुच हा, हतभाग्य जुआरी 
हुई गृहत्याग हित बाधित, मम जाया, सदा अलुक्रता प्यारी [२] 
घृणा सास करती है मुझसे, जाया न चाहती मुख लखना 
ऐसे विपद्ग्रस्त का रक्षक चाहें कौन यहां बनना 
जैसे बूढ़ा अ्ब्व विपरि में, ऐसे यहां जुश्नारी है 
उसका क्या उपयोग, टका है कीमत, वह सब के हित भारी है [३] 
अन्य लोग आकर करते हैं उसकी जाया का आलिज्भुन 
जिसके धन पर प्रवल श्रक्ष के लगे हुए हैं लुब्ध विलोचन 
नहीं पिता माता औ' भाई इससे हैं संबन्ध मानते 
कहते---! इसे बांध ले जाओ, हम हैं इसको नहीं जानते [४] 
ग्रक्षों की अविजेय शक्ति का वर्शान पढ़िए--- 
मैं मन में निश्चय करता हैँ, उनके साथ नहीं जाऊंगा 
सखा जुआरी जब आएंगे, रह, तज उन्हें, यहीं जाऊंगा 
किन्तु बच्र अ्रक्षों की गिरते की ध्वनि जब कानों में पड़ती 
जाता पहुँच, स्वरिणी ज्यों संकेत-स्थान पर खिंची पहुँचती [५] 
तथा शअ्क्षों के विषय में-- 
हाय, अ्रक्ष नोकीले चुभने वाले छित्न भिन्‍न कर देते 
दुख देते, दिलवाते, बच्चों जेसे कुछ देकर ले लेते 
ग्रभी जिताया और बढ़ाया, मधु से सने हुए हैं लगते 
. ऊपर उठा पटक देते हैं, गिरे जुआरो सिसका करते [७| : 
अब ये दौड़ रहे नीचे को, अब होता इनका उपरि स्फुरण 
लेते जीत स-हस्त मनुज को यद्यपि स्वयं अ-हस्त भ्रकिचन 
अ्क्ष-पद् पर क्षिप्त जादुई ये जलते जलते अंगारे 
खुद ठंडे, पर हृदय जलाते ; जल जल कर यह राख हुआ रे (६) 
तो भी, जुआरी कितना ही अपनी किस्मत को रोए, पुनः पुनः वह श्रक्षों के 
वद्य में हो जाता है--- 
हाय, जुआरी की जाया है अश्वुमुखी परित्यक्त प्रपीड़ित 
और प्रपीड़ित है माता भी, भटक रहा है पुत्र अलक्षित 
सिर पर ऋण का भार उठाये डरता धन-याचन-हित 
रात्रि-समय अन्‍न्यों के घर जाता है असहाय, अनाश्रित [१०| 
देख किसी स्त्री को, व अन्य की जाया को, सुष्ठ रचित घर को 
हक जुआरी के दिल में है उठती, होता है दुख उसको 


दर । भारतीय साहित्य का इतिहास 


बन्न अ्रव्व वह सुबह जोतता,' और रात्रि के समय जुआरी 
कहीं आग के पास पड़ा सो जाता है दयनीय' भिखारी ॥* [११] 


परन्तु अन्त में जुआरी जीवन को फिर से शुरू करने का दृढ़ निश्चय कर 
लेता है। वह गअक्षों से प्रार्थगा करता है कि उसे मुक्त करदें क्‍योंकि सविता के 
आदेश के अनुसार वह जुआ खेलना छोड़ देना चाहता है और अपनी कृषि और 
परिवार की देखभाल करना चाहता है। 

अन्त में ऋग्वेद के दान स्तुति-सक्त उल्लेखनीय हैं, ये लगभग ४० हैं? । 
ये सृक्‍त धामिक तथा लौकिक कविता के मध्य में हैं। इन सुकतों में उदारता की 
प्रशंसा की गई है । ये गीत राजाओं तथा यज्ञ के संरक्षकों (यजमानों) की स्तुति में 
रे गए। कुछ विजय गीत हैं, जिनमें इन्द्र की प्रशंसा की गई है क्‍योंकि उसने 
किसी नृपविशेष को शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सहायता दी । कवि अपने संरक्षक 
की प्रशंसा करता है, जिसने उसे युद्ध की लूट में से गौएँ, बेल तथा सुन्दर दास 
प्रदान किए। मध्य' में कुछ असभ्य' अश्लील मजाकों के साथ उस आनन्द की 
चर्चा है जो राजा द्वारा दिए गए दासों से कवि को मिलता है। दूसरे बहुत बड़े- 
बड़े यज्ञीय सूक्‍त* हैं, जिनमें से श्रधिकांश इन्द्र को संबोधित हैं। स्पष्ट ही थे सुक्‍त 
विशेष अवसरों के लिए रचे गए थे । ये राजा या किसी समृद्ध यजमान की प्रार्थना 
पर यज्ञ के समय पढ़े जाने के लिए रचे गए। इनमें अन्त में कुछ मन्त्र हैं जिनमें 
यज्ञ के यजमान की प्रशंसा है कि उसने पुरोहित को अत्यन्त उदारतापुर्वेक दक्षिणा 
दी। इन दान स्तुतियों में पवित्र दानी का पूरा नाम रहता है तथा ऐतिहासिक 
अनुश्रुतियों, या घटनाओं की चर्चा रहती है। इस दृष्टि से देखें तो वे महत्त्वहीन 
नहीं हैं। कविता की दृष्टि से बिल्कुल महत्त्वहीन हैं। वे पद्य-लेखकों के द्वारा प्रयत्न- 
पूर्वक आडेर' पर बनाए गए सूक्‍त हैं या आशासित दक्षिणा के दृष्टिकोण से रचे 
गए हैं। ऋग्वेद में कुछ सूकत ऐसे भी हैं जो दानस्तुति के रूप में तो नहीं हैं ; परच्तु 
प्रयत्नपूवंक धनलाभ के लिए 'ठोकपीट कर' बनाए गए हैं। कभी-कभी कुछ वैदिक 
कवि अपने गीतों की बढ़ई की कृति से तुलना करते हैं" । तथापि ऋग्वेद के उत्कृष्ट 

१. पश्रर्थात्‌ बह भ्रपना दिन बच्चन अ्रक्षों से शुरू करता है । 

२. एल, फॉन श्रोडर का मत है कि यह एकपात्नीय नाटक है। कार्पोन्टियर का मत है 
कि यह सुक्त उपदेशात्मक है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी वीर-गीत का प्रंश है, 
जिसमें यह जुआारी का स्वगत-भाषण है। उस वीर-गीत में कोई कथा होगी जेंसी कि महाभारत 
में मुधिष्ठिर या नल की कथा है। द 

३. केवल एक सूकत (ऋ. १.१२६) पूर्णतया दानस्तुति है। श्रन्यथा प्राय: सुकतों के 
प्रन्त में तीन से पांच तक दानस्तुति के मन्त्र हैं। 

. ४, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणा कविता की लंबाई के ग्ननुपात में मिलती थी । 
क्‍ ५, ऋ., १.१३०.६.---यह कविता तेरे लिए धन को चाहने वाले इन लोगों ने रची 
.. हैं जैसे कि एक कुशल कारीगर रथ की रचना करता है।! ऋ. १.६१.४--““मैं उसके (इन्द्र के) 


बंदिक साहित्य झभ्‌ 


कवित्व से पूर्ण सूक्‍तों में एक भी सूकत ऐसा नहीं है जिसमें दानस्तुति हो। इसलिए 
ओोल्डनबर्ग” की निम्न सम्मति युक्ति-संगत नहीं हैं। वह सामान्य रूप से ऋग्वेदिक 
कविता की श्रालोचना करता हुआ कहता है---/इस कविता का सौन्दर्य से कोई 
संबन्ध नहीं है, तथा यह धर्म, आत्मा के विकास व उत्थान में बिल्कुल सहायक नहीं 
है । यह काव्य और धर्म उच्चवर्ग के स्वार्थ की सिद्धि के लिए है तथा पुरोहितों ने 
दक्षिणा के लोभ में लिखा है |” इस प्रकार की मान्यता बिलकुल निराधार है। स्पष्ट 
ही श्ोल्डनवर्ग को यह स्मरण नहीं रहा कि ऋग्वेद के १०२८ सूकतों में दानस्तुति 
के सक्‍त सिर्फ ४० हैं। मेरी सम्मति है कि तिःसन्देह वेदिक सुकतों के रचयिताश्रों 
में कई प्रयत्नपृवंक पद्य रचने वाले थे, पर उतना ही निःसनन्‍्देह यह तथ्य है कि उनमें 
सच्चे कवि' भी थे । द 

ऋग्वेद में एक सृक्‍त (ऋ. १०.११७) जो ऊँचे भश्र्थों में दानस्तुति (उदारता 
की प्रशंसा, खुशामद नहीं) है इसमें महानु नैतिक शिक्षा है जो अन्य दानस्तुतियों में 
दुलंभ है-- 


मौत बनाया उन देवों ने नहीं भूख को ही है भाई 
खानेवाले को भी मौतें यहाँ विविध रूपों में श्राईं 
देने वाले का धन क्षीण न होता है, निशिदिन बढ़ता है 
सुखद सहायक रक्षक कभी अदाता को यहाँ व मिलता है 
दुरबल प्रार्थी पीड़ित जन आ मांग रहा रोटी का टुकड़ा 
अन्नवान जो देख उसे कर लेता है अपना हृदय कड़ा 
औ' उसकी आँखों के संगुख खाता पीता बेठा हँसता 
सुखद सहायक रक्षक ऐसे दर्जन को है कभी न मिलता 
अबल अन्नकामी याचक जो आता दर पर कर फेलाता 
वह ही है उदार जन जो है बढ़कर उसकी भूख मिटाता 
उसके कार्यों में आहृत सहायक समुद चले हैं आते 
और पराये जन भी उसके बन अ्रन्तरद्ध सखा सुहाते 
साथी, सेवक, सखा, भोग हैं जिस जनसे करते प्राप्त नहीं 
सखा नहीं वह, उसे छोड़कर चल देना ही है मार्ग सही 
उसका घर गमनीय नहीं है, किसी पराये के घर जाए 
जो उदार दानी हो उससे ही अ्रपना संबन्ध बढ़ाए 
जो समर्थ है दे याचक को अवश्य मुक्तहस्त वह दान 
जरा दूर तक देखे पथ को, जाने समझे सृष्टि-विधान 


समीप यह स्तृतिगीत भेजता हूँ, जैसे कि एक रथ-निर्माता उसके पास रथ भेजता है, जिसने 


बनाने का आाड्डर! दिया हैं । 
१... 0986 /#क्षदांद/ 665 6088 2॥6768, [0. 20. 
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आज यहाँ, कल वहाँ, जगत्‌ में रहती है लक्ष्मी स्थिर न कहीं 
धनी दीन हो, दीन धनी हो; यह रथ-चक्रों-सी घूम रही 
अ्ज्ञानी जन अन्न व्यथ ही प्राप्त यहाँ संसति में करता 
सच कहता हूँ, यह उसका वध; वह जन है जीते जी मरता 
न तो श्रेष्ठ जन को, न सखा को करता क्षुद्र हृदय' वह पुष्ट 
इकला खाने वाला पापी, केवल पाप खा रहा दुष्ट 
भूमि-विलेखन करता ही हल-फाल खाद्य पेदा है करता 
पथ पर चलता जन ही अपनी यात्रा को पूरा है करता 
प्रवचन करता ज्ञानी उससे प्रियतर जोकि न करता प्रवचन 
और अनुदार से होता है उदार मित्र उत्कृष्ट शुभंकर 
जिसके हैं दो पाद, पिछड़ता; एक पाद वाला है आला 
तीन पाद जिसके, उसको है लांघ गया दो पादों वाला 
चार पाद जिसके, दो पादों वालों का इंगित है लखता 
और समूहों के पाँचों के निकट उपस्थित प्रतिपल रहता * 
दो हाथों की रचना समान, लेकिन है श्रम, बल में अन्तर 
दो गौएँ बहनें हैं, देतीं किन्तु नहीं वे दूध बराबर 
जुड़वें भाई हैं पर उनकी होती शक्ति समान नहीं है 
होते हुए ज्ञाति भी दो जन वे देते सम दान नहीं हैं ॥ 
अन्तिम से पूर्व मन्त्र प्रहेलिका के रूप में है। प्राचीन भारतीयों में प्रहेलिका 
प्रिय थी ; अन्‍य प्राचीन जातियों में यह देखने में आता है। ऋ. १.१६४ में अनेक 
प्रहेलिकाएँ हैं जो अत्यन्त दुर्बोध हैं। उदाहरणार्थ (ऋ. १.१६४.२) 
एक चक्रवाला रथ है, जिसमें जुड़े हुए हैं सात 
एक अदहव ले जाता उसको नाम सात हैं जिसके 
तीन नाभियों वाला चक्र अजर, न ठहरने वाला 
विदव भुंवन ये टिके हुए हैं रे आश्रय में उसके 
ऋ, १.१६४.२ 
१, कुछ विद्वानों का अनुमान है---एक पाद बालाज"एकपाद श्रज (एक तडिज्झण्ञझा का 
देवता), श्रन्यों के मत में सूयें; तीन पादों वाला--दण्डधारी वृद्ध, चार पादों वाला कुक्कुर । परन्तु 


निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता । 

[एकपात्‌ -- जो जन चतुर्थाश का भोग करता है; ह्विपात्‌ ->जो जन श्रर्धाश का भोग करता 
है ; त्रिपात्‌-- तीन अंशों का भोग करने वाला जन, चतुष्पात्‌ >--पुर्ण तया भोगवादी । इनमें भोतिक 
जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अनुपात क्रमश: हैं--ह:डै; २:२; ड:छे। कु त२१:०। प्रथम- 
कोटि जन के विषय में देखिए पुरुषसुक्त 'पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।? चतुष्पात्‌ 
का श्रथें पशु है, पूर्णभोगवादी पशु ही है। [एक अ्रथे यह भी संभव है, एक चक्र रथ>-शरीर; सात 
झ्रश्व --पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि; एक भ्रश्व-- मन, इसीके सात नाम हैं, तीन ताभियाँ--- 


१. अन्तमय कोश, २. प्राणमय, मनोमय तथ' विज्ञानमय कोश ३. झतन्दमय कोश । अनु ०] 
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वदिक साहित्य ' ८७ 


इसका संभावित अर्थ है--यज्ञ के सात पुरोहित (यज्ञ के द्वारा) सूर्यरूपी 


रथ में श्ररव को जोतते हैं। यह रथ सात अ्रद॒वों से या सात रूपों वाले एक अश्व से 
खींचा जाता है । इस अजर सूर्यचक्र में तीन नाभियाँ हैं अर्थात्‌ तीन ऋतुएँ (ग्रीष्म, 
वर्षा, तथा शीत); इनमें संपूर्ण मानव-जाति का जीवन व्यतीत होता है । इस प्रहेलिका 
के अन्य शभ्रथ भी संभव हैं । 


निम्न प्रहेलिकाशओं का अ्र्थ भी स्पष्ट नहीं है--- 


१. 
२. 


एक खड़ा है ऊध्वे, तीन हैं जिसके माता और पिता 
उसको नहीं श्रान्त करते वे; स्थित वहाँ चूलोक-पृष्ठ पर 
बात सर्वज्ञाता बाणी में सदा यहाँ करते रहते 

लेकिन फिर भी पूणो ज्ञान की प्राप्ति नहीं वे सकते कर 


ऋ, १.१९६४.९० 
जिसने उसे बनाया, वह उसको न जानता 
जो उसे देखता, उससे छिपा हुआ है वह 
मातृ-गर्भ के अन्दर वह पड़ा झावृत 
बहुसन्तति-युक्त रहा निऋ ति? में वह है रह 
ऋ. १.१६४.३२ 


मेरा पिता जनक दुलोक है मेरा श्रन्त:सम्बन्ध यहाँ 
यह महनीया पृथ्वी मां, मैं जिसकी गोदी में खेल रहा 
इन दो विस्तृत विश्वार्धों में मेरा जन्म स्थान है राजित 
किया पिता ने है दुहिता के गर्भ-मध्य रेतस्‌ स्थापित 
ऋ. १.१६९४. ३ 


दूसरी ओर निम्न प्रहेलिका का अर्थ स्पष्ट है। सूर्य का वर्णन है--- 


देखा है मैंने उस गोपा को, जो है नहीं लड़खड़ाता 
ग्रभी यहाँ है, अभी वहां है, चले पथों पर आता जाता 
उसने पहने वस्त्र, सिमटते और बिखरते इधर उधर हैं* 
भुवनों के अन्दर करता है यात्रा; वह अनन्त निजंर है 
ऋ. १.१६४.३ ६ 


इसी प्रकार इस प्रहेलिका का श्रर्थ भी स्पष्ट है--- 


बारह प्रधियां, चक्र एक है, तीन नाभियों से है संकुल 
लगभग शंकु तीव सो साठ लगे हैं जो हैं चल और भ्रचल 
क्या है वह, यह कौन जानता ? (यह ब्रह्मोद्य, बताश्ो तुम हल) 
ऋ. १.१६४.४८ 


निऋति मृत्यु, विनाश की देवी है। 
यह सुर्य किरणों का वर्णन है । 


बंद भारतीय साहित्य का इतिहास 


यह वर्ष का वर्णन है। १२ महीने हैं, तीन ऋतु हैं तथा मोटे तौर पर 
३६० दिन हैं ।' 

ऐसी प्रहेलिका-क्रीड़ाएँ प्राचीन भारत में सर्वाधिक प्रचलित मनोरंजन का 
साधन थीं । कुछ यज्ञों में तो ये कमंकाण्ड का भाग हैं। ऐसी प्रहेलिकाएँ अथव॑ंवेद 
तथा यजुर्वेद में भी उपलब्ध हैं । 

यदि ऋग्वेद के मन्त्रों में उपलब्ध विषय-सामग्री पर इदृष्टिपात करें तो यह 
निदिचत रूप से ज्ञात होता है कि हमें जो सूकत उपलब्ध हैं, वे अति प्राचीन भारतीय 
कविता के कुछ अंशमातन हैं । वह अ्रति प्राचीन काव्य-साहित्य बहुत विस्तृत था । 
उस साहित्य में धामिक तथा लौकिक दोनों ही विषय थे | इनमें से अधिकांश सूक्त 
कर्मकाण्डीय स्तोत्र हैं या कमंकाण्ड में प्रयुक्त हैं--या प्रयुक्त किये जा सकते थे, इस 
लिए यह प्रयत्न हुआ कि इनको एक संहिता में संग्रहीत करके सुरक्षित कर दिया 
जाए । परन्तु संग्रह करने वाले विद्वानों की विशुद्ध काव्य में रुचि थी और धर्म में भी। 
अतः उन्होंने संहिता में उन शुद्ध लौकिक कविताश्रों के संग्रह में भी संकोच नहीं किया 
जो अपनी भाषा और छन्द से यज्ञीय स्तोत्रों से कम प्राचीन नहीं थीं॥ यह संहिता 
कण्ठस्थ करने के' लिए बनाई गई थी। इस संहिता में संग्रहीत करके ही लौकिक कवि- 
ताभ्रों की रक्षा की जा सकती थी। निश्चित ही ऐसी कविताएँ भी थीं जो अत्यधिक 
लोकिक थीं जिन्हें उन्होंने ऋग्वेद संहिता में संगहीत करना उचित नहीं समझा । 
इनमें से कुछ कविताएँ परवर्ती काल में दूसरी संहिता अथवेवेद संहिता में संग्रहीत 
हो गई । 


१. ऋ, १.१६४ की व्याख्या के लिए देखिए---माटिव हॉग---726६:75686 पदव/8४ 
उीवहुका बाधव स्‍पड्ा2४/77६८४४ दूसन--409%, 7.7, 99. 5$08-9; रॉय 2705300. 
. 46, 4892, 789. 7, तथा वी. हेनरी--२€एप८ (04०७०, 908, (0. 403. 


अथर्ववेद संहिता" 


अथवंबेद का अर्थ है--अथवंन्‌ का वेद” अथवा “जादू टोने के मन्त्रों का 

वेद । मूल रूप से अ्रथवंत्त शब्द का श्र्थ है अग्नि पुरोहित और सम्भवतः सामान्य 

रूप से पुरोहित के लिए यह प्राचीनतम भारतीय शब्द है क्योंकि यह शब्द भारत- 

ईरानीकाल में भी प्रचलित था। अवस्ता में भी अ्रथवंन्‌ (अग्नि-पूुजक जन) मिलता 

है ।* प्राचीन ईरानियों को अ्रग्तिपूजक कहा जाता है परन्तु प्राचीन भारत में भी 

अग्नि का कम महत्त्व नहीं था। ये सब प्राचीन श्रग्निपूजक उत्तरी एशिया के 

शमनों तथा अमेरिकन इण्डियनों के ग्राम-वद्यों के समान थे श्रर्थातु एक ही व्यक्ति 

पुरोहित और जादूगर दोनों होता था। ये ही दोनों अर्थ मीडिया में प्रचलित 
'साजी' (७४४) शब्द में हैं। इस प्रकार 'अर्थव््‌' शब्द, अथवंबेद के जादू मन्त्र या 

जादुगर पुरोहित के लिए प्रयुक्त होता था। अ्रथवंवेद के लिए प्राचीनतम शब्द है 

अ्रथर्वाज्धिरस:' अर्थात्‌ अथवंत्‌-जन और अज्विरस्‌-जन । अज्विरस्‌ू-जन प्रागेतिहासिक 

काल के अग्निपुरोहित हैं। अथर्वन्‌ शब्द के समान ही अरद्धिरस्‌ शब्द का अर्थ भी 

जादू के मन्त्र तथा जादू-टोना हो गया। अथर्वत्‌ तथा अज्िरिस्‌ इन दो शब्दों से दो 

विभिन्‍न प्रकार के जादू मन्त्रों का बोध होता है। अ्रथवंन्‌ पवित्र जादू है जो मद्भल 

व कल्याण को देने वाला है जब कि अद्धिरस का अर्थ है दूसरों को हानि पहुँचाने 

"वाला जादू, काला जादू” । अथवंन्‌ जादू के मन्त्रों में रोगों के निवारण के तथा 
. आयु और पुष्टि के वद्धंन इत्यादि के मन्त्र हैं जबकि अज्िरिस्‌ जादू के मन्त्रों में 
शत्रुओं, प्रतिदन्द्रियों तथा हानिकारक जादू करने वालों के विरुद्ध अभिशाप इत्यादि 
हैं। इस प्रकार इस प्राचीन नाम “अथर्वाज्धिरस: का अर्थ हुआ कि इन दोनों प्रकारों 
के जादू-मन्त्र | ये ही अथवंवेद की मुख्य विषय-वस्तु हैं ।२ ; 


१. संपूर्ण श्रथवंवेद के अंग्रेजी भ्रनुवाद (0) (हि (3) ५४परंफ०८ए । ब्लूमफील्ड ने 
(/%४४४6/7255 (,], )89] .96) में अ्रथवंव्रेद के विषय में विस्तार से विचार किया है। इस 
अध्याय के लिखने में मैंने उससे बहुत सहोयता ली है। देखिए श्रथवंवेद का हिन्दी अनुवाद * 
(7) क्षेमकरण दास तिवेदी; (77) जयदेव विद्यालंकार; (777) श्रीपाद दामोदर सातवलेकर । 

२. प्राचीन रोम में भी /7760४४४65 नाम से श्रश्निपुजक (अ्रग्नि में आ्राहुति देने वाले) थे । 

३. परवर्ती साहित्य में हमें श्रथवंवेद के लिए भुग्वद्धिरस तथा भुगृविस्तर शब्द भी 
मिलते हैं। भूगु-जन भी प्राचीन अग्नि पुरोहित थे । 


8० भारतीय साहित्य का इतिहास 


अथवंबेद संहिता में ७३१ सूक्‍त हैं जिनमें कि लगभग ६००० मन्त्र हैं।* 
यह २० काण्डों में विभक्त है ।* विश काण्ड काफी परवर्ती काल में जोड़ा गया तथा 
एकोनविश काण्ड भी प्राचीन काल में अथवंवेद का भाग नहीं था। विश काण्ड के 
लगभग सारे सूक्‍त अ्रक्षरशः ऋग्वेद संहिता से लिए गए हैं । इसके अतिरिक्त अथवे- 
वेद संहिता का लगभग सप्तम अंश ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अ्रतिरिक्त 
ऋग्वेद और अथवंवेद में जो मन्त्र उभयसाधारण हैं उनमें से आधे ऋग्वेद के दशम 
मण्डल से तथा शेष आधे में से अधिकांश ऋग्वेद के प्रथम तथा भ्रष्टम मण्डल में 
से लिए गए हैं। अथवंबेद के अ्रष्टादश मूल काण्डों में सूक्‍तों की व्यवस्था एक 
निश्चित योजना के अनुसार है । यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनका सम्पादन बहुत 
सावधानी से किया गया है। प्रथम सात काण्डों में छोटे-छोटे सूक्‍तों की संख्या बहुत 
है। अधिकांशतः प्रथम काण्ड के सूकतों में चार मन्त्र, द्वितीय में पांच, तृतीय में छः 
तथा चतुथ में सात हैं। पथ्च्चम काण्ड के सूकतों में कम से कम आठ और अ्रधिक 
से अधिक अ्रठारह मन्त्र हैं। षष्ठ काण्ड में १४२ सुकत हैं और अधिकांशत:ः श्रत्येक 
सृक्त तीन मन्त्रों का है। सप्तम काण्ड में ११८ सृक्त हैं जिनमें अधिकांशत: एक या 
दो मन्त्र हैं। 5-१४, १७ तथा १८ काण्डों में सर्वत्र बहुत लम्बे लम्बे सूक्त हैं। सब 
से छोटा सृक्त (5-१) २१ मन्त्रों का है और सबसे बड़ा (१८४) ८६ मन्त्रों का है। 
पञ्चदश काण्ड तथा षोडश काण्ड का अ्रधिकांश भाग गद्य में है और शली की दृष्टि 
से ब्राह्मण-प्रन्थों की भाषा के समान है। संख्या के अतिरिक्त अ्रथवंवेद के सम्पादन 
में विषय वस्तु का भी कुछ ध्यान रखा गया है। एक ही विषय से सम्बद्ध दो, तीन, 
चार अथवा इससे भी अधिक सूक्त साथ-साथ रखे गए हैं। कह्दींकहीं किसी काण्ड 
का प्रथम सृक्त वह रखा गया है जो सारे काण्ड के विषय से सम्बद्ध है--द्वितीय' 
चतुर्थ, पञुचम तथा सप्तम काण्ड श्रध्यात्म-विद्या सम्बन्धी सुक्तों से प्रारम्भ होते हैं । 
निविवाद यह व्यवस्था योजनापूर्वंक की गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं? 
कि अथवंबेद संहिता के प्रथम भाग (काण्ड १-७) में विविध विषयों के छोटे छोटे 
सूक्त हैं; द्वितीय भाग (5-१२) में विविध विषयों के लम्बे-लम्बे सृक्त हैं, जबकि ८- 
१८ काण्ड विषय-वस्तु की दृष्टि से व्यवस्थित हैं। उदाहरणार्थ पथ्चदश काण्ड में 
केवल वेवाहिक प्राथनाएँ है और भ्रष्टादश काण्ड में केवल अन्त्येष्टि युक्त हैं । 


१. अ्रथवंवेद की शौनक शाखा उपलब्ध है । पैप्पलादशाखा की एक पाण्डलिपि मिली है. 
जो काफी भ्रष्ट एवं श्रस्पष्ट है। इसे ब्लमफील्ड तथा गाबें ने 7786 #&4577776८28 4/#६77८ 
८८८ नाम से प्रकाशित किया है । 

२. अ्रथवंवेद के तीन मुख्य भाग किए जा सकते हैं--(4) काण्ड १-६, सप्तम काण्ड इसके 
परिशिष्ट क्के रूप में है। (77) 5-१२ (77) काण्ड १३-१०, एकोनरविश काण्ड इसके परिशिष्ट के 
ख्प में है । 

३. श्रथवंवेद के विभागों के विषय में देखिए---/0४97086ए ७80 ॥,6777970, 77005, 
9७०7. 7? ए<*णाता £. 


बेदिक साहित्य ६१ 


अथवेवेद की भाषा तथा छन्द मूल रूप से ऋग्वेद के समान ही हैं तथापि 
अथवंवेद की भाषा में हमें निश्चित रूप से कुछ परवर्ती रूप तथा कुछ अधिक जन- 
प्रचलित रूप मिलते हैं तथा छनन्‍्द रचना में भी ऋग्वेद की भाँति सावधानी नहीं 
बरती गयी है। पञ्न्चदश काण्ड तथा षोडश काण्ड का भ्रधिकांश भाग तो गद्य में है 
ही, इसके अतिरिक्त अथव॑बेद में अन्यत्र भी पद्यों के बीच में गद्य-भाग इष्टिगोचर 
होते हैं और प्रायः यह निर्णय करना सरल नहीं होता कि यह भाग ऊंचे दर्जे के 
गद्य हैं या घटिया किस्म के पद्य । अनेकत्र यह भी प्रतीत होता है कि मूल रूप से 
शुद्ध पद्य प्रक्षेपों, या भ्रष्ट पाठों के कारण विक्ृत हो गया ।? कई मन्त्रों में भाषा 
और छनन्‍्द को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि ये परवर्ती काल के हैं तथापि सामान्य 
रूप से यह तथ्य है कि भाषा तथा छन्द के आधार पर किसी भी वेद और विशेष 
रूप से अथवंवेद की तिथि के विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । ऋग्वेद 
के काव्यमय सृकतों से अ्रथवेवेद के जादू-टोने के मन्‍्त्रों के श्रन्तर का कारण यह भी 
हो सकता है कि ऋग्वेद पुरोहित वर्ग की रचना है और अथववेद अ्रधिकांशतः 
सामान्य जन की । 
परन्तु श्रन्य कई ऐसे तथ्य हैं, जिनसे निविवाद रूप से यह सिद्ध होता है कि 

अथव॑वेद-संहिता ऋग्वेद संहिता से परवर्ती है | प्रथम, अथव्व॑वेद में वरित भौगोलिक 
तथा सांस्कृतिक दशाएँ । अ्रथववेद के वर्णोनों से यह ज्ञात होता है कि वेदिक आये 
जन दक्षिण पूर्व में और श्रागे बढ़ गए थे और गंगा के प्रदेश में रहने लगे थे । 
व्याप्न बंगाल के दलदल वाले जंगलों में पाया जाता है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा 
नहीं है। श्रथव॑वेद में यह सर्वाधिक शक्तिशाली तथा भयंकर हिसक पश्ु के रूप में 
वशित है तथा यह भी वर्णन है कि राज्याभिषेक के समय राजा व्यात्न के चर्म पर 
पदन्‍्यास करता है। यह क्रिया उसकी राजशक्ति का प्रतीक थी । अथवंवेद में ऋग्वेद 
की भाँति चार वर्णो--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र की चर्चा तो है ही, इसके 
ग्रतिरिक्त ब्राह्मणों के महत्त्व पर बहुत लिखा गया है और उन्हें बहुधा पृथ्वी का 
'देवता'* कहा गया है और उन्हें ग्रनेक अधिकार दिए गए हैं ; ब्राह्मणों का यह 
महत्त्व परवर्ती काल में अधिकाधिक बढ़ता गया। अ्रथवंवेद में जो जादू टोने के 
मन्त्र हैं, उनकी मुख्य विषय-वस्तु निविवाद रूप से जनप्रचलित तथा अत्यन्त प्राचीन 
है ; परन्तु अ्रथववेद-संहिता में वे मन्त्र अपने मूल रूप में नहीं हैं; उत्का '“ब्राह्मणी- 
करण” कर दिया गया है। पुराने जादू-टोनों और भाड़फूँक के मन्त्रों के लेखकों का ' 
नाम ज्ञात नहीं है (ये नाम सभी देशों में अज्ञात हैं) । ये मन्त्र मूल रूप से 'जनकाव्य' 

१. श्रथवंवेद के छनन्‍्द के विषय में देखिए---/४#:-86ए, 7008, ५७०! 7 अथवंवेद में 
, ही नहीं, ऋग्वेद को छोड़कर सम्पूर्ण वैदिक पादयों में छन्‍्द अव्यवस्थित है। यदि हम सवत्र छन्द 
ठीक करने का प्रयास करेंगे तो मूल पाठ भ्रष्ट हो जाएगा। 

२. :पुरोहितों' के लिए देव” शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है (ऋ:.. 
१.१२८,५) (ए. शांपय76०, 46 कद।806085 /.609८४, (0. 208 ६. 
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के रूप में थे, जेसा कि सभी देशों के जादुकाव्य का स्वरूप है। अथर्ववेद में इसका 
जनकाव्य का रूप समाप्त हो चुका है। प्रत्येक पद पर हमें यह स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि मन्त्रों का यह संग्रह पुरोहितों ढ्वारा किया गया है और कई सृक्‍तों की रचना भी 
उन्होंने की है। इन संग्रहकर्ताशें और अंशतः ऋग्वेद के सूक्‍तों के रचयिताओं का 
पुरोहित-इष्टिकोश स्थान-स्थान पर तुलनाओं और विशेषयों के द्वारा प्रकट हो 
जाता है। उदाहरणार्थ क्षि-चातक कृमियों के विरुद्ध एक जादूमन्‍्त्र में यह कहा 
गया है कि ये श्रनाज को ऐसे ही बिना छुए छोड़ दें “जैसे कि ब्राह्मण उस यज्ञीय 
भोजन को नहीं छता जो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है ।” अथवेवेद में सूक्‍तों का 
एक पूरे का पूरा विभाग ऐसा है जिसका सम्बन्ध ब्राह्मणों के स्वार्थ से है--पुरोहितों 
को भोजन कराता, उन्हें यज्ञ की दक्षिणा देना, तथा अन्य ऐसी ही अनेक बातें । 
निविवाद ही यह सब पुरोहितों की ही योजना थी । 
द जिस प्रकार प्राचीन जादू-काव्य के ब्राह्मगीकरण से यह ज्ञात होता है कि 
अथर्ववेद के मन्त्रों का संग्रह परकालीन है उसी प्रकार श्रथर्ववेद में वरणित देवताओं 
के कार्यकलाप से यह ज्ञात होता है कि इस संहिता का काल परवर्ती है। अथव वेद 
में हमें ऋचेद के ही देवता, अग्नि, इन्द्र इत्यादि मिलते हैं; परन्तु उनका स्वरूप 
क्षण हो चुका है। उनके स्वरूप में परस्पर नाम मात्र का ही अन्तर रह गया है। 
उनका गूलस्वरूप (प्राकृतिक शक्तियाँ) अ्रधिकांशतः विस्घृत किया जा चुका है, और 
क्योंकि जादू-मन्त्रों का मुख्य कार्य दैत्यों को दूर करता और विनाश है, इसलिए 
देवता भी केवल इसी काय॑ के लिए श्राहृत किए जाते हैं ; वे केवल दैत्यताशक बन 
गए। अन्ततः अथर्ववेद के वे सूकत जिनमें अध्यात्म-विद्या तथा सृष्टि-उत्पत्ति-संबंधी 
ऊहाएं हैं, स्पष्ट ही परवर्ती काल की प्रतीत होते हैं। 'इन सुकतों में दार्शनिक 
पारिभाषिक शब्दावली पर्याप्त विकसित है और सर्वेश्वरवाद का जो विकास देखने 
में आता है वह उपनिषदों के दर्शन के समकक्ष है। यह भी तथ्य है कि अथर्ववेद के 
इन दार्शनिक सुकतों का भी जादू के कार्य के लिए प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ 
असत्‌' जैसा दाशंतिक विचार शत्रओं, दैत्यों तथा जादूगरों) के नाश के लिए 
: अयुक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अथवंवेद में हमारे संमुख प्राचीन जादृक्ृत्यों 
का एक कृत्रिम तथा श्रत्यन्त अर्वाचीन विकास आता है। अथवंबेद की पवित्रता 
. श्राचीन भारतीयों ने पर्याप्त काल तक स्वीकार नहीं की और आज भी प्रायः यह 
विषय विवादास्पद रहता है। परन्तु यह तथ्य इस बात का द्योतक नहीं है कि 
अथर्वेबेद परवर्ती काल की रचना है। परवर्ती काल के होने का साधक हेतु तो इस 
वेद का स्वरूप है। जेसा कि भारतीय स्वयं कहते हैं कि भ्रथरववेद का प्रयोजन है-- 
. प्रसन्‍त करता, आश्वीवेचन' तथा अभिश्ञाप ।* 


१. अथवें० ४.१६.,६. अर ० 
२... भ्र्थात्‌ देत्यों को प्रसन्‍तर करना, मित्रों को श्राशीर्वाद देता और शत्रुओं को पश्रभिशाप 
देना । | 


बदिक साहित्य ९्रे 


अथरव्वंबेद में अनेक जादू-मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें ग्रभिशाप और फाड़फूंक है, जिन्हें 
अपवित्र जादू' कहा जाता है। पुरोहितों और पुरोहित-धर्म ने इनके परित्याग का 
अधिकाधिक प्रयत्न किया है । कुल मिलाकर धारमिक पूजा तथा जादू में कोई झ्राधार- 
भूत भेद नहीं है। इन दोनों के द्वारा मनुष्यः इस संसार के परे की चीजों व बातों 
को प्रभावित करना चाहता है । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पुरोहित तथा 
जादूगर मूल रूप से एक ही व्यक्ति हैं। परन्तु सब जातियों के इतिहास में एक 
समय आता है जबकि देवपुजा और जादू-कृत्य एक दूसरे से पृथक्‌ होने का प्रयत्न 
करते हैं। (परन्तु इसमें वे पू्णं सफल कभी नहीं होते), जबकि पुरोहित जो कि 
देवताओं का मित्र है जादूगर को दूषित कहता है क्‍योंकि जादूगर का सम्बन्ध नीच 
देत्य-संसार से है, इसलिए वह हेय है । जादूगर तथा पुरोहित में यह परथकृभाव भारत 
में भी विकसित हुआ । न केवल बौद्ध तथा जैन सन्यासियों के लिए ही यह विधान है 
कि वे अथवंवेद के जादू-टोने और भाड़फूंक इत्यादि से दूर रहें परन्तु ब्राह्मणीय 
स्मृति ग्रन्थों में भी यह इढ़तापूर्वक कहा गया है कि जादू-टोना पाप है। वे जादूगरों 
को धूतत एवं ठग कहते हैं और राजा को कहा गया है कि वह उन्हें दण्ड दे! । यह 
भी तथ्य है कि ब्राह्मणों के स्मृति-प्रन्‍्थों में शत्रुओं के विरुद्ध भ्रथवंवेद के जादू टोनों 
के प्रयोग करने का स्पष्ट विधान है ।* तथा उन कमंकाण्डीय' ग्रन्थों में जिनमें कि 
बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, अनेक ऐसे भाड़फूंक के मन्त्र व जादू क्रियाओं के वर्णन हैं, 
जिनके द्वारा पुरोहित शन्ुओं का नाश कर सकता है---उदाहरणार्थ---“उसे जो हमसे 
धृणा करता है, और उसे जिसे हम घुणा करते हैं”, तथापि पुरोहित-समाज में जादू- 
मनन्‍्त्रों के वेद के प्रति एक विरक्ति का भाव उदय हो गया था। इस वेद को पूर्ण 
रूप से पवित्र नहीं माना जाता था, तथा प्रायः पवित्र-ग्रन्थों की सूची से इसे 
बाहर रखा जाता था। प्रारम्भ से ही पवित्र-साहित्य' में अ्रथवंवेद का एक विचित्र 
सा स्थान रहा है। प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ कहीं पवित्र ज्ञान की चर्चा मिलती है 
तो नत्रयी विद्या' के रूप में ही शअर्थात्‌ू--ऋग्वेद यजुर्वेदे और सामवेद । इसके 
अनन्तर अ्रथवंवेद की पृथक्‌ चर्चा होती है और कई बार तो चर्चा ही नहीं होती । 
ऐसे भी वर्णन हैं जहाँ वे पवित्र ग्रन्थों में वेदांगों और इतिहास पुराण तक का भी 
परिगणन है और अथर्ववेद की चर्चा तक नहीं है। उदाहरणार्थे, एक गृह्मसूत्र3 में 
एक कमंकाण्ड का वर्णन है जिसमें कि नवजात शिक्षु में वेदों का आधान किया. 
जाता है। उस समय कहा जाता है---“मैं तुकमें ऋग्वेद का आ्राधात करता हूँ, मैं 
तुभमें यजुवंद का आधाव करता हूँ, मैं तुकमें सामवेद का आधान करता हूँ, मैं तुभमें 
वाकोवाक्य' का आधान करता हूँ, मैं तुकमें इतिहास पुराण का आधान करता हैं, मैं 
१, देखिए 58०८० छ००5 0796 88: १०. ११. प० १७६; ४५, पृ० १०५, 
१३३, २६३ । मन ० ६२५८, २६९०; ११.६४ । विष्ण्‌-स्मृति ५४.२५॥। 


२. देखिए मन० ११.३३ 
२३. शांखायन गृह्यसुत्र १. २४, ५। 
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'तुभमें सब वेदों का आधान करता हूँ ।” स्पष्ट ही यहाँ अ्रथवंवेद को जानबूक कर 
छोड़ दिया गया है। प्राचीन बौद्ध-प्रन्थों में भी विद्वानु ब्राह्मणों के विषय में यह 
कहा गया है कि वे तीन वेदों को जानने वाले हैं।' तथापि यह भी तथ्य है कि 
कृष्ण यजुर्वेद की एक संहिता? में और स्थान-स्थान पर प्राचीन ब्राह्मणों और 
उपनिषदों में, अ्रन्य वेदों के साथ अश्रथवंबेद का भी परिगणन है; इसलिए कहीं अ्थवे- 
वेद की चर्चा न होने से यह सिद्ध नहीं होता कि यह संहिता परवर्ती है । 

परन्तु यद्यपि यह निश्चित है कि उपलब्ध अथवंवेद संहिता ऋग्वेद संहिता से 
परवर्ती है पर इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकलता कि अथवंबेद के सूक्‍त भी 
ऋग्वेद के सृक्‍तों से परवर्ती हैं, तथापि जितना निश्चित यह है कि अ्रथवंवेद के सृकतों 
में अनेक सूक्‍त ऐसे हैं जो कि ऋग्वेद के भ्रधिकांश सृक्‍तों से परवर्ती हैं, उतना ही 
निश्चित यह भी है कि अथवंबेद का जादू काव्य यदि अधिक नहीं तो उतना प्राचीन 
अवश्य है जितना कि ऋग्वेद का यज्ञीय काव्य । यह भी निश्चित है कि अथवंबेद 
में ऐसे अनेक संदर्भ हैं जो कि उतने ही धुंधले प्रागेतिहासिक काल के हैं जितने कि 
ऋणग्वेद के प्राचीनतम मन्त्र । अ्रथवंवेदकाल' जैसी कोई बात नहीं कही जा सकती । 
ऋग्वेद संहिता के समान ही श्रथव॑वेद में भी ऐसे संदर्भ हैं जिनमें परस्पर शताब्दियों 
का अ्रन्तर है। केवल अथवंबेद के कुछ परवर्ती भागों के बारे में यह कहा जा सकता है 
कि उनमें से अधिकांश ऋग्वेद के अनुकरण पर रचे गए। मेरे विचार में ओल्डन- 
बर्ग? की यह सम्मति गलत है कि “भारत के प्राचीनतम जादू के मन्त्र गद्य रूप में थे 
तथा परवर्ती काल में अ्रन्य यज्ञीय मनन्‍्त्रों की भाँति उन्हें पद्य रूप दिया गया ।* 

यह तथ्य है कि ऋग्वेद के मन्त्रों की अपेक्षा अथर्वंबेद के जादू के मन्त्रों का 
वातावरण बिल्कुल विभिन्‍न है। ग्रथवंवेद में हम अपने को एक दूसरी ही दुनिया में 
पाते हैं। ऋग्वेद में घूलोक के महान्‌ देवताश्रों के गीत हैं जो कि प्रकृति के दिव्य 
शक्तिशाली रुव्य हैं; ऋषि उनकी स्तुति करता है। उनमें कुछ अत्यन्त उदात्त हैं और 
उनमें अधिकांश जीवनदाता मित्र हैं। इसके विपरीत अथवंबेद में हम एक अन्ध- 
कारमय' संसार में पहुँच जाते हैं जिसमें भूत, प्रेत, राक्षस व दुष्ट आत्माएँ हैं; जादू- 
गर उनको अभिशप्त करता है और कभी उनकी चाटुकारिता करता है। वस्तुतः 
पृथ्वी के सब देशों में इस प्रकार का इतिहास मिलता है। उत्तरी अमरीका के 
इण्डियतों में, अ्रफ्रीका के नीग्रो लोगों में, मलाया निवासियों तथा मंगोलों में प्राचीन 
यूनान तथा रोम में वही जादू टोने के, जादू के कर्मंकाण्ड का वातावरण मिलता है 


१. सुत्तनिपात, सेलसुत्त विशेषरूप से उल्लेखनीय है, जहाँ सेल नामक ब्राह्मण के विषय में 
कहा गया है कि वह तीनों वेदों, वेदाज्ों तथा पाँचवें इतिहास को जानता हैं। सुत्तनिपात (१०१ 8) 
में भी भावरी के विषय में यह कहा गया है कि उसने तीनों वेदों का पूर्ण श्रध्ययन कर रखा है । 

२. तत्तिरीय संहिता, ७.५.११.२ जहाँ “अ्रज्धिरस्‌! शब्द का बहुबचन (अज्िरसः) 
:अथवेबेद के लिए प्रयुक्त हुआ है । द 

३, ऑक्षदांका बंह8 द#8 अडवं28, (0. 4 . 
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जो हम अथवंबेद में पाते हैं। अ्थवंवेद में ऐसे अनेक मन्त्र भरे पड़े हैं। अमरीकी 
इण्डियनों में भी जादू टोना वैद्यों तथा तार्तार शमनों के मन्त्रों से अत्यल्प ही पृथक्‌ 
है । इसी प्रकार उनका प्राचीनतम जर्मत काव्य के म्सेबर्ग के जादू-टोने के मन्‍्त्रों से 
भी विशेष श्रन्तर नहीं हैं। मर्सेबर्ग के एक जादू का मन्त्र है जिसमें भली भाँति 
समभ बूभकर “वोडन' ने बाल्डर के टट्ट्ू के मोच खाई टांग को ठीक करने के लिए 
पढ़ा था-- 


ग्रस्थि से अ्रस्थि 
रक्‍त से रक्त 

अंग से अंग 

जुड़ गए ऐसे 
मानो लगी हो गोंद 


ठीक इसी भाँति अ्रथवं वेद ४.१२ में ये हड्डी के जोड़ने के मन्त्र हैं-- 
जुड़ जाए मज्जा मज्जा से 
और अंग से जुड़े अंग 
उग जाए विस्रस्त मांस 
ग्रो' अस्थि (रहे यह तन अभंग )--३े 
हो मज्जा से मज्जा संहित 
चर्म चर्म से एकसार 
बलयुत रक्‍त अस्थि हों तेरे 
मांस मांस हो तदाकार-४ 


कर संयोजित लोम लोम से 

त्वचा त्वचा से संयोजित 

बलयुत रक्त अस्थि हों तेरे 

क्र औषधि छिन्न भिन्‍न संहित--५ 


ग्थवेवेद इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि इससे हमें सर्वंसामान्य के 
वास्तविक विश्वासों वा धारणाओं से परिचय मिलता है। इन विश्वासों पर अभी 
तक पुरोहितों के धर्म का प्रभाव नहीं पड़ा है । अ्रथवंबेद में हमें वीसियों मृतव्यक्तियों 
की आत्माओ्रों, पिशाचों, भृत-प्रेतों तथा सब प्रकार के दानवों से तथा जादू टोने की 
विद्या से परिचय मिलता है। यह परिचय नृवंशविज्ञान तथा धर्म के इतिहास की 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। नृ-वंश-शास्त्री के' लिए अ्रथवेवेद का महत्त्व इसके 
सृक्‍तों के वर्गीकरण से स्पष्ट है । | द 


१. स्वस्थ करने वाली श्रौषधि के प्रति संबोधित है ॥ 


९६ भारतीय साहित्य का इतिहास 


अथवंबेद-संहिता का मुख्य भाग रोग-निवारक जादू-मन्त्र हैं; इन्हें भेषज्यानि' 

कहते हैं। ये या तो रोगों को सम्बोधित हैं जहाँ रोगों की दानवों? के रूप में कल्पना 
की गई है; या सामूहिक रूप से सब दानवों को संबोधित हैं, जिन्हें रोगों का उत्पन्न 
करने वाला माना गया है। अन्य देशों की भाँति भारत में भी यह विश्वास है कि 
ये दानव या तो रोगी को बाहर से आक्रान्त करते हैं व कष्ट देते हैं या वे रोगी को 
ग्रन्दर से प्रस्त कर लेते हैं। अभ्रथवंवेद के कुछ मन्त्र ऐसे हैं जो कि रोग का नाश 
करने वाली औषधि के प्रति स्तुति व प्राथना के रूप में हैं । कुछ मन्त्र जल को 
संबोधित हैं; जिसमें कि रोग निवारक शक्ति मानी जाती है। तथा कुछ मन्त्र अग्नि 
को सम्बोधित हैं जिसे भारतीय जन दानवों का सर्वाधिक शक्तिशाली विनाशक 
मानते हैं | ये जादू के मन्त्र ब॒ कमंकाण्ड भारतीय चिकित्सा-विज्ञान की प्राचीनतम 
प्रणाली हैं। कौशिक-सूत्र में इनका विस्तृत वर्णन है। इस पर आगे विचार करेंगे । 
मन्त्रों में विभिन्‍न रोगों के लक्षण सुस्पष्ट रूप से वरणित हैं, इसलिए चिकित्सा- 
विज्ञान के लिए इतका कम महत्त्व नहीं है। विशेष रूप से ज्वर-निवारक मन्त्रों में 
यह द्रष्टव्य' है। पंरवर्ती चिकित्सा-ग्रन्थों में ज्वर को “रोगों का राजा' कहा गया 
है । क्‍योंकि आक्रमण बहुधा तथा प्रबल होते हैं। 'तक्‍्मन्‌'* को कई मन्त्र 
संबोधित हैं। अथवंवेद में यह ज्वर का वाचक है और इसकी एक दानव के रूप 
में कल्पता की गई है। उदाहरणार्थ अथवंबेद ५.२२ के कुछ मन्त्र देखिए--- द 

तक्मन्‌ यह जो तू करता, सबको पीत वर्ण कर देता है 

अग्नि तुल्य जलता है तू औ' सबका सुखा रुधिर देता है 

तू दुर्बल हो जा, तेरा रस सारा सूख क्षणों में जाए 

चला रसातल में तू जा रे, तुझे दूर हम मार भगाएँ | [२] 

विश्व-शक्ति-युत औषधि, तक्मन्‌ को नीचे मार भगादे 

अरुण धूलि-सम, शबल, शबल का वंशज यह, तू इसे मिटादे । [३] 

तक्मन्‌, मृजवान्‌ पर तू जा, और परे जा बह्वलिक जन में 


लम्पट छुद्गरा की इच्छा कर, उसे कपादे तन औ' मन में । [७] 
अब ठंडा, अब तीकत्र उष्ण, भ्रब॒ तू खाँसी से खूब कपाता 

तक्मन्‌, तेरे ये भीषण शर पड़ें न हम पर (तू दुःखदाता) । [१०] 
तक्मन्‌, तेरा भ्राता क्षय, खाँसी स्वसा, चर्मं-रोग भतीजी 

इन सबको ले किसी पराये जन के घर तू चला अभी जा । [१२] 


यह ज्वर दूसरे लोगों व प्रदेशों में चला जाए यह प्रार्थना अथवंबेद में पुनः 
पुनः मिलती है। इसी प्रकार खाँसी को भी सुदृर प्रदेशों में जाने के लिए कहा गया 
हैं--(अथवे ६. १०५)-- 


| फनननननक+-क ००+ बनना 


. १. रोग का नाम ही दानव का नाम है, मलाया (मलयदेश) में ऐसी ही प्रथा है । 
२. देखिए जे. वी. प्रोहमेन, ॥70. 5706., 9. 868, 38] £. 
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जैसे मत मन की इच्छाग्रों सहित दूर है यह भग जाता 
खाँसी, तू इस मन की गति से उड़ जा, भग जा, (तू दुखदाता) । [१] 
बाण सुतीक्षणीकृत जेसे यह शीघ्र दूर है जाता उड़ कर 


ऐसे तू पृथ्वी की विस्तृति में जा खो जा,. खाँसी (निष्ठर) । [२] 
खाँसी, जैसे सूर्य-रश्मियाँ जाती हैं शीघ्र दूर उड़ कर 
ऐसे तू उड़ जा, खो जा, जा रे समुद्र के वितत वक्ष पर । [३] 


कई जादू के मन्त्रों में चिन्तन वड़ा सजीव है और भाषा अत्यन्त परिष्कृत व 
अलद्कृत । ऐसे मन्त्र उत्कृष्ट काव्य के नमृने हैं। परन्तु अधिकांशत: इन मन्त्रों में 
विशेष काव्य की अ्रपेक्षा नहीं की जा सकती; कहीं कहीं सुन्दर उपमाएँ मिल जाती 
हैं। रक्‍्त-स्राव को दूर करने वाले एक मन्त्र में शिराओ्रों की उपमा अरुण॒वस्त्रधारिणी 
कुमारिकाओं से दी गई है (अथव्ब. १.१७)--- 

वे कुमारियां अरुण॒वस्त्रधरा नाड़ियाँ जो चली जा रहीं 

अआतृ-हीन बहनों के सम हों हतवचंस्‌ (दुंख हमें दें नहीं) । [१] 
ऊपर की नाड़ी ठहर, ठहर नीचे की, श्रो मध्यमे ठहर 

ठहर रही कनिष्ठिका, बड़ी धमनि, जा ठहर (शान्ति धारण कर) । [२ 
सौ धमनियां नाड़ियाँ सहस्र; जिनमें से होता रुधिर स्रवित 


ठहर गई ये मध्यम, क्षण में हुई सिरेवाली भी सुस्थित । [३] 
सिकतादिरचित सुदढ़ भित्ति से किया तुम्हें अरब आवृत 
ठहरो, शान्‍्त भाव से बंठो (कर प्राप्त स्वास्थ्य सुस्थित) । [४] 


तथापि ऐसे कथन सव्वंथा काव्यमय' नहीं हैं। अधिकांशतः एक ही शब्दावली 
की पुनः पुनः आवृत्ति हुई है। ऐसे मन्त्र आदिम लोगों के काव्य जसे हैं, जिनमें एक 
समान वाक्य ही पुनः पुनः दृहराए जा सकते हैं ।" अ्रधिकांशतः जैसे कि सर्वत्र जादू के 
मन्त्रों में होता है, इन मन्त्रों का रूप प्रहेलिकामय है, एवं श्रथ अस्पष्ट है। ऐसा 
ही एक जादू गण्डमाला रोग को दूर करने के लिए है (अथवे० ६.२५)-- 


“पाँच और पचास पीड़ाएँ करें गले को जो आक्रान्त 
उन सबका हो नाश, रोग हो जाए तेरा द्रत ही शानन्‍्त 
जैसे संमान्‍्या नारी की निन्दा होती नष्ट नितान्त | [१] 
सात और सत्तर पीड़ाएँ करतीं ग्रीवा को आ्राकान्त 

उन सबका हो नाश, रोग हो जाए तेरा द्वत ही शान्त 


१, इस विषय में विस्तार के लिए देखिए-.- 
4, ३2, (72668 6 ६० <४/४7. 


हद भारतीय साहित्य का इतिहास 


जसे संमान्या नारी की निन्‍्दा होती नष्ट नितान्त [२] 
नो और नब्बे जो पीड़ाएं करें स्कन्ध को जो आक्रान्त 
उन सबका हो नाश, रोग हो जाए तेरा द्वत ही शान्त 
जैसे संमान्या नारी की निन्‍दा होती नष्ट नितान्‍्त । [३] 
यहाँ भी भारतीय तथाजमंन-जादू-मन्त्रों में उल्लेखनीय' साम्य है। अथवंबवेद 
के मन्त्रों में ५५,७७ या £६€ रोगों की चर्चा है; जम॑न जादू मन्‍्त्रों में भी ७७ या 
९९ रोगों का वन है। उदाहरणार्थ ज्वर को दूर करने वाला जमन-जादू-मन्‍्त्र 
देखिए-.- 
ईसा का यह जल श्र रुधिर 
नाश ज्वरों का करे सतत्तर । 


भारतीय और जमं॑न तथा अन्य कई जातियों में यह धारणा समान रूप से है 

'कि रोगों की उत्पत्ति विविध कृमियों से होती है। अ्रतः अ्थवेवेद में अनेक मन्त्र ऐसे 
हैं जिनका उद्देश्य भाड़ फूक तथा सब प्रकार के कृमियों को दूर भगाना है। (प्रथर्व॑० 
२.३१ २5 

आंतों में, सिर में व पसलियों में जो हैं कृषि छिपे दुष्ट 

रेंग रहे जो नीचे, काट रहे जो, (जो हो रहे पुष्ठ) 

उन्हें वचस्‌ से कर देते हैं अभी पूर्णातः यहाँ नष्ट । [४] 

पव॑तों, वनों, ओषधियों, पशुओं में जो कृमि छिपे दुष्ट 

जो कि हमारे देहों में आ व्याप्त हुए, (हो रहे पुष्ट) 

उन सबके उद्भव का मैं कर रहा हनन, होंगे विनष्ठ । [५] 


इन क्मियों की असुरों के रूप में परिकल्पना की गई है, उनके राजा तथा 
सामन्तों की चर्चा है, नरऔर मादा की चर्चा है। उदाहरणार्थ, शिक्षुश्रों में विद्यमान 
क्रमियों को दूर करने के मन्त्र देखिए (अथर्व० ५. २३)-- 


इस कुमार के क्ृमियों को तु धनपति इन्द्र, कर विनष्ट तुरत 


मेरे उग्र 'बचस' से ये सारे हैं हो गए निहत । [२] 
जो आँखों में रेंग रहा है, जो कि ताक में रेंगे दुष्ट 

घूम रहा है जो दांतों में, उस क्ृमि को करते हम नष्ट । /$) 
दो सरूप हैं, दो विरूप हैं, दो काले, दो हैं लोहित 

भरा, भूरे कानों वाला, गृध्न, कोक--सब हुए निहत । [४] 
जो क्ृृमि र्वेत कांख वाले, जो काले, दवेत बांह वाले 

विश्वरूप जो, उन सबको हम क्षण में यहाँ मार डालें । [५] 


हत कृृमियों का राजा, इनका हत होकर यह सरदार गिरा हि 
हत माता, हत भ्राता, हत है स्वसा, स्वयं हत कृमि गिरा पड़ा । [११] 


बेदिक साहित्य ९९ 


इस क्ृमि के पास दूर के साथी, सभी हो गए हैं हत 


है जिनका आकार सृक्ष्म, वे सब कृमि हत हो गए तुरत । [१२] 
सब नर मादा क्रमियों का सिर मैं हूँ फोड़ रहा पत्थर से 
और अग्नि से जला रहा मुख, (दूर रहें ये मेरे घर से) । [१३] 


इसी प्रकार जम॑त जादू-मन्त्रों में नर कृमियों तथा मादा कृमियों की चर्चा 
है। दनन्‍्त-शूल को दूर करने वाले जम॑न-जादू-मन्त्र में विविध बरों वाले कृमियों की 
चर्चा है--- 


अरे नाशपाती के तरु, मैं तुझ से करूँ शिकायत 

ये क्ृमि तीन मुझे देते तकलीफ, बड़ी है प्राफत 

भूरा एक, दूसरा नीला और तीसरा लाल 

मेरी इच्छा ये मर जाएं, इन्हें लील ले काल) । 

ऐसे मन्त्रों की बहुसंख्या है जो कि सब असुरों के नाश के लिए लिखे गए हैं । 

इनमें से मुख्य हैं पिशाच और राक्षस । इन मन्त्रों का प्रयोजन है इन असुरों को 
भाड़ फूंख द्वारा भगा दिया जाए। अ्रथवंवेद (४.३६) में जादूगर पिश्ाचों को 
चुनौती देता है-- 


तपन पिशाचों का हूँ मैं ज्यों बाघ यहां गौवालों के हित 


भागें जैसे देख सिंह को, शवान न पाते स्थान सुरक्षित । [६] 
पिशाच, चोर, वनचर डाकू--इन्हें नहीं मैं सह सकता 
भाग पिशाच ग्राम से जाते, जहाँ कदम मैं हूँ निज रखता । [७] 
मेरी उग्र शक्ति क। होता जिस किसी ग्राम में कभी प्रवेश 

 भग पिशाच जाते, रहता है नहीं पाप का कोई लेश । [८] 


रोग लाने वाले इन असुरों के अ्रतिरिक्त अन्य जातियों की तरह भारत में 
भी यह विश्वास है कि नर तथा मादा असुर (इन्चुबि तथा सुच्चुवि) रात्रि में मर्त्य॑ 
पुरुषों तथा स्त्रियों पर आक्रमण करते हैं। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार 
ये भ्रप्सराएँ और गन्धर्व हैं। इनका जमंनी में जन साधारण में प्रचलित भृतों, बौनों 
तथा परियों के साथ श्राइचर्य-जनक साम्य है। मूल रूप से श्रप्सराएं और गन्धरवे 
प्रकृति, नदी व वन के उप-देवता हैं। नदी तथा वृक्ष उनके निवास-स्थान हैं, तथा 
वे मनुष्यों को आविष्ट करके उतको हानि पहुँचाते हैं। भूतों को भगाने के लिए 





१. “कूमि के कारण दन्त-शूल होता है', यह विश्वास त केवल भारत, जमंनी, इंगलैण्ड 
तथा फ्रान्स में अपितु मेडागास्कर में भी प्रचलित है । “चेराकियों? में एक जादू मन्त्र है-- 
जो घृसा दांत में, बतलाएँ 
यह है कूमि; (हम दूर भगाएँ)? 


१०० .. भारतीय साहित्य का इतिहास 


प्राचीन भारतीय जादूगर अभ्रजशु गी? नाम के पौधे का प्रयोग करते थे । इस पौधे से 
श्रत्यन्त मधुर गन्ध आती है । इसके मन्त्र निम्त हैं--(अथवे ० ४.३७) 
सभी श्रप्सराओं, गन्धर्वों को तेरे द्वारा छिन्न करें 
सभी राक्षसों को अजशु ज्री, तू दूर हटा, कर नष्ट, मरें। [२] 
दुष्ट अ्रप्स राड्रो, तुम भागों, जाओ कहीं नदी, घाटों पर 
दुष्ट गुल्गुलू, पीला, नलदी, इक्ष्‌गन्धि, प्रभन्‍्दनी, मिल कर 
दूर चली जाओ, पहचानी गई , अब न तुम कुछ सकती कर ।* [३] 
शिखरों वाले महावृक्ष अ्रश्वत्थ और न्यग्रोध जहाँ पर 


वहाँ अप्स राग्मो, तुम भागों, पहचानी तुम गईं यहाँ पर । [४] 
गन्धवे अप्सरापति आता है नचता यह मुकुट धरे 
इसकी दोनों मुष्कें फोड़' शेष काठ दं (शीघ्र मरे) । [७] 


एक दवान-सा, कपि-सा एक कुमार, केशपूर्ण हैं अंग 
भोलाभाला प्रिय रूप धरे गन्धवे इस स्त्री को करे तंग 
इसे वीयंशाली यह ब्रह्मन' 


नष्ट करेगा (बल आ्राथवंणा) । [११] 
है गन्धर्वों, तुम पति हो और अप्सराएँ ये जायाएँ 
तुम अमत्ये हो, मर्त्यों को मत तंग करो (हम दूर भगाएँ)। [१२] 


ज॑से इन मन्‍्त्रों में वर्णत है, इसी प्रकार जर्मन जादू मन्त्रों में भी वेतालों को 
यह आदेश दिया जाता है कि वे मनुष्यों के घरों को छोड़कर नदियों तथा वृक्षों में 
चले जाएं। अप्सराशों तथा गन्धर्वों के समान जमंत्र जल-परियाँ तथा बौने भी 
संगीत और नृत्य में प्रवीण हैं, जिनसे वे पुरुषों और स्त्रियों को वशीभूत करते हैं । 
जिस प्रकार प्राचीन भारतीय जादू-गीतों में गन्धर॑ कभी कुत्ते के रूप में प्रकट होते 
हैं, तो कभी बन्दर के रूप में, तो कभी घ्‌घराले बालों वाले नवयुवक के रूप में; उसी 
प्रकार जमंन लोक-कथाओं की परियां और बौने विविध रूपों में प्रकट होते हैं । 
पुनः जैसे अप्सराएँ और गन्धरव॑ केलों और अंजीरों के पौधों पर भूला डाल कर 
भूलते हैं, जमेन-लोक-कथाश्रों में भी जल-परियाँ वृक्षों की शाखाओं और शिखरों 
पर भूलती हैं । ग्रथवंवेद में मधुर गन्ध वाली एक जड़ी देत्यों को दूर भगाती है, 
जमन लोग भी मधुर गन्ध वाली जड़ियों (जेसे थाइम” 097०) से भूतों 
झौर बौनों को दूर भगाते थे। ऐसे साम्य भ्रकस्मात्‌ सम्भव नहीं हैं। एडाल्बर्ट कुछ ने 





१... 9ककाद #खादांद 
२. भारतीय तथा श्रन्य देशों में विश्वास है कि भूत, प्रेत श्रादि को यदि पहचान लिया 
जाए शोर नाम लेकर पुकारा जाए तो वे नि:शक्‍्त हो जाते हैं। गृल्गूल शभ्रादि श्रप्सराशों के नाम हैं। 


प आ धं 


वदिक साहित्य |. १०१ 


लगभग ११० वर्ष पूर्व ? दोनों की तुलना की थी। वह इस परिणाम पर पहुँचा 
था कि न केवल कुछ जादू-मन्त्रों में ही साम्य है, अपितु अत्यन्त निश्चित रूप से 
जादू के जन्तर मन्‍्तर' के विस्तृत शास्त्र में भी साम्य है और इस शास्त्र के मूल 
भारत-यूरोपीय काल में खोजे जा सकते हैं, तथा हमें ज्ञात होता है कि उस प्रागेति- 
हासिक काल में किस प्रकार की कविता-रचना होती थी । 

अ्रथववेद की स्वास्थ्य व दीर्घ आयु के लिए प्रार्थनाएं आयुष्यानि सुक्‍तानि' 
कहलाते हैं। ये भी रोग-निवारण के जादू के मन्त्रों से श्रत्यल्प ही भिन्न हैं। 
ये प्राथनाएँ मुख्य रूप से पारिवारिक उत्सवों जेसे गोदान (केश-कर्तन), मुण्डन 
तथा उयनयन के अवसर पर की जाती थीं। शअ्रथवंवेद में दीर्घायुष्य के लिए, सौ 
शरद' या सो हिमा के लिए तथा १०० या १०१ मृत्युओं से मुक्ति पाने के लिए 
तथा सर्वंविध रोगों के निवारण के लिए पुनः पुनः प्रार्थना प्रायः एक ही शब्दावली 
में की गई है। १७वें काण्ड में एक सक्‍त है और उसमें एतद्ठिध प्राथनाएं ही हैं 
जैसी कि रोग-निवारण के जादू के मन्त्रों में हैं। जादू-चिकित्सक रोग-निवारक 
ग्रौपधि से भी प्रार्थना करता है। तावीजों व रक्षा कवचों से भी स्वास्थ्य और 
दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना की गई है, जिससे कि उसको धारण करने वाले की 
आयु दीघ हो | 

इनके अ्रतिरिक्त अनेक सृक्‍त पुष्टि के लिए 'पौष्टिकानि' हैं। कृषक, गड़रिया 
तथा व्यापारी इनके हारा अपनी कार्य-सिद्धि की आशंसा करते हैं। इस प्रकरण में 
विविध विषयों के प्रार्थना-मन्त्र हैं। भवन निर्माण, हल चलाना, बीज बोना, श्रन्‍्न 
की वृद्धि, कृषिघातक कृमियों का नाश, शझ्राग लगना, वृष्टि, पशु वृद्धि, वन्य पशुश्रों 
और डाकुओं के आक्रमण, व्यापार, शुभयात्रा, यूतक्रीड़ा में विषाद, सर्प-भय आदि 
अनेक विषयों पर प्रार्थना व भाड़ फूँक के मन्त्र हैं। इनमें काव्य की दृष्टि से 
उत्कृष्ट मन्त्रों की संख्या अत्यल्प है। कई बार तो किसी दीघे सुकत में अच्छे काव्य' 
की कुछ पंक्तियाँ ही होती हैं। इनमें सर्वाधिक सुन्दर सूकत संभवतः वृष्टि- 
सक्‍त (अथवे०--४-१२) है। इस सूक्‍त के प्रथम मन्त्र में शब्द करते हुए महान 
वृषभ की चर्चा है। कहा है--“बायु द्वारा प्रेरित वारिद एकत्र हों” तथा “जबकि 
मेघों के वस्त्र पहने हुए महान्‌ वृषभ शब्द करता है, उस समय भगवान्‌ करे कि 
वेग से बहते हुए जल पृथ्वी को तृप्त करें ।” पर्जन्य', की स्तुति निम्न शब्दों में की 
गई है--(अथर्व ० ४-१५.६)-- 


गड़ गड़ कर तू गरज, उदधि को कर आन्दोलित, बरस भूमि पर 
भूमि पयस्‌ से सराबोर हो, पाएँ झ्राश्रम शरणार्थी नर 


१. [9. ५०] जा ० शाउचे#पएं कि तशहॉकिगोडावेह 574०7 756४० 
०दाम (864) । 
२. वृष्टि का देवता पर्जन्य । 


१०२ भारतीय साहित्य का इतिहास 


कृश गौञ्नों वाला घर जाए (सरस धान्य से जाए घर भर) ।" 
जो सुक्‍त संकट और शअ्रशुभ के निवारण के लिए तथा प्रसन्नता की प्राप्ति 
के लिए हैं, सबसे कम कवित्व उनमें है। संकट और अशुभ के निवारण के लिए 
जो सुकत हैं वे “मृगारसक्तानि” (पअ्रथवं० ४.२३-२६) कहलाते हैं। इन सात सुकतों 
में प्रत्येक सकता में सात मन्त्र हैं और क्रमश: अग्नि, इन्द्र, वायु, सविता, द्यावा- 
पृथिवी, मरुत:, भवाशरवों* और मित्रावरुणौं । इन सब मन्त्रों की टेक है--“बह हमें 
कृष्ट व संकट से बचाए---(स नो मुज्चत्वंहसः) । 
अंहस शब्द के अथ में दुःख और संकट का तथा अपराध और पाप का 
दोनों का भाव है । इस दृष्टि से इन सूक्‍तों को प्रायश्चित्त सृक्‍तों (प्रायश्चित्तानि) 
में परिगशित किया जा सकता है। ये प्रायश्चित्त मन्त्र रोग-निवारक मन्त्रों से 
अत्यन्त भिन्‍न हैं। भारतीय विचारधारा के अनुसार केवल पापों नैतिक व धामिक 
नियमों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रायदिचत्त नहीं होता । प्रायश्चित्त का क्षेत्र अत्यन्त 
व्यापक है। यज्ञ तथा कर्मकाण्ड में त्रटि, जाने या अनजाने किए अपराध, विचार में 
किए गए पाप, ऋणों को न चुकाना--विशेष रूप से जुए के ऋणों का--नियम- 
विरुद्ध विवाह जैसे बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह इत्यादि सभी पाप 
कहलाते हैं। अथवंबेद में श्रपराध और पाप तथा उनके परिणामों से मुक्ति के 
लिए भी सामान्य रूप से अनेक प्रार्थनाएँ हैं। मानसिक तथा शारीरिक दुबंलताएँ, 
श्रपशकुन, दुःस्वप्तन, अचानक होने वाली दुर्घटनाएँ मन्त्रों के द्वारा दूर की जाती हैं, 
या उनके प्रभाव को कम किया जाता है। अपराध, पाप, बुराई, दुर्भाग्य आदि' 
शब्द प्रायः एक ही श्रर्थ में प्रयुक्त होते दिखाई देते हैं। तथ्य' यह है कि हर बुरी 
चीज बिमारी या दुर्भाग्य, अपराध या पाप के समान हो बुरी आत्मा (भृत प्रेत 
इत्यादि) द्वारा मानी जाती है । वन्ध्या या पागल मनुष्य के समान ही बुराई या 
पाप करने वाले को भी किसी दुष्ट असुर द्वारा ग्रस्त माना जाता है। जो अ्रसुर 
रोग उत्पन्न करते हैं, वे ही अ्रपशकुन व दुघेटनाएँ भी उत्पन्त करते हैं। उदाहरण 
के' लिए (अथवं०१०.३) एक तावीज की पच्चीस मनन्‍्त्रों में भ्रतिशयोक्तिपुर्रा 
प्रशंसा की गई है। इसके विषय में कहा गया है कि यह प्रत्येक प्रकार के खतरों 
व बुराइयों से बचाता है। बुरे जादू, दुःस्वप्त व अपशकुत से बचाता है। तथा “उस 
पाप से बचाता है जो मेरी मां ने, जो मेरे पिता ने, जो मेरे भाइयों ने, जो मेरी 
बहन ने, जो हमने खुद किया है ।” तथा इसके साथ ही यह तावीज सब रोगों के 
लिए रामबाण है । । 
परिवार में परस्पर भंगड़े भी दुष्ट आत्माओं, या हानि पहुँचाने वाले 
१. दुशिक्ष के समय गौएँ दुबंल हो गई हैं। इसलिए गोपालकों का प्रव्रजन भ्रावश्यक हो 


गया है। 
ये रुद्र के नाम या आकार हैं। श्रथवंवेद में इस देव का जादू ठोने के लिए बहुत 


२. 
महत्त्व है, जबकि ऋग्वेद में यह कोई मुख्य देवता नहीं है / 
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जादूगरों के जादू के कारण से होते हैं। इसलिए अ्रथवंबेद में अनेक ऐसे जादू के 
मन्त्र हैं जिनसे परिवार में सामञ्जस्यः स्थापित होता है। इन मनन्‍्त्रों का स्थान 
प्रायश्चित्त मन्‍्त्रों और आ्राशीमेन्त्रों के मध्य में है, क्योंकि इस वर्ग में केवल वे मन्त्र 
हैं जिनसे परिवार में शान्ति सामञ्जस्यः स्थापित किया जाता है। वे मन्त्र भी हैं 
जिनसे अपने स्वामी के क्रोध को शान्‍्त किया जाता है, सभा व समाज में किसी को 
अनुकूल बनाया जाता है, म्ुकदमों में विजय प्राप्त की जाती है इत्यादि । ऐसे रुचि- 
कर सुकतों में एक सक्‍त (अथवंवेद ३.३०) निम्न शब्दों से प्रारम्भ होता है-- 

एक हृदय हो हो मनस्‌ एक; द्वेषरहित मैं तुम्हें बनाता 

एक दूसरे को तुम चाहो, जात वत्स की ज्यों गौ माता 

पुत्र पिता का शअनुव्रत होवे, हो माता से सदा एक मन 

जाया पति से मधुर शान्तिमय' वाणी बोले (हो हृष्टवदन) 

आता भ्राता से औ" स्वसा स्वसा से करे न कोई द्वेष 

हुए एकमत, रख समान ब्रत बोलें वाणी भद्र विशेष । 

निस्सन्देह इन सामज्जस्य मन्त्रों में कुछ को पति और पत्नी के बीच में 

भंगड़ों को दूर करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है; परन्तु विवाह और 
प्रेम के मन्त्रों का अभ्रथवंबेद में पृथक वर्ग है। तथा “कौशिक सूत्र” में हमें श्रनेक 
प्रकार के प्रेम के लिए जादू टोने और जादू के कमकाण्ड मिलते हैं, जिन्हें 'स्त्री- 
कर्मारिणए! कहा जाता है। इस वर्ग में दो प्रकार के मन्त्र हैं और इनका संबंध कुछ 
पवित्र जादू के कमकाण्डों से है जिनके द्वारा कोई कुमारिका वर को या नवयुवक 
वधू को प्राप्त करता है। पति पत्नी तथा नवविवाहित वर-वध्‌ के लिए आशी- 
वाद के मन्त्र हैं। गर्भस्थिति तथा पुरुषसन्तान की उत्पत्ति के लिए मन्त्र हैं। 
गर्भवती स्त्री, गर्भस्थ शिशु तथा नवजात शिशु की रक्षा के लिए मन्त्र हैं इत्यादि । 
ऋग्वेद का सम्पूर्ण चतुदंश काण्ड इस वर्ग में आता है। इसे ऋग्वेद के विवाह 
मन्त्रों का परिवद्धित संस्करण कहा जा सकता है। दूसरा वर्ग है जिसमें हानि- 
कारक झाड़ फूक और अभिशाप हैं जिनका सम्बन्ध प्रेस के षड्यस्त्रों और विवाहित 
जीवन के भगड़ों से है। तो भी इनमें कुछ हानिकारक मन्त्र भी हैं जिनके द्वारा 
कोई पत्नी श्रपने पति की ईर्ष्या को शान्त करना चाहती है या कोई पति अपनी 
व्यभिचारिणी पत्नी को वश में करना. चाहता है। ऐसे मन्त्र भी हैं जो नींद 
लाने में सहायक हैं (अयवे० ४.५) । निम्न मन्त्र में एक प्रेमी जब चोरी चोरी 
अ्रपनी प्रेमिका के. पास गया है, उस समय प्रार्थना करता है “भगवान्‌ करे इसके 
माता पिता, कुत्ता, घर में सबसे वृद्ध व्यक्ति, मेरी प्रेमिका के सब सम्बन्धी 
तथा आस पास के और सब लोग सो जाएँ ।” ऐसे मन्त्र भी हैं जिनके प्रयोग 
से कोई किसी पुरुष यास्‍्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करता 
है (वशीकरण मन्त्र) | यह्‌ विश्वास विश्व की सब जातियों में देखने में आता है । 
किसी मनुष्य के चित्र के द्वारा उसे हानि पहुँचाई जा सकती है या उसे वह्ग में 
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किया जा सकता हैं ।” प्राचीन भारत में मो यह प्रचलित था (यदि कोई पुरुष किसी 
स्त्री के प्रेम को वश में करता चाहता था तो वह एक धनुष बनाता था जिसकी 
डोरी सन की होती थी और बाण के अग्रभाग में कांटा होता था। उस बाण में 
उल्लू का पंख लगाया जाता था और यह बाण काली लकड़ी से बना होता था। 
इस बाण से वह उसकी मूति के हृदय को बींघ देता था। यह प्रेम के देवता काम- 
देव के वाण का प्रतीक था। बींधते हुए वहु इन मन्धत्रों को पढ़ता था (अथवे० 
३. २५)-- 

दे उत्पीड़क तुभको पीड़ा, चिपकी अपने रह न शयन से 

भीषण बाण काम का जो है, विद्ध हृदय तब करता उससे । 

ग्भिलाषा के पंख लगे हैं, लगे काम के जिसमें तार 

संकल्पों से घिरा हुआ जो, बार सुसंतत किया उदार । 

उससे तेरा हृदय विद्ध कर दिया (दीप्त हो ऊष्मिल प्यार) 

जलती अभिलाषा से विद्ध हुई तू शुष्कमुखी आ प्यारी 

मृदुल, अनुन्नता, विमन्‍्यु, वस मम प्रिया बनी प्रियंवदा भरा री। 

तेरी माता और पिता से मैं लाता हूँ तुझे खींच कर 

जिससे रह तू मेरे बस में, रह मेरी इच्छा पर निर्भर 

मित्र वरुण देवो, इसके डर से दूर भगा दो सब विचार 

रहे न इसमें कोई इच्छा, हो मम वश में सब प्रकार । 

अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को वश में करता चाहती तो वह भी इसी 

प्रकार करती थी । वह पुरुष की मूति बनाती थी और गरम किए हुए बारोों से उसे 
बींघती थी और निम्न मन्त्र पढ़ती थी (अ्रथवं० ६. १३०-१३८) जिन मन्‍्त्रों की 
टेक है--“हे देवो मेरी इच्छा को वहाँ भेजो कि वह मेरे प्रेम की ज्वाला में जलने 
लगे--- 

मरुतो, पागल कर दो उसको, अ्न्तरिक्ष, तू कर दे पागल 

पागल करदे अग्नि, प्रेम में मेरे व्याकुल हो वह जल जल । 


६.१३०.४ 
सिर से पावों तक मैं तुकको कर रहा प्रेम-कामना-पग्रस्त 
देवो, समर को भेजो, उसका डर हो मेरे प्रति प्रेम-तप्त । 
६.११९.१ 
योजन तीन, अश्व-पथ देनिक योजन पाँच, भले भग जा रे । 
तू आएगा लौट, बनेगा पुत्रों का प्रिय' पिता हमारे । 
ह । ६-१३१. ३ 


निम्त मन्त्रों से पुरुष स्त्री को अपने वश में करता है (अथर्वे० १.१४)-- 
इस नारी की गरिमा वचंस्‌ मैंने किए ग्रहरा 
जैसे किसी वृक्ष से माला ले करता धारण 
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ठहरे पितृ-गृह यह मेरे नारी सदा सबल 
जसे महाधार पर्वत है रहता स्थिर अ्विचल । 
है राजन यम, यह कन्या है तेरी वध्‌ सुकल्याणी 
तेरी माता, भ्राता और पिता के घर की यह रानी । 
है 'राजनू, तुभको देते यह नारी तेरे कुलकी पालक 
तेरे पितृगृह में यह विलसे होती विकसित सदा अन्त तक । 
ब्रह्म असित, कश्यप, गय का जो तेरे अन्दर 
उससे तेरी गरिमा को मैं बांध रहा दृढतर 
जैसे मंजूषा को नारी बंद करे कस कर ।" 
इसी प्रकार की उग्रता लिए हुए वे मन्त्र हैं, जो किसी स्त्री को बन्ध्या 
बनाने के लिए (६.३५) या किसी पुरुष को नपूसक बनाने के लिए (पअथवे० ६. 
१३८; ७.९०) किए जाते हैं। इन मन्त्रों का पुराना नाम “अ्रद्धिरस:” था। इन्हें 
आशिचारिकारि (अश्रभिचार से संबंध रखने वाले) कहते हैं। रोग-निवारण के कुछ 
मन्त्र भी इस वर्ग में सम्मिलित किए जा सकते हैं; क्योंकि अंशतः उनका प्रयोग 
रोग में देत्य के विनाश के लिए है : षोडश काण्ड के उत्तराद्ध में दुःस्वप्न के विरुद्ध 
भाड़ फूंक के मन्त्र हैं। इनमें देत्य को कहा गया है कि वह जाकर हमारे झत्रुओं 
को ग्रस्त कर ले। इन मन्त्रों में देत्यों, दुष्ट जादूगरों और जादूगरनियों में कोई 
अन्तर नहीं किया गया है और विशेष रूप से अग्नि देवता को आहत किया गया है 
कि वह इतका नाश करें ओर हमारी रक्षा करें। इनमें भ्रनेक देत्यों के नाम आए हैं । 
१. बिन्टरनिदज के मत में ब्लूमफील्ड ने सर्ंप्रथम इन मन्त्रों के श्रर्थ को स्पष्ट किया। 
विन्टरनिट्ज के मत में इन मन्‍्त्रों के द्वारा कोई पत्नी अपनी सपत्नी के विरुद्ध जादूटोना कर रही 


है। ह्विदनी के मत में ये मन्त्र चिरकुमारिका (307778067) के विषय में हैं । 
हिन्दी-भ्नुवादक के मत में ये मन्त्र पति के घर में पत्नी के स्थायिरूप से रहने के विषय में 
हैं। पति को राजा यम कहा गया है। 
ब्लूमफोल्ड तथा बिन्टरनिद्ज़ इत्यादि इन्हें सपत्नी के प्रति भ्रभिशाप रूप में लेते हैं--.. 
पत्नी कहती है “यह सपत्नी अपने माँ बाप के घर में ही बैठी रहे और वहीं बृढ़िया हो जाए, इसके 
बाल झड़ जाएँ? इत्यादि । 
पाठकों के विचारार्थ मन्त्र दिए जा रहे हैं-. 
भगमस्या वर्च श्रादिष्यधि व॒क्षादिव खजम्‌ ! 
महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक पितृष्वास्ताम्‌ ॥। १॥ 
एषा ते राजन्‌ कन्या वधूचिधूयतां यम । 
सा मातुबंष्यतां गृहेइ्थों भ्रातुरथों पितु:॥॥ २॥ 
एपा ते कुलपा राजन ताम्‌ ते परि दष्यसि । 
ज्योक पितृष्वासाता श्राशीष्णं: समोप्यात्‌ ॥। ३ ॥ 
अ्रसितस्य ते ब्रह्म णा कश्पपस्य गयस्य के । 
प्रन्त: कोशमिव जामयो5पि नदह्यामि ते भगम ॥ ४ ॥ 
प्रथघें ० १.१४, 
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इन मन्त्रों से प्रकट होता है कि यह बद्धमूल जन-प्रचलित विश्वास था कि बिमारियों 
और दुर्भाग्य को उत्पन्त करने वाले केवल देत्य ही नहीं हैं परन्तु जादू टोना करने . 
वाले दुष्ट मनुष्य भी हैं। वे मन्त्र भी दिए गए हैं जिनका दुष्ट मनुष्य प्रयोग 
करते हैं और इन मन्‍्त्रों को काटने वाली औषधियाँ, तावीज और तिलिस्म भी दिए 
गए हैं। दुष्टों के मन्त्र और उनकी काट के मन्त्रों की भाषा बड़ी प्रवाह से युक्त 
और उग्र है, जिसका अपना सौन्दर्य है। अ्रथवंवेद के इन ग्रभिज्ञापों और 
भाड़फूंक के कुछ मन्त्रों में ऋग्वेद के कर्मकाण्ड के मन्त्रों से श्रधिकतर उत्कृष्ट 
काव्य के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए बुरे जादू के प्रभाव को दूर करने के 
लिए कुछ मन्त्र उद्धृत हैं--(भ्रथवंवेद-५. १४) 
तुकको सुपर ने पाया, सूकर ने किया नाक से खनन 
है ओषधि, दुष्ट जन का कर दे तू पूर्णतया हनन 
जादू टोना करने वाले का कर दे तू नाश तत्क्षण । [१] 
सपदि यातुधानों को औषधि तू मार मार कर दूर भगा दे 
जादू टोना करने वाले दुष्टों को तू मार गिरा दे 
हिसक लोगों को विनष्ट कर, इस धरती से नाम मिटा दे। . [२] 
हिसक के हिसाबल को तुम देवो ऐसे काट मिटा दो 
जेसे किसी हिरन की त्वक्‌ को कोई छीले, इन्हें गिरा दो 
जो जादू टोना करते जन 
उन्हें तुम्हारे बांधें बन्धन । [३] 
जादू टोना करने वालों के टोने को पकड़ हाथ से 
जाकर उसके सम्मुख रख दे, टोना जाकर ले पकड़ उसे 
उस पापी की हिंसा उसे मार डाले, न बचे वह तुझसे । 
[४] 
टोना पड़े सपदि टोना करने वाले के ही जा सिर पर 
जो देता अभिशाप पड़े वह तत्क्षण जाकर उसके ऊपर 
टोना पड़े उसी पर जाकर जो जादू टोना करता 
वह पिस जाए जैसे कोई किसी सुरथ के नीचे पिसता । | 
स्‍त्री हो या हो पुरुष यहाँ जो पापी जादू टोना करता 
उसे उसी पर हम डालेंगे दुष्ट नहीं है वह बच सकता 
उसको हम ऐसे बाँवेंगे जैसे श्रश्व रज्जु से बंधता । [६] 
जादू टोने, तू अपने करने वाले पर ही जा पड़ जा 
ज्यों पुत्र पिता के पास चला जाता, उसके पास पहुँच जा 
पेरों के नीचे आए सर्प समान उसे तू भटपट 
भगा यहाँ से जेसे कोई भागा करता बन्धन से छुट । [१०] 
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इसी प्रकार एक सूक्‍त (अ्रथबं० ६,३७) में श्रभिशाप का मूर्तीकरण किया 

गया है और उसे अभिशप्ता के पास वापिस भेजा गया है। मन्‍्त्रों की भाषा 
अत्यन्त उग्र है-- 

मम अभिशाप चला रथ जोड़ 

इसके नयन हजार करोड़ 

खोज रहा श्रभिशप्ता को यह 

जैसे खोजे वृक अविमद-गृह । [१] 

अभिशाप दूर रह तू हम से 

जैसे जलती ज्वाला कूद से 

अभिशप्ता पर पड़ जा जाकर 

जैसे बिजली पड़े वृक्ष पर । [२] 


दिया नहीं हमने अभिशाप 

जो जन हमको दे अ्रभिशाप 

हम दें बदले में अभिशाप 

जो दे पुनः हमें अभिश्ञाप । [३] 

वह जन है पापी नीच अबल 

मैं बना मृत्यु का उसे कवल 

फेंक सामने दूंगा ऐसे 

कुक्कुर-संमुख हड॒डी जंसे । [३] 

यहाँ हम अ्रथवंवेद के महान्‌ गरिमामय वरुण सूकत (४.१६) का 
उल्लेख कर सकते हैं। इस सूक्‍त के पूर्वाद्ध में महान्‌ वरुण देव की सर्वज्ञता का 
गान है। इस सूक्‍त की भाषा हमें बाइबल के स्तुति-गीतों का स्मरण कराती है। 
ऐसे उत्कृष्ट गीत प्राचीन भारतीय साहित्य में कम ही हैं। इस सूक्‍त के उत्तराद्ध में 
असत्यवादियों और निन्‍दकों के विरुद्ध उम्र मन्त्र हैं, जेसे कि अथवंबेद में प्रायः 
मिलते हैं । दोनों प्रकार के मन्त्र देखिए--- 


इन सबका बृह॒द्‌ अधिष्ठाता देख रहा ज्यों श्रति समीप से 

जो कुछ भी जन जग में करते हैं देव.जानते सपदि उसे 

समभा करते व्यर्थ मूख वे छिप सकते हैं छलकर उससे । [१| 
जो ठहरा है, जो चलता है, छिपा छिपा जन जो फिरता है 

गुप्त स्थान पर जा छिपता है--कुछ भी करे, नहीं बचता है । 

दो जन ग्रुप चुप कहीं पर किया करते जो बेठ मन्त्रणाएँ 

राजा वरुण तृतीय जानता, कोई कितना छिपे, छिपाए । [२| 
है यह भूमि वरुण राजा की, और बृहत्‌ गगन तारक-मण्डित 

बहुत दूर तक जो है फैला, वह भी है उससे ही शासित 
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ऊपर नीचे के समुद्र ये उसकी कांखों बीच समाए 

श्रौ' देखो यह खुद को है इस अल्प उदक में पड़ा छिपाए । [३] 
भाग परे बलोक से जाए कोई भी, वह बच न सकेगा द 
राजा वरुण उसमे सब स्थानों पर जाकर तत्क्षण पकड़ेगा 

दूर गगन से नीचे आकर रहे गुप्तचर देख भूमि पर 

उनके नयन हजारों, उनसे बच सकता कोई न दुष्ट नर । /] 
भूमि-चुलोक-मध्य जो कुछ है, जो कुछ इससे परे कहीं पर 

सब कुछ राजा वरुण देखता, सब पर उसकी पड़ रही नजर 

जन जन के एक एक तिमेष गिने हुए हैं उसके द्वारा 

जेसे अक्ष जुझ्ारी फेंके, वह जीते क्षण में जग सारा। | 
वरुण, पाश तेरे फले जो सप्तसप्त ये त्रिविध विधातक 

छिन्त भिन्‍न वे कर दें उसको, नर जो अनृत बोलता वंचक 

ग्रौर सत्यवादी को ये कुछ नहीं कहें, उसके हितकारक । [६] 
नर नर की गति लखने वाले वरुण, संकड़ों तेरे पाश 

बाँध अ्रनुतभाषी को ये लें, उसे न छोड़ें, करें विनाश 

उदर नीच का ढलके नीचे, जेंसे हो कोई मशक शिथिल 


बिना बन्धनों के हो लटकी कटी-फटी-सी विस्नरस्त विफल । [८] 
हैं विविध वरुण के पाश, बंधा सीधा कोई, विस्तृत कोई । 

बाँधे कोई, फेंके कोई, दिव्य और मानववत्‌ कोई [८] 
उनसे बांध तुझे पुत्र अमुक पिता के व अ्रमुक माता के 

वे सब बन्धन तेरे जैसे दुष्टों हित रखे हैं ला के । [6] 


इस सूक्‍त के विषय में रॉथ का कथन है--सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में 
इतना दिव्य कोई और सूक्‍त नहीं है। इसमें भगवान्‌ की सर्वज्ञता का प्रभावशाली 
शब्दों में वर्णत किया गया है। परन्तु इस सुन्दर कलामय सक्‍त को भी कुछ अभिशाप 
के मन्त्रों द्वारा विकृत कर दिया गया है। इससे हमें ज्ञात होता है कि अत्यन्त 
प्राचीन आध्यात्मिक मनन्‍्त्रों को भी जादू टोने के काम के लिए प्रयुक्त कर लिया 
जाता था। यह बात अथर्ववेद के श्रन्य भागों में भी देखने में आती है । इस सूक्‍त 
के पाँच या छः मन्त्र उस प्राचीन दिव्य श्राध्यात्मिक काव्य के निदर्शन हैं ।” मैं 
इन शब्दों से पूरतया सहमत हूँ। ब्बूमफील्ड की यह मान्यता कि आरम्भ में ही 
यह सारा सूक्‍त जादू-टोने की दृष्टि से रचा गया था मुझे सर्वेथा अग्राह्म प्रतीत 
होता है । 

ग्रथववेद में जादू के मन्‍्त्रों का एक ऐसा बृह॒द वर्ग है जो कि राजाओं की 
आवश्यकताओं की दृष्टि से रचा गया था। इसमें कुछ मन्त्र शत्रुओं के खिलाफ 
जादू-टोने के हैं और कुछ श्राशीमं॑न्त्र हैं। भारत में प्रत्येक राजा के लिए यह अनि- 
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वार्य था कि वह एक पुरोहित रखे । यह पुरोहित राजा से संबंध रखने वाले जादू- 
मन्त्रों में (राजकर्मारि7) दक्ष होता था। और वह इस कमंकाण्ड से सम्बद्ध जादू- 
टोनों में भी दक्ष होता था । इसलिए अथवंबेद का क्षत्रियों से निकट सम्बन्ध है । 
अथवंवेद में राजा के राज्याभिषेक के मन्त्र हैँ। राजा पर पवित्र जल छिड़का 
जाता था और वह व्यात्रचर्म पर पद-न्यास करता था। राजा को श्रन्य राजाश्रों 
पर विजय-प्राप्ति कराने वाले मन्त्र, जब वह कवच पहनता था, अपने युद्धरथ पर 
चढ़ता था, उस समय के बोलने के मन्त्र हैं। अ्रथवेवेद ३.४ में राजसूय यज्ञ का 
वर्णन है जिसमें राजा का निर्वाचन होता था और जहाँ दिव्य राजा वरुण प्रकट हो 
कर राजा का निर्वाचन करता था। वरुण का प्रवेश इसलिए कराया गया कि 
, निर्वाचन की दृष्टि से वरुण वृ (चुनना) धातु से बना हैँ। अथवेवेद (३.३.) में 
निर्वासित राजा के पुनः राज्यप्राप्ति के मन्त्र हैं। अ्रथवंवेद में युद्ध तथा यात्रा के 
भी अनेक मन्त्र हैं। विशेष रूप से दुन्दुभि को सम्बोधित किए गए दो सूक्‍त 
(अथवंवेद ५.२० तथा २१) उल्लेखनीय हैं । इनमें योद्धाओ्रों का युद्ध तथा विजय 
के लिए आह्वान किया गया है। उदाहरण के रूप में ५.२० के कुछ मन्त्र 
उद्धृत हैं-- 
' वनस्पति-विनिभित यह दुन्दुभि है चर्म-सूत्र-डढ़-बद्ध ग्रथित 
इसका यह ऊँचा घोष उठा, यह वीरकमं-रत हुई ध्वनित 
दुन्दुभि, तू निज स्वर ऊंचा कर बढ़ती करती शरत्र-विजय 
सिह-तुल्य गर्जन कर, मानें विकल शत्रुगणा सब तेरा भय । [१] 


जेसे वृषभ यूथ में जाना जाता अपने श्रतिशय' बल से 

गौश्नों श्रौ' धन की जय करती दुन्दुभि, बढ़ तू, अरिगण भुलसे 

अरियों के डर को बींध शोक से दे तू, सारे वे अ्रिगण 

हुए पराजित भागें वे ग्रामों को तज भीति-पग्रस्त तत्क्षण [३| 

दूर दूर तक गुंजित होती दुन्दुभि की ध्वनि सुन दुख पीड़ित 

निद्रा से जागी अरि-तारी घातक-अस्त्र-विभीत प्रकम्पित 

पकड़ पुत्र का हाथ भागती दूर दिखाई दे गति से द्वत"' [५] 

प्रारम्भ से ही ब्राह्मण लोगों ने जादू-टोने के मन्त्रों को राजाओं और अन्य 

व्यक्तियों के लिए प्रयुकत किया और अपना प्रयोजन भी सुरक्षित रखा । “राज- 
कर्मारिण' में जादू के कुछ स्तोत्र हैं जिवका अधिक संबंध पुरोहितों से है । ये पुरोहित 
राजाश्रों के लिए अतिवाय रूप से श्रावश्यक थे। ब्राह्मणीय साहित्य में जादू-टोने 
ओर भाड़ फूंक आ्रादि के विरुद्ध भी कथत मिलते हैं तो भी मनुस्मृति (११.३३) 





१. दक्षिण भारत में बहुत परवर्ती काल तक भी दुन्दुभि की पूजा होती थी श्रौर उसे 
वहीं मान दिया जाता था जो कि यूरोप में सेना के युद्ध-ध्वज को दिया जाता है। जे. &. 
2000697, ४४० 24६3826 0 48676. 
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में स्पष्ट कहा है--“ब्राह्मण बिना किसी संकोच के अथवंवबेद के पावन मन्त्रों का 
उपयोग करें। वस्तुतः शब्द ही ब्राह्मण का आयुध है, इससे वह शत्रुओं का नाश 
कर सकता है ।” इस प्रकार अथवंवेद में हमें अनेक जादू के स्तोत्र ब भाड़फूंक के 
मन्त्र मिलते हैं; जिनसे ब्राह्मणों का अ्रपना प्रयोजन सिद्ध होता है। इन सृकतों में 
'इस बात पर विशेष बल दिया बया है। ब्राह्मणों और ब्राह्मणों की सम्पत्ति को 
किसी प्रकार की हानि नहीं पहुचाई जानी चाहिए और उनके विरुद्ध श्रत्यन्त उग्र 
अभिशापों का विधान है जो कि ब्राह्मणों की सम्पत्ति पर हाथ डाले या ब्राह्मणों के 
प्राणहरण की चेष्टा करे । इसके अतिरिक्त अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण बचनों में 
दक्षिणा के रहस्यमय अर्थ पर बल दिया गया है। स्रब से वड़ा पाप है ब्राह्मणों पर 
अत्याचार करता; और सबसे बड़ा पुण्य है उन्हें उदारता से दक्षिणा देना । बहुत 
मन्त्रों में ये विचार अन्तःस्यूत हैं और ये ही वे मन्त्र हैं जिनका ज्ञानोपदेश से कोई 
संबंध नहीं है । इन मन्त्रों में कुछ ही ऐसे हैं जिनमें ज्ञान के आलोक, बुद्धि, कीति 
तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रार्थना है। इस वर्ग से संबंध रखने वाले सब 
मन्त्रों को बिना किसी संकोच के अथवंबेद संहिता के अर्वाचीनतम भाग में रखा जा 
सकता है । 

ग्रथवेवेद के परवर्ती भागों में ऐसे मन्त्र भी हैं, जिनकी रचना यज्ञीय दृष्टि से 
हुई । वे सम्भवतः अथवंवबेद में इसलिए सम्मिलित किए गए जिससे कि इनका संबंध 
यज्ञ से स्थापित हो सके' और इसे वास्तविक वेद के रूप में स्वीकृत कराया जा 
सके । उदाहरणाथ् अ्रथवंवेद में दो “आप्री” सक्‍त हैं, जो कि ऋग्वेद के यज्ञीय' 
स्तोत्रों के समान हैं। अ्रथवंवेद में यजुर्वेद के समान गद्यमय मन्त्र भी हैं। उदा- 
हरणार्थ षोडश काण्ड के सम्पूर्ण पूर्वार््ध के मन्त्रों में जल की स्तुति है। जिसका 
संबंध किसी न किसी पवित्र करने वाले कर्मकाण्ड से है। श्रष्टादश काण्ड में 
अ्न्त्येष्टि-संस्कार तथा पितरों की पूजा से संबद्ध सुक्‍त हैं; वे भी इस वर्ग के हैं । 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के अन्त्येष्टि संस्कार के मन्त्र यहाँ अक्षरश: उद्धृत हैं । इनमें 
यत्र-तत्र पर्याप्त परिवर्धन किए गए हैं। अथवंवेद के विश काण्ड के सूक्‍तों का संबंध 
सोमयाग से है। अत्यल्प अभ्रपवादों के साथ ये सृक्‍त भी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस 
काण्ड के नवीन सूकत केवल 'कुन्ताप' (अथवें० २०.१२७.३६) सूक्‍त हैं। ये ऋग्वेद 
की दान-स्तुतियों के समान हैं; इनमें किन्‍्हीं राजाओं की उदारता की स्तुति की . 
गई है। अंशतः इसमें पहेलियाँ और उनके हल हैं।' इनमें अ्रइलील मन्त्र तथा 
ग्रसभ्य परिहास भी हैं । कुछ यज्ञ बहुत दिनों तक चलते थे। उनमें इस प्रकार 
के सक्‍त ब्राह्मणों के परस्पर वार्तालाप के लिए विहित थे ।* 


१, ऋग्वेद के “अस्यवामीय” सुकत के समात्त । 
२. कुन्ताप-सृक्‍्तों पर विस्तार के लिए देखिए--ब्लूमफील्ड, श्रथवंवेद 0/४07५४- 
47४55 ११. !, 8. !. सम्भवतः दक्षिणा के समय के आनन्‍्दोत्सव के ये भाग थे । अनेक 
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ग्रथर्ववेद में अन्तिम उल्लेखनीय सृक्‍त वर्ग वह है, जिसमें श्राध्यात्मिक और 
सुष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी मन्त्र हैं जो कि निस्सन्देह काल की दृष्टि से श्र्वाचीन हैं । वस्तुतः 
दर्शन-विद्या और जादू-टोने का बहुत दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। इसलिए किसी 
के लिए भी यह आश्चर्य का विषय होगा कि अथवंबेद में जादू-टोने के तथा आशी- 
मंन्‍्त्रों के अतिरिक्त दाशनिक सुक्त भी हैं। तथापि यदि हम इन सूक्तों का सृक्ष्मतः 
ग्रध्ययन करें तो अनायास ही यह ज्ञात हो जाएगा कि जादू-टोने के मन्त्रों के 
समान इन मन्त्रों का भी प्रयोजन केवल व्यावहारिक है ।' इनमें पाठक को सत्य के' 
लिए उत्सुकता या खोज के दर्शन नहीं होते और न ही विश्व की अ्नबूझ पहेली के 
हल का कोई प्रयास दृष्टिगोचर होता है। केवल अतिप्रसिद्ध दाशनिक वचनावलियों 
को वाक्‌-चतुरता से क्रत्रिम रूप से प्रयुक्त किया गया है। और कल्पना का निरथेक 
मू्खतापूर्णा ताना बाना बुना गया है, जिससे कि यह प्रभाव पंदा किया जा सके 
कि लिखने वाले अत्यन्त गम्भीर रहस्य. की बात कह रहे हैं। प्रथम दृष्टि में हमें ये 
मन्त्र अत्यन्त गाम्भीय से युक्‍त प्रतीत होते हैं परन्तु वस्तुत: ये थोथे रहस्य के 
आडम्बर के सिवाय कुछ नहीं हैं। इनमें कोई गम्भीर बात नहीं, निरथथंक बातें भरी 
हैं और वस्तुतः रहस्य का श्राडम्बर करना और रहस्यमय पढें में वास्तविकता का 
गोपन जादूगर के कार्य-कलाप का अंग है। तथापि इन दाशंनिक सुकतों से यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनसे पूर्व श्राध्यात्मिक चिन्तन बहुत विकसित हो चुका था। 
उपनिषदों के मुख्य मुख्य विचार सृष्टि के कर्ता और धारक (प्रजापति) का स्वरूप 
चिन्तन तथा एक शअव्यक्त श्रज्ञात श्रष्टा के सम्बन्ध में विचार और इसके अ्रतिरिक्त 
ब्रह्मन, तपस्‌, असत्‌, प्राण, मनस्‌ इत्यादि अनेक दाशंनिक पारिभाषिक दाब्दों का 
प्रयोग यह सिद्ध करता है कि इन सूक्तों की रचना के समय एताइश विचार बहुप्रचलित 
थे। इस दृष्टि से हम अश्रथवंवेद के आध्यात्मिक तथा युृष्टि-उत्पत्ति संबंधी सुक्तों के 
ग्राधार पर यह नहीं कह सकते कि ये भारतीय दशन के विकास का एक सोपान 
हैं। ऋग्वेद के वास्तविक दाशनिक सृक्‍तों के सर्जनात्मक विचारों का विकास तो 
केवल उपनिषदों में हुआ है और अथवंवेद के दाशंनिक सूक्‍तों को इन दोनों के 
बीच की कड़ी नहीं कहा जा सकता । ड्सन के दाब्दों में---“श्रथवंवेद के ये सूक्‍्त 
विकास के महान्‌ क्रम के अन्तर्गत नहीं हैं ग्रपितु एक पाइव॑ में हैं ।* 

श्रथवंवेद के इन सुक्‍तों के “रहस्यमथ' कुहासे में से कभी कभी कई गम्भीर 
और वास्तविक दाशनिक विचार भी झलकते दिखाई देते हैं। परन्तु अधिकांश के 
विषय में यह कहा जा सकता है कि इन विचारों के ख्रष्ठा अ्थर्ववेद के कवि नहीं 


अवसरों पर इन उत्सवों में ब्राह्मण दस ठुंस कर खाते थे, भ्रधिक मद्यपान करते थे और उसके 
बाद उथले मजाक, अश्लील वार्तालाप और उससे भी घटिया काम करते थे । (वही पृष्ठ १००) 

१, देखिए #. #686७0070. १/॥४8 20506 24 6/0४ ८5 07 88 (॥76/04- 
-खह्द्द्ध (पृष्ठ ११७. . ) । 
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हैं । उन्होंने केवल दूसरों के मौलिक विचारों को अपने प्रयोजन की दृष्टि से प्रयुक्त 
किया है। काल-सूक्‍त में यह कहा है कि काल पूर्ण सृष्टि का प्रथम कारण है। 
गौर यह विचार किसी सच्चे दार्शनिक की लेखनी से ही प्रसृत हो सकता है । 
तथापि जब हम काल-सूकत (अ्थवे० १६.५३) का अध्ययन करते हैं तो हमें यह 
ज्ञात होता है कि यह एक दाश निक की भाषा न होकर रहस्यवादी की भाषा है-- 


दौड़ रहा है काल अश्व यह, सात रश्मियों से है बद्ध 
इसके नथन हजारों, अजर भूरिरेता यह सदा प्रबुद्ध 
विपश्चित्‌ कान्‍्तदर्शी ही करते इसका सम्यक आरोहरा 
उसके रथ के चक्र बने ये चलते हैं सारे वितत भुवत । 
सांत चक्र वाले रथ को यह काल अद्व लेकर है भगता 
सात नाभियाँ इसकी, इसका गअ्क्ष अ्रम्त शाश्वत है रहता 
यह सारे भुवनों का करता वहन काल है चलता जाता 
प्रथम देव यह आगे आगे बढ़ता है गति में मदमाता । 
विलसे पूर्ण कुम्भ यहु रखा काल के ऊपर 

ताना रूपों में उसको हम रहे देख नर 

सब भुवनों के संमुख है वह भ्रमणा-परायर 

परम व्योम में उसे काल कहते ज्ञानीजन । इत्यादि--- 


समय' से ही सब कुछ उत्पन्त हुआ, यह विचार पञ्चम तथा पषष्ठ मन्त्र में 
सुचारु रूप से अभिव्यक्त हुआ्मा है -- 


रचा काल ने दूर दिखाई देता है जो नभ ज्योतिर्मय 
रची काल ने ये वसुधाएँ, कोटि प्राणियों का जो आश्रय 
भूत, भविष्यत्‌ सभी काल से ये गति पाकर के चलते हैं 
ये सब इसके ही आश्रय से नाना रूपों में रहते हैं । 
किया काल ने सृजन भूमि का, सूर्य काल में ही तपता है 
सब प्राणी हैं यहाँ काल में, चक्ष काल में ही लखता है । 


परन्तु इसके ठीक श्रनन्तर के मन्त्रों में तथा अ्रगले सक्त (१६.५४) में' 
यांत्रिक रूप से सब प्रकार की चीजें गिना दी गई हैं श्रौर कहा गया है कि ये काल 
से उद्भूत हुई हैं; विशेष रूप से परमात्मा के विभिन्‍त नाम, जो उस समय प्रचलित 
थे, काल से उद्भूत कहे गए हैं, जैसे प्रजापति, ब्रह्मनू, तपस्‌, प्राण इत्यादि । 

. अथवंवेद के त्रयोदश काण्ड (रोहित सक्‍तों) में वास्तविक तत्त्वविद्या 
की बात न होकर रहस्यात्मक ऊहापोह का आडम्बर किया गया है; परस्पर 
ग्रसम्बद्ध कई बातों को विश्वृंखलित रूप से एकत्र जमा कर दिया गया है। 
उदाहरणार्थ प्रथम सूकत में रोहित (सूर्य या सूर्य की शक्ति) की सर्जक शक्ति के 
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रूप में स्तुति की गई है--“उसने घ्ुलोक और पृथ्वीलोक को उत्पन्न किया ।” 
“बल से उसने पृथ्वीलोक और चूलोक को रढ़ किया ।” इसके साथ ही एक पाथिव 
राजा के गौरव का गान भी किया गया है तथा आकाश के राजा रोहित का 
पार्थिव राजा के साथ जैसे तेसे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न भी किया गया है । 
इसके मध्य में शत्रुओं व प्रतिद्वन्द्रियों के विरुद्ध तथा गाय पर चरणा प्रह्मर करने वाले 
या सूर्थ की ओर मुख करके मृत्र-विसर्जत करने वाले लोगों के विरुद्ध अभिशाप 
किये गए हैं। एुनः अथवंवेद (१३.३) में कुछ मन्त्र उपरि उद्धृत वरुण सूक्‍त 
की उदात्त अनुभूतियों का स्मरण कराते हैं। इनमें रोहित की उत्कृष्टतम सत्ता के 
रूप में स्तुति की गई है। परन्तु इसके साथ ही एक मन्त्र में एक ठेक है, जिसमें 
रोहित से प्रार्थना की गई है. “तू कुद्ध होकर उसका विनाश करदे, जो ब्राह्मण पर 
अत्याचार करता है।” उदाहरणार्थ--- 


जो ज्योतिमंय तभ और भूमि का करता है सर्जन 
सब भुवनों को वस्त्र-तुल्य जो झ्ोढ़े रहता प्रतिक्षण । 
जिसमें ये छः दूर दूर तक वितत दिशाएं 

जिनकी ओर गमन-रत पतंग यह शुभ झ्राभा पाए । 
कोई श्रगर विद्वान्‌ ब्राह्मण को यहाँ सताता है 

तो उस अपराधी पर वह देव ऋद्ध हो जाता है । 
रोहित, उसे कंपादे, उसका सर्वेनाश तू करदे 
ब्राह्मण-द्वेषी को पाशों में बाँध कैद तू करदे । 
जिसमें ऋतु-अनुसार वायुएँ चलतीं, करतीं पावन 
जिसमें सब समुद्र बहते, दिक्‌ दिक्‌ में करते नतंन 
कोई अगर विद्वान्‌ ब्राह्मण को" "कैद तू करदे । 
जिसकी इच्छा से होता सबका मरण और जीवन 
जिससे सभी भू वन करते प्राण यहाँ धारण 

कोई अगर विद्वान्‌ ब्राह्मण को""***'कैद तू करदे । 
जो ज्योतिर्मय तभ औ” भू का करे प्राण से तपंश 
जो अ्पान से इस समुद्र का करता है जठर-भरण 
कोई अगर विद्वान्‌ ब्राह्मण को'*"*“'कैद तू करदे । 


रोहित के उदात्त गौरवमय' वर्णनों के साथ ही साथ ऐसे उदाहरण भी 
मिलते हैं जिनमें विचारों की ऊहायोह का प्रदर्शन है, जैसे यह कहा गया है कि 
वहत्‌ साम श्रौर रथच्तर साम ने रोहित को जन्म दिया । एक स्थान पर गायत्री के 
विषय में कहा गया है कि वह अमृत का गर्भ है। ऐसे मन्त्रों के रहस्यमय 
अद्धन्धिकार ने समावयृत कर रखा है। इस रहस्य के अनावरण का प्रयत्न व्यर्थ 
सिद्ध होगा । इस लिए मेरे विचार में श्रथवे० ४.११. जैसे सूक्‍तों में किन्‍्हीं महान्‌ 
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दाश निक सत्यों की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अ्रनड्वान्‌ की 
विश्व के स्रष्टा और धर्ता के रूप में स्तुति की गई है-- 
अ्नड्वान्‌ इस पृथ्वी औ' छुलोक का करता धारण 
विस्तृत अन्तरिक्ष के धारण का भी यह ही कारण । 
अनडवान्‌ धारण करता है ये छः वितत दिशाएं 
अनड्वान्‌ इस विश्व भुवन में कर प्रवेश छवि पाए । 
इस सुकत में अ्रनडवान की इन्द्र तथा अन्य सर्वोत्कृष्ट देवों के साथ एक- 
रूयता स्थापित की गई है, और कहा गया है कि यह अनड्वान्‌ दूध देता है। “यज्ञ 
ही दूध है और दोहन दक्षिणा है ।” पुनः कहा गया है “जो इस अनडवान्‌ के सप्त 
अक्षय दोहनों को जानता है वह सन्‍्तति तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है।” स्पष्ट ही 
इस प्रकार की बातें विशेष महत्त्व की नहीं हैं। इस अनड्वान्‌ की अथव ० ६.४. के 
(वृषभ) से तुलना की जा सकती है। उसके महत्त्व का इससे भी अधिक अतिरणछि्जिततम 
वर्णन किया गया है कि “बह अपने पाइवों में विश्वरूपों को धारण करता है। प्रारम्भ 
में उसकी मूति जलरूप थी” इत्यादि और अन्त में जाकर पता चलता है कि एक 
सामान्य बेल की चर्चा हो रही है, जिसकी बलि दी जानी है। तथ्य यह है कि 
इस अद्धंपक्व दशन तथा रहस्यात्मकता के प्रदर्शत का खास क्रियात्मक प्रयोजन है । 
अथवें० १०.१० से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है। इसमें गाय का महान्‌ रहस्यमय वर्णान 
है---“चू लोक, पृथ्वीलोक तथा जल (आपः) गाय के द्वारा रक्षित किए गए हैं । 
सो दोहन पात्र, सौ दोग्धा (सौ ग्वाले) इस गाय की पृष्ठ पर हैं। जो देव इस गाय 
में से सांस ले रहे हैं, वे इसे जानते हैं। गाय राजन्य की माता है। यज्ञ गाय का 
आयुध है। गाय से चित्त उत्पन्त हुआ है ।” इस तरह यह वर्णन चलता जाता है। 
ओर यह रहस्यमय सिद्धान्त अपनी सीमा पर पहुँच जाता है “गाय ही अमृत है, गाय 
की ही मृत्यु के रूप में उपासना की जाती है; गाय ने ही सम्पूर्ण विश्व, देवों, मनुष्यों, 
असुरों, पितरों और ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। (ये सब गाय ही हैं।)* 
ओर फिर इसके बाद स्तोताओ्रों का क्रियात्मक प्रयोजन कथित है--“केवल वह ही 
जो इस रहस्य' को जानता है, गाय को दक्षिणा के रूप में ग्रहण कर सकता है । 
और जो ब्राह्मणों को गाय का दान करता है वह सब लोकों को प्राप्त करता है क्‍यों- 
कि गाय में ही ऋत, ब्राह्मण तथा तपस अत (निहित) हैं। तथा--- 
देव वशा के आ्राश्रय से करते हैं जीवन-धारण 
ओ्रौ' मनुष्य भी यहाँ वशा से ही पाते हैं जीवन । 
रे जहाँ जहाँ भी.सूर्य-रश्मियाँ यहां दमकती हैं 
हर वस्तु जगत की यहाँ वशा ही हमको यह दिखती है । 
: रोहित अनड्वानु तथा गाय के समान ही ब्रह्मचारी का भी उत्कृष्टतम सत्ता 
के रूप में गौरवगान है (अथवें० ११.५) | अ्रथवंवेद १४५ में उच्चतम ब्रह्मत्‌ की 


बंदिक साहित्य ११५ 


ब्रात्य के रूप में स्तुति की गई है और उसे दिव्य ब्रात्य कहा गया है तथा इसकी 
महादेव ईशान (रुद्र) से एकरूपता स्थापित की गई है और कहा गया है कि 
ब्रात्य ही इन देवों का प्रथ्वी पर प्रतिनिधि है। ब्रात्यजन सम्भवतः पूर्वी भारत में 
रहने वाली कुछ जातियों का नामथा। वे आये थीं या श्रार्येतर यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता ; परन्तु वे ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित नहीं थीं। लकड़ी की 
बनी हुई गाड़ी पर युद्ध के उपकरणों के साथ उनकी टोलियां इधर उधर घूमती थीं । 
ये जन पशुपालक थे। इनके अपने ही रीति रिवाज और धामिक पूजा पद्धतियाँ 
थीं। परन्तु ब्रात्यों को, कुछ यज्ञीय कमकाण्डों व संस्कारों के द्वारा ब्राह्मण-समाज में 
सम्मिलित कर लिया जाता था । अथवंबेद के इस ब्रात्य-काण्ड में सम्भवतः किसी ऐसे 
ब्रात्य का गुणगान है, जिसे ब्राह्मण समाज में सम्मिलित किया गया है ।'* 
ड्सन* ने अथवंवेद के दाशनिक सूक्‍तों के रहस्य के उद्घाटन में बहुत 
परिश्रम किया है ; और यह॒ सिद्ध किया है कि इनमें कुछ संबद्ध एवं व्यवस्थित 
विचार हैं। उदाहरणार्थ वह कहता है कि “अथर्वे १०.२ तथा ११.८ में ब्रह्म का 
मनुष्य में साक्षात्कार का वर्सान है तथा १०.२ में केवल बाह्य ऊहापोह से अधिक 
कुछ है, तथा ११.८ में बाह्य अ्र्थ के अन्दर गम्भीर अर्थ भी छिपा है।” मुझे 
इन सूक्‍तों में ऐसा कुछ दर्शन नहीं दिखाई देता। मेरा यह विश्वास है कि इन 
प्रकरणों को लिखने वाले भी श्रद्धपक्व दाशनिक थे। मनुष्य में विश्वात्मा के 
सिद्धान्त के प्रवर्तक ये लोग नहीं थे । यह सिद्धान्त इससे पूर्व ही पूर्ण रूप से 
विकसित हो चुका था। इन पुरोहितों ने फिर इन्हें रहस्यात्मक रूप देकर उलमे 
एवं विश्वृंखलित रूप से प्रस्तुत किया ; जबकि ऋग्वेद (१०.१२१) के एक उदात्त 
सक्‍त में एक गम्भीर विचारक और सच्चे कवि ने सशक्त शब्दों में विश्व की शोभा 
का वरंत किया है और जिज्ञासा प्रकट की है कि स्रष्टा कौन है--(कस्मे देवाय 
हविषा विधेम) । अथवंवेद १०.२ में एक पद्य रचना करने वाले ने मनुष्य के एक 
एक आग गिनाए हैं और प्रश्न क्रिया है कि इन्हें किसने उत्पन्त किया है--- 
किसने ये एड़ियां बनाई, किसने मांस, गुल्फ किसने यह ? 
किसने ये सुरचित अंगुलियां, किसने खुले द्वार सब ये कह ? 
गुल्फ बनाए क्‍यों ये नीचे ? क्‍यों दोनों घुटने ये ऊपर ? 
बोलो, क्‍यों उसने दोनों टाँगों के मध्य' रखा है अन्तर ? 
सन्धि जानुओं की है किस स्थल, बोलो कौन जानता है तर ?--इत्यादि 
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१. देखिए--0 ५४८०७ ब्यत प्रफ, एकल 0 हब, छबवं, ; 3, पतरा6- 

9704, #छ/४607%#6/%7; 30%क्रीडटात 7४6 4#द्वाण्व/24ं०, 07790, 77005, 

एठ, 6; 248 म्बंब्ड. (४8८व०आटा। छत डिट02)) राजा रामकृष्ण भागवत 

(]84358, 79, 7896) की सम्मति है कि ब्रात्य जन रुद्र शिव के पुरातत काल के उपासक थे । 

3. ५७४. प्ल&ए७ की सम्मति में ब्रात्य जन क्षत्रियवर्ग से संबद्ध थे तथा 'योगियों? के पूर्व रूप थे । 
2, 3059. . . 97. 20शीं. 
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इस प्रकार यह वर्णन आठ मन्त्रों में चलता है। .इसके बाद के नौ मन्त्रों में 
मनुष्य शरीर से सम्बन्ध रखने वाली, वस्तुतः मनुष्य के जीवन से सामान्य, रूप से 
सम्बन्ध रखने वाली, सब प्रकार की चीजों के बारे में जिज्ञासा प्रकट की गई है-- 
“प्रिय और अ्रप्रिय, निद्रा, भय, तनद्रा कहाँ से आए, निर्धनतता और कष्ट कहाँ 
से आए ।” इत्यादि। इसी प्रकार अनेक विविध प्रश्न पूछे गए हैं, जेसि---'किसने 
शरीर में जल को, नस नाड़ियों में रुधिर को रखा। इस मनुष्य में किसने रूप, 
डीलडौल तथा नाम का आधान किया ? मनुष्य को गति-प्रकार, बुद्धि, प्राण, सत्य' 
तथा अनत, अमरता और म॒त्यु, वस्त्र, दीर्घायु, बल और वेग किसने दिए ? इत्यादि । 
तदनन्तर यह्‌॒प्रश्न किया गया है-- मनुष्य प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने योग्य 
कंसे हुआ है ”” तथा इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया गया है-- मनुष्य ब्रह्म है, इस 
कारण यह सब कुछ बन सका है, और ये सब शक्तियाँ उसने प्राप्त की हैं। यहाँ 
तक इस सुक्‍त को बहुत सुन्दर नहीं कहा जा सकता, परत्तु कम से कम यह पर्याप्त 
स्पष्ट है। परन्तु इसके अनन्तर मन्त्रों (२६-३३) में फिर रहस्यवाद की काल्पनिक 
बातों का समावेश किया गया है। उदाहरणाथे यह कहा गया है-- 

इस पवमान अ्रथर्वा ने सिर और हृदय को सीकर 


सिर में दिमाग को दी प्रेरणा वहाँ रह कर ऊपर । [२६] 
इस सिर का है अधिप अथर्वा 

यह सिर देवों की मंजूषा 

सृदढ़ लगाया जिस पर ताला 

प्राण अन्न मन करते रक्षा । [२७] 


मेरां विचार है कि इस प्रकार के मन्त्रों में किसी. गम्भीर बुद्धिमत्तापूर्ण 
बातों की खोज कर इन्हें अनुचित महत्त्व देना है। इसलिए अथवंबेद (११.४) में 
मुझे कोई गम्भीर अर्थ नहीं प्रतीत होता जैसा कि डूसन को प्रतीत होता है | डूसन 
ने कहा है कि इस सक्‍त में--“मानसिक तथा भौतिक आधार पर मनुष्य की 
उत्पत्ति का वर्ण है और ये सब चीजें ब्रह्मन्‌ पर निर्भर हैं ।” जैसे एक अ्सत्यवादी 
को भी कभी कभी सत्य बोलना पड़ता है, जिससे कि मनुष्य उसके' असत्य कथनों 
पर विश्वास करें: उसी प्रकार एक नकली दाशनिक को भी अपने शब्द-जाल में 
कहीं-कहीं वास्तविक दाशंनिक विचार रखना' पड़ता है, जो उसने इधर उधर से 
चुराया होता है; जिससे कि लोग उसकी ऊंटपटांग बातों को महानु बुद्धिमत्ता, की 
बातें समझें । इस प्रकार विश्व का मूल कारण ब्रह्मन है; मनुष्य और विश्वात्मा 
में अद्ेत है यह विचार (अथवं० ११.८) का आधार है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, 
: तथापि निम्न मन्‍्त्रों की रचना करते हुए लेखक के मन में ऐसा कोई विचार था, 
यह मैं नहीं मानता -- द 
इन्द्र कहाँ से, सोम कहाँ से, अ्रग्ति कहाँ से, ये हुए जात 
हुआ कहाँ से त्वष्टा, धाता हुआ कहाँ से (यह कहो बात) । 
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इन्द्र इन्द्र से, सोम सोम से, अ्रग्ति अग्नि से हुए ये जात 
त्वष्टा त्वष्टा से, धाता धाता से जात हुए (सुनो तात)। 
इस प्रकार के उद्धरण के मन्त्र न तो दर्शन है और न तो काव्य । इनसे तो 

बहुत ऊँचे स्तर का अथवंवेद का एक सूक्‍त है, जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया है । इसमें 
पृथ्वी की उत्पत्ति के मन्त्र तो वहुत थोड़े हैं परन्तु उनके कारण इसकी सुृष्ट्युत्पत्ति 
सृक्‍तों में गणना की जाती है। इसमें किसी प्रकार के रहस्यवाद की बातें नहीं हैं। 
इसमें दर्शन तो बहुत कम है परन्तु सच्चा काव्य पर्याप्त है। यह महत्त्वपूर्ण सकत 
(अथव ० १२.१) (पृथ्वी सूक्‍त' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ६३ मन्त्र हैं, जिसमें 
पृथ्वी माता की स्तुति की गई है। उसे सबको थामने वाला आदि सबकी रक्षा करने 
वाला कहा गया है और उससे प्रार्थना की गई है कि हमें प्रसन्‍नता और आशीर्वाद 
दे ; हमारी सब दूरितों से रक्षा करे। यहाँ मैं कुछ मन्त्र उद्धृत करता हूँ; जिनसे 
. यह ज्ञात होगा कि यह सुक्त प्राचीन भारत की सर्वश्रेष्ठ धामिक कविता का 
उदाहरण है-- 

बृहत्‌ सत्य, ऋत उम्र व दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ भू को धारें 

भूत भव्य की रक्षक वह भू उरु-लोक हमारे लिए सँवारे । [१] 

यह भू थी पहले अणंव में सलिल, मनीषी जन वे लाए 

अपनी दिव्य शक्तियों से वे कर उसका अनुचरण सुहाए । 

जिस भू का है हृदय सत्य से आ्रावृत, अमृत, परम व्योम में स्थित 

वह भू हमको रखे दीप्ति-बल-दयुक्त राष्ट्र में, जो उत्तम कृत । [८] 

जिसे अ्रश्विदेवों ने मापा, किया विष्णु ने जहाँ विक्रमण 

जिसे शचीपति इन्द्रदेव ने किया आत्महित हतरिपु शोभन 

हमको वह भू दे पयस्‌, पुत्र को ज्यों माता देती है अनुदिन ।॥ [१०] 


पृथ्वी तेरे पवेत, जिनके शिखर शुश्र हिम से आच्छादित 

ये तेरे भ्रण्य हों सुखकर; हम मानव हों प्रतिपल उपकृत 

बश्रु, ब्यामला, रोहिणी, विश्वरूपा, भ्रुवा भूमि यह प्रृथ्वी 

सदा इन्द्र करता है इसकी रक्षा, यह माता, यह धात्री 

इस पर रहूँ ग्रधिष्ठित समहिम मुभको कोई जीत न पाए 

रहूँ प्रहत, अक्षत; जीवन में कोई नहीं अ्रभाव सताए । [१२] 
मुभसे जात मत्ये ये तु पर करते सुखपुर्वक हैं विचरण 

दोपायों, चौपायों---सबका करती तू ही पालन पोषण 

हे पृथ्वी, तेरे हैं ये मानव पञ्नच, सूर्य यह उदयमान 

इन मर्त्यों को अमृत ज्योति छी रश्मियों से करा रहा स्तान । [१५] 


देबों को यज्ञ, अलंकृत हवि देते हैं ये सभी भूमि पर 
मत्यं मनुष्य स्वधा से, अन्‍्नों से जीते हैं ये इसी भूमि पर 
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यह भूमि हमें आयु दे जिसमें भरे हुए हों सजग प्राण 


यह पृथ्वी वृद्धावस्था तक दे हमको जीवन सबल दान । 2032 ॥ 
भूमि, खोदता हूँ मैं तुमसे जो, क्षिप्र वहाँ वह फिर उग जाए 
हे पावन मुझ द्वारा तेरे मम, हृदय पर चोट न आए । [३५] 


जिस भू पर गाएँ नाचें, ये मत्यं, विविध जिनकी भाषाएँ 

जिस पर करते युद्ध, शोर मच जाता, दुन्दुभि नाद उठाएँ। 

वह भूमि हमारे सभी सपत्नों को क्षणभर में दूर भगादे 

वह पृथ्वी असपत्न मुझे कर मेरे हित सब सुख रस लादे । [४१ | 

मूर्ख व बुद्धिमान, दोनों को करती है यह प्रथ्वी धारण 

माता भले बुरे दोनों को देती निवास, यह करे सहन 

यह वराह से मिल कर रहती, देती है श्रपना उसे प्यार 

मृग सूकर को देती है यह प्रृथ्वी अपना सुदढ़ आधार । [४८] 

माता भूमि कृपा करके नित्य सुप्रतिष्ठित यह मुझे करे 

ज्योतिर्मय' जग में मेरा यह मत रत हो निशिदिन ध्यान धरे 

ओ कवि, दे श्री, भूति मुझे तू; मेरा मानस रस में विहरे । [६३] 

यह सूक्‍त ऋग्वेद में सम्मिलित किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध होता 

है कि अथवंबेद में भी प्राचीत काव्य के कुछ अंश इधर उधर बिखरे पड़े हैं। 
यद्यपि अथववेद का अन्य निश्चित प्रयोजन है। ऋग्वेद की भाँति ही अ्रथवंवेद में 
भी अत्यन्त साधारण या बिल्कुल निष्प्रयोजन मन्त्रों के साथ ही साथ प्राचीनतम 
भारतीय काव्य-कला के उत्कृष्ठोतम रत्न मिल जाते हैं। ऋग्वेद और अ्रथवंवेद 
दोनों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से हमें झ्रायं भारतीयों के प्राचीनतम काव्य के वास्त- 
. विक स्वरूप का परिचय मिलता है । 


प्राचीन भारतीय यज्ञीय कर्म काण्ड 
तथा क्‍ 
तत्सम्बद्ध वंदिक संहिताएं... 
ग्रभी तक हमने ऋग्वेद और अथवंबेद का वर्शान किया। यह निविवाद 
तथ्य है कि ये दोनों वेद किसी कर्मकाण्ड की दृष्टि से नहीं लिखे गए थे । यद्यपि 
अथवंतेद के अधिकाँश सूक्‍तों का यज्ञीय कर्मंकाण्ड में विनियोग किया जा सकता है 
और वस्तुत: किया भी गया और अथवंवेद को तो लगभग प्रयुक्त ही करंकाण्ड और 
जादू-टोने. को दृष्टि से किया गया। परन्तु इन दोनों संहिताशों में सूक्‍तों की 
व्यवस्था से यह सिद्ध होता है कि इनका विविध कमेकाण्डों व यज्ञों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इन वेदों में उन सूक्‍तों को कहीं लेखकों की दृष्टि से रखा गया है 
और कहीं उनके विषयों की दृष्टि से रखा गया है और कहीं केवल बाह्य श्राकार 
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की दृष्टि से--मन्त्रों की संख्या आदि की दृष्टि से। हम कह सकते हैं कि इन 
दोनों वेदों में 'साहित्यिक' दृष्टिकोण से सृुकतों का संग्रह किया गया है । 
परन्तु अन्य दो वेदों (सामवेद और यजुर्वेद) का संग्रह सर्वथा अन्य इष्टि- 
कोण से हुआ है । इन वेदों में सक्‍तों, मन्त्रों तथा प्रार्थनाञ्नों की व्यवस्था क्रियात्मक 
इष्टिकोश से की गई है। ठीक उसी क्रम से, जिस क्रम से वे यज्ञ के लिए अपेक्षित 
थीं। वस्तुत: यह कुछ यज्ञीय पुरोहितों के क्रियात्मक प्रयोग की प्राथना-पुस्तकें 
अ्रथवा मन्त्र-संग्रह हैं। ये लिखित पुस्तक नहीं थीं। पुरोहितों के सम्प्रदायों में 
मौखिक रूप से इनका प्रचलन था। इन संहिताशों के उद्भव के विषय को पूरी 
तरह समभने के लिए यह आवश्यक है कि श्रायं-भारतीयों के धर्म-सम्प्रदायों के 
विषय में कुछ शब्द कह दिए जाएं। यह विचार वेदिक साहित्य के सर्वाज्ध अ्रध्ययन 
के लिए बहुत आवश्यक है । 
वदिक ब्राह्मणीय धर्म के अ्रद्यावधि उपलब्ध ज्ञान के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि इन धामिक सम्प्रदायों की नौ धाराएँ थीं। इस विषय पर हम विचार 
कर चुके हैं कि ऋग्वेद के कुछ सूर्कंतों का तथा अ्रथवंवेद के अधिकांश सूक्‍तों का 
आशीवंचत और प्रा्थताओं के रूप में उपयोग होता था । इनके अवसर थे--शिशु- 
जन्म, विवाह, देनिक जीवन के अनेक अन्त्येष्टि संस्कार, पितरों का श्राद्ध, पशुपालकों 
द्वारा पशुओ्रों की समृद्धि के लिए किए गए तथा कृषक के द्वारा क्षि समृद्धि के 
लिए किए गए विविध कमंकाण्ड । ये कर्मकाण्ड शहकर्मारिग कहलाते हैं। इनका 
विस्तृत वरणणन गह्मसूत्रों में मिलता है। इन कमंकाण्डों को शृहपति स्वयं करता था । 
अधिक से अधिक एक पुरोहित (ब्रह्मा) सहायता के लिए होता था ।” इन कमे- 
काण्डा में श्राहुतियाँ दी जाती थीं और एक अग्नि! (गाहंपत्यः श्रग्नि) उनके लिए 
अपेक्षित थी। इन करमकाण्डों को प्रत्येक धामिक आर्य करता था, चाहे निर्धन हो 
या धनी, ऊचे कुल का हो या सामान्य कुल का । इनके अतिरिक्त बड़े-बड़े यज्ञीय 
प्रीतिभोजन भी होते थे, विशेष रूप से इन्द्र से सम्बद्ध सोमया|ग के समय । इन्हें 
केवल उच्चवर्ग के लोग तथा धनी, विशेष रूप से राजा करने में समर्थ थे। इनके 
लिए प्राचीन निश्चित परम्परा के अ्रनुसार विशाल यज्ञीय मण्डप बताया जाता था। 
तीन पवित्र अ्रग्तियों' के लिए वेदियां बनायी जाती थीं, जो कि इस प्रकार के 
प्रत्येक यज्ञ के लिए अ्निवारय थीं । बहुसंख्यक पुरोहित नियुक्त किए जाते थे । 'चार 
मुख्य पुरोहित' अध्यक्ष के रूप में होते थे। और ऐसे यज्ञ में अ्रनेक अत्यन्त जटिल 
कमकाण्ड तथा अनुष्ठान होते थे ; कोई राजा या बड़ा श्रादमी यजमान होता था । 
उसका कार्य अत्यल्प ही था। उसका मुख्य कत्त॑व्य था पुरोहितों को उदारतापूर्वक 
दक्षिणा देना । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ब्राह्मण लोग इन यज्ञीय' 
१. प्राश्वलायन-ग्‌ ह्मसूत्र १.३.६--गृह-यज्ञों में ब्रह्मा को नियुक्ति ऐच्छिक है ।? गोंभिल- 
गृह्यसूत्र १.६.८.--पाक-यज्ञों में एकमात्र पुरोहित ब्रह्मा होता हैं; यजमान स्वयं 'होता' का 
कार्य करता है ।! द 


१ भारतीय साहित्य का इतिहास 


अनुष्ठानों को करने में बहुत रुचि लेते थे, क्योंकि इससे उन्हें अत्यधिक लाभ होता 
था । इन यज्ञ-विधियों का वे श्रत्यन्त उत्साह से अ्रध्ययन करते थे और उन्होंने एक 
व्यवस्थित यज्ञ-विज्ञान का विकास कर लिया था । इस यज्ञ-विज्ञान के ग्रन्थ ब्राह्मण 
कहलाते हैं। इन्हें श्रुति! का भाग माना जाता है। इन यज्ञों को श्रौतकर्मारिर 
कहते थे । इनकी तुलना में दूसरे यज्ञ 'गृह्मकर्मारि कहलाते थे, जिनका श्राधार 
स्मृति (परम्परा) था। श्रौतकर्मारि[ का आधार ईश्वरीय माना जाता था । 

श्रौत यज्ञों के चार मुख्य पुरोहित निम्न होते थे--( १) होता (बुलाने वाला) 
जो देवताश्रों की स्तुति में ऋचाएँ पढ़ता है और यज्ञ में उनका अनुष्ठान करता 
है; (२) उदगाता (गायक) जो यज्ञों की तेयारी और प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप 
से सोम-हवियों को तेयार करने में सहायता करता है। और साम-गान करता 
है। (३) अध्वर्य (यज्ञ का सब्चालक) जो कि सम्पूर्ण यज्ञीयः कार्यों को करता 
है और गद्य-प्रार्थनाओं तथा यज्ञीय मनन्‍्त्रों (यजूंषि) का उच्चारण करता है; तथा 
(४) ब्रह्मा (यज्ञ का अ्रध्यक्ष)) इसका कार्य है यज्ञ को विध्नों से बचाना। यह 
भारतीय विश्वास है कि प्रत्येक पवित्र कार्य में, इसलिए प्रत्येक यज्ञ में, विध्नों 
का भय है। यदि कोई कार्य ठीक-ठीक कमंकाण्ड की विधि से नहीं किया गया, 
यदि किसी जादू-टोने या प्रार्थना के मन्त्र का ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया गया, 
यदि सामगान में कोई त्रुटि रह गई, तब वह कार्य यजमान का ही विनाश कर 
देगा । इसलिए ब्रह्मा यज्ञवेदी पर दक्षिण दिशा में बैठता है, जिससे कि वह 
यज्ञ की रक्षा कर सके । दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता तथा यज्ञ में विध्न 
पहुंचाने वाले राक्षसों की दिशा है। वह ध्यान से यज्ञ निरीक्षण करता रहता है । 
किसी यज्ञीय क्रिया, उच्चारण या सामगान में अत्यल्प भी त्रुटि हो तो पवित्र शब्दों 
के उच्चारण द्वारा वह विध्नों को दूर कर देता है। इसलिए प्राचीन धर्मंग्रन्थों 
में ब्रह्मा को यज्ञीय पुरोहितों में “उत्कृष्टतम भिषक्‌! कहा गया है। इस कार्य को 
ठीक तरह करने के लिए यह आवश्यक है । ब्रह्मा को “वेदमय' (वेदमूर्ति)” कहा गया 
है । वह अपने इस कारय को अपने त्रिविध ज्ञान अर्थात्‌ तीनों वेदों के ज्ञान से पूर्ण 
करता है। इस ज्ञान के आधार पर ही वह प्रत्येक त्रुटि को एकदम पकड़ लेता है।* 

ग्रन्य तीन पुरोहितों के लिए एक वेद का ज्ञान ही पर्याप्त है। जिन मन्त्रों 
के द्व।रा 'होता' देवताओं का आह्वान करता है उन्हें अनुवाक्य” कहते हैं। 'होता' 


१. शतपथ ब्राह्मण १५.२.२.१९. देखिए छान्दोग्य-उपनिषद्‌, ४.१७.८ । 

२. ऐतरेय ब्राह्मण, ३.२.३.७ शतपथ ब्राह्मण, ११ ५.८.७. “ब्रह्मा? का अथर्ववेद से 
सम्बन्ध परवर्ती काल में स्थापित हुआ, यहाँ तक कि भ्रथवंवेद की “ब्रह्मवेद” भी कहने लगे तथा 
अथवंबेद के प्रनूयायी यह कहने लगे कि “ब्रह्मा! के लिए श्रथवंवेद का ज्ञाता होना प्रनिवाय है। 
वस्तुत: श्रौत-यज्ञ में ब्रह्मा का जो कार्य है, उप्का प्रथवेवेद से कोई संबन्ध नहीं है। तथापि इन 
दोनों का संबन्ध स्थापित हो गया था, क्योंकि गृदह्म-यज्ञों का अ्रधिष्ठाता “ब्रह्मा? होता था; इसलिए 

उसके लिए झाशीवेचनों का ज्ञान श्रनिवायं था, जोकि अ्रधिकाशत: श्रथव॑वेद में है। द 
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यज्ञ के मन्त्रों (याज्या) को ऋग्वेद से लेता है। देवताओं को दी जाने वाली ह॒वियों 
के समय ये मन्त्र बोले जाते हैं। होता के लिए आवश्यक है कि उसे सारी ऋग्वेद 
संहिता कंठाग्न हो जिस से कि वह स्तुति गीतों (शास्त्रारि)) का संग्रह कर सके । ये 
स्तुतिगीत (शास्त्रारि) सोमयाग के समय' प्रयुक्त होते थे। इस प्रकार ऋग्वेद 
संहिता का होता! से कुछ सम्बन्ध है यद्यपि यह निविवाद तथ्य है कि ऋग्वेद संहिता 
के सृक्‍तों का संग्रह होता' के इष्टिकोश से नहीं किया गया । 

यह उल्लेखनीय है कि सोमयाग में होता ही स्तुति गीत नहीं पढ़ता था, 
उदगाता तथा उसके सहायकों द्वारा भी स्तोत्र गाए जाते थे।" (इन स्तोत्रों 
में ऋचाशों वा विभिन्‍न रागों (सामाति) की इष्टि से संग्रह किया गया है। उद्‌- 
गातृ-पुरोहित सामवेद के सम्प्रदायों में इन सामों का अ्रध्ययन करते थे । सामवेद- 
संहिता राग की इष्टि से उद्गाताओं के कार्य के लिए की गई कुछ ऋचाश्रों के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

भ्रध्वर्य पुरोहित विभिन्‍न यज्ञीय कर्मकाण्डों में छोटे-छोटे गद्य मन्‍त्रों तथा गद्य 
आर पद्य में रचित दीघे प्राथंनाओं का मनन्‍्द स्वर में उच्चारण करता है। गद्य- 
मन्त्रों तथा प्रार्थनाओं को “यजूंषि' कहते हैं तथा पद्मात्मक प्रार्थनाञ्नों को 'ऋच') । 
यजुर्वेद की संहिताओं में गद्य-मन्त्र और प्रार्थनाएं संगृहीत हैं। यह भी विधान किया 
गया कि यज्ञीय कार्यों में उनका प्रयोग किस . प्रकार किया जाएगा। यह संग्रह 
श्रध्वर्य-पुरोहितों के. कार्य की इष्टि से उसी क्रम में किया गया है जिस क्रम में उन 
मन्त्रों का यज्ञों में प्रयोग होता था । 

सामवेद तथा यजुर्वेद की संहिताशों को ऋग्वेद और अथवेबेद की तुलना में 
कमकाण्डी संहिताएं कह सकते हैं। श्रब इन संहिताशों का विस्तार से विचार करते 


है के 
४ | 
ह 


१. वस्तुतः प्रथम स्थान 'स्तोन्नों' का है, उसके बाद “शस्त्नों! का । 

२. “होता! सूक्‍तों का उच्चारण करता है, उद्गाता गायन करता है, अ्रध्वर्यू प्रार्थताओों 
को जप के रूप में बोलता है । श्रध्वयूं केवल “निगदों? का उच्च स्वर में उच्चारण करता था । इन 
“निगदों” का प्रयोजन था श्रन्य पुरोहितों को विविध कार्यों के लिए श्रादेश देना | 


सामवबेद संहिता 


परम्परा के अनुसार किसी समय सामवेद की अ्रनेक' संहिताएं थीं। 
पुराणों में सामवेद की एक सहस्र संहिताओं की चर्चा है।" अस्तु, आज के दिन 
तीन संहिताएँ उपलब्ध हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित कौथुम-सम्प्रदाय की सामवेद 
संहिता है। यह दो भागों में विभकत है--पूर्वांचिक और उत्तराचिक । इन भागों में 
मिलते वाले सब्र मत्त्र प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। यदि पुनरावृत्त मन्त्रों को 
निकाल दें, १५४६ मन्त्रों में से ७५ मन्‍्त्रों को छोड़ कर सव ऋग्वेद से लिए गए हैं; 
अधिकांशत: ऋगेद के अश्रष्टम तथा तवम मण्डल में से । अधिकांश मन्त्र दो छन्दों में 
हैं--गायत्री तथा ग्रगाथ (गायत्री और जगती का सम्मिश्रण) । नि्िवाद ये गीत 
ओर मन्त्र इन छुन्दों में गायन की दृष्टि से ही लिखे गए थे ।* ७४५ मन्त्र जो ऋग्वेद में 
नहीं मिलते उनमें से कुछ दूसरी वेद-सं हिताओ्रों में मिलते हैं, कुछ कमंकाण्ड के विभिन्‍न 
ग्रन्थों में मिलते हैं और कुछ हो सकता है कि ऋग्वेद की किसी अनुपलब्ध शाखा के 
हों । परन्तु कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जो ऋग्वेद के विभिन्‍न मन्त्रों की इधर उधर पंक्तियाँ 
लेकर बना दिए गए हैं। सामवेद में मिलने वाले ऋग्वेद के मन्त्रों में यत्र तत्र 
कुछ पाठभेद भी दृष्टिगोचर होता है। विद्वानों का ऐसा विचार रहा है कि वे 
ऋग्वेद की किसी अनुपलब्ध शाखा के होंगे। परन्तु थियोडार ऑॉफ्रेक्ट ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि इन पाठभेदों का कारण यह है कि संगीत की दृष्टि से संहिताकारों ने 
स्वेच्छा से जाने या अनजाने में परिवर्तन कर दिए हैं। संगीत की दृष्टि से अन्यत्र 
भी परिवर्तेत किए ही जाते हैं। सामवेद के पूर्वाचिक या उत्तराचिक दोनों में पाठ्य 
उद्देश्य न होकर साधन है। आधारभूत तत्त्व हैं--संगीत और दोनों भागों का 
उद्देश्य है--संगीत-शिक्षण । वह विद्वान्‌ जो उद्गाता पुरोहित बनना चाहता था, 
उसे सर्वप्रथम रागों का अध्ययन करना होता था। यह पूर्वाधिक की सहायता से 
किया जाता था, तभी वह इन स्तोत्रों को उस रूप में याद कर सकता था, जिस रूप 
में वे यज्ञों में गाए जा सकते थे । यह कार्य उत्तराचिक द्वारा सम्पन्न होता था । 

पूर्वांचिक में १८५ ऋचाएँ हैं जिनसे विभिन्‍त साम सम्बद्ध हैं। इन ऋचाओं 
का प्रयोग यज्ञ में होता था । 'सामन्‌' शब्द का प्रयोग प्रायः उस पाठ्य के लिए 


| सिनकननननलनम जानना कम कै. "कान 


१. परवर्ती लेखकों ने सामबेद की' एक सहस्न शाखाओं की चर्चा की है । 
२. “गायत्री” तथा “अ्रगाथ! दोनों शब्द गा (गे) धातु से बने हैं, जिसका श्रथ है गाता ! 
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किया जाता है जो गाने के लिए तैयार या प्रयुक्त किया गया है ; परन्तु इसका 
मूलाथ है--स्वर या राग । जेसे हम कहते हैं कि यह पद्य इस स्वर में या राग में 
गाया जा रहा है। भारतीय इससे विपरीत रूप में कहते हैं “यह साम इस मन्त्र 
या पद्म पर गाया जा रहा है ।” वेदिक धर्मशास्त्रियों की यह मान्यता है कि राग 
और ऋचा का पारस्परिक सम्बन्ध यह है कि राग मन्त्र से उद्भूत हुआ है। ऋचा 
योति (गर्भ) है जिससे कि राग का जन्म हुआ है। यद्यपि एक ऋचा विविध 
रागों में गाई जा सकती है श्रौर एक राग का विविध ऋचाओ्रं के लिए प्रयोग हो 
सकता है, फिर भी कुछ ऋचाएँ कुछ रागों के लिए योनि हैं । इस प्रकार पूर्वांचिक 
१८५ योनियों (ऋचाओ्रों) का संग्रह है। ये ऋचाएँ इससे दुगुने रागों में गाई जा 
सकती हैं ।" इसकी एक ऐसी गीतपुस्तिका से तुलना की जा सकती है जिसमें 
प्रत्येक गीत का प्रथम पद्म दिया गया है जिससे कि राग को स्मरण किया जा सके । 

उत्तराचिक में चार सौ स्तोत्र हैं।' प्रायः हर स्तोत्र में तीन ऋचाएं हैं । 
इन स्तोत्रों में से मुख्य यज्ञों में गाए जाने वाले गीत बनाए जाते हैं । पूर्वाचिक में 
ऋचाएँ कहीं छुन्द की दृष्टि से, कहीं देवताश्रों की दृष्टि से (अभ्रग्नि, इन्द्र तथा सोम 
के क्रम से) संग्रहीत की गई हैं। उत्तराचिक में मुख्य यज्ञों की दृष्टि से स्तोत्रों का 
संग्रह किया गया है।* इस प्रकार एक स्तोत्र में कई ऋचाएँ होती हैं (प्रायः तीन) 
जिन्हें पूर्वांचिक में कथित रागों में से किसी एक राग पर गाया जाता हैं। 
उत्तराचिक की तुलना एक ऐसी गीति पुस्तिका से की जा सकती है जिसमें कि 
पूरा गीत दिया हुआ है और यह मान लिया गया है कि पाठक रागों से पहले से ही 
अ्भिज्ञ है। इस मान्यता के पक्ष में यह तथ्य उद्धृत किया जा सकता हैं कि 
पूर्वांचिक में कई ऐसी योनियाँ है इसलिए कई राग भी हैं, जिसका प्रयोग उत्तराचिक 
के स्तोत्रों में कहीं इष्टिगोचर नहीं होता है श्रौर उत्तराधिक में भी कुछ ऐसे स्तोत्र हैं 
जिनके रागों का आधार पूर्वाचिक में नहीं मिलता । दूसरी तरफ उत्तराचिक पूर्वाचिक 
का आवश्यक प्रक है और जब उद्गाता को प्रशिक्षित किया जाता है तो पहले 
उत्तराचिक पढ़ाया जाता है और फिर पूर्वांचिक । 

संहिता के दोनों भागों में हमें वह पाठ्य मिलता है जैसा कि बोला जाता 
है । परन्तु राग कम से कम प्रारम्भिक काल में मौखिक रूप से ही सिखाए जाते थे 
और सम्भवतः वाद्ययन्त्रों की धुन के रूप में । परवर्ती काल में गानों (गानानि') या 
गीत-पुस्तिकाओं की रचना हुई (4५/गा गाना) । इनमें संगीत के अंकन के द्वारा रागों 


१. २८७ गीत तीन तीन मन्त्रों के हैं, ६६ दो के, १३ एक के, १० ७: के, €६ चार के, 
४ पाँच के, ३ नौ के, ३ दस के, २ सात के, दो १२ के तथा १ आठ का । 

२.  'सामवेद के स्तोत्रों तथा यज्ञ में उनके उपयोग” के विषय. में देखिए-...5. 7!]0- 
72740 -- दिखाए (7/७वदं/75५ 7], 

३, कलन्द ((7५270 ) ने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि उत्तराचिक प्राचीनतम 
है । शोल्डनबर्ग ने यूक्तिपुरस्सर इसका खण्डन किया है । 


“१२४ भारतीय साहित्य का इतिहास 


का ज्ञान दिया गया है और इनमें वह पाउ दिया गया जिसका गाते समय प्रयोग 
किया जाता-था श्र्थात्‌ अक्षरों को खींच कर बोलना, पुनराक्ृत्ति करता, बीच में एक 
अक्षर या पूरा शब्द ले आना (जिसे स्तोत्र कहते थे) जैसे 'होयि' हूव' होइ' इत्यादि 
जो कि अंशतः हमारी ह॒र्षध्वतियों में (हुरें इत्यादि) से कुछ पृथक्‌ प्रतीत नहीं होती । 
-सम्भवतः प्राचीनतम संगीतांकन ता चो' 'शण' इत्यादि श्रक्षरों से किया जाता 
था। श्रधिक प्रचलित संगीतांकन है सात स्वरों का सात अंकों--१,२, ३,४,५,६,७ 
द्वारा अंकन, जो कि पाइचात्य स्वरांकन के सच्श है जो कि एफ, ई, डी, सी, बी, ए, 
जी के द्वारा अंकित किया जाता है। गाते समय पुरोहित हाथों भर उंगलियों के 
सड्न्चालन से इन विविध स्व॒रों को विशेष रूप से प्रकट करता चलता है। एूर्वा- 
चिक से ग्रामगेयः गाव तथा आरण्यगान सम्बद्ध है। आरण्यगान' में वे राग हैं जिन्हें 
भयच्ूुर माना जाता था । इसलिए इनका अ्रभ्यास जंगल में किया जाता था, ग्राम 
में नहीं ।* गीतों की दो और पुस्तकाएँ भी हैं : 'ऊह' गान तथा “उह्य! गान । इनमें 
'सामन्‌ उस क्रम से दिये गये हैं जिस क्रम में उनका कर्मकाण्ड में प्रयोग होता था । 
'ऊह' गान ग्राम-गेय गान से तथा 'ऊह्य' गान आरण्यगान से सम्बद्ध है । 

रामों की संख्या बहुत बड़ी रही होगी | और बहुत प्राचीन काल में प्रत्येक 
राग का पृथक्‌ प्रथक्‌ नाम रखा जा चुका था । कर्मकाण्ड की पुस्तकों में इन रागों 
की प्रायः उनके ताम के साथ चर्चा है। इन नामों के विविध प्रतीकात्मक अर्थ भी 
किए गए हैं तथा ब्राह्मणों, झआरण्यकों, व उपनिषदों के प्रतीकवाद और रहस्यवाद में 
उनका बहुत बड़ा स्थान है, विशेष रूप से उनमें से दो राग 'बुहत्‌' तथा “रथन्तर 
ऋग्वेद में भी हैं। निश्चय ही पुरोहितों और धम्मंशास्त्रियों ने इन सब रागों का 
आविष्कार स्वयं नहीं किया था। यह कल्पना की जा सकती है कि उनमें से प्राचीन- 
-तम राग सर्वंजनप्रचलित थे और श्त्यन्त प्राचीनकाल में संक्रान्ति-समारोहों तथा 
अन्य राष्ट्रीय उत्सवों के अवसर पर इन रागों में श्रद्धंघामिक गीत गाए जाते थे । 
और कुछ प्रागत्राह्मगा-काल के भी हो सकते. हैं, जिनमें जादुगर पुरोहित कर्म- 
'काण्डों के समय अपने जंगली गीतों को गाते थे ।४ ये जादृगर पुरोहित प्राचीन 
काल की जंगली जाति के जादूगरों, श्रमणों तथा चिकित्सकों से कुछ प्ृथक्‌ नहीं थे । 
इस प्रकार के साम-रागों का सूल सर्वंजन-प्रचलित राग थे । उपरि वर्णित 





१. विस्तार के लिए देखिए-...3. (0. 8प7%8०]---"फर 564 #/द्क्राद/ए6& 
ता 076 $6/04 ४६६, 

२. देखिए ४. (897व0 , 278 उदय :८ $ककआंयरंह; (0]06४॥0०७8, ( ०७, 
908. 

३. एक परवर्ती लेखक की सम्मति में सामों (3877973) की संख्या ८००० है। (ऐ. 
57070) क्‍ क्‍ क्‍ 

४. देखिए मवाहफाबाका, 28. ४ छा्कादुहि४68 728 :-ीद28 ; 2४, 

30070, 786 604 7#4॥/द दावे ॥76 दकआावएश्बेंद 77 एटा, ]7, 4903, 


वदिक साहित्य १२५ 
स्तोत्रों या हषंध्वनियों से भी यही लक्षित होता है। और विशेष रूप से यह तथ्य 
भी इसको पुष्ट करता है कि' ब्राह्मण काल तक भी यह माना जाता रहा कि साम- 
वेद के रागों में जाद की शक्ति है ।” सामवेद से सम्बद्ध सामविधान-ब्राह्मण 
नाम की एक कर्मकाण्ड पुस्तिका है जिसका दूसरा भाग तो बाकायदा जादू के एक 
गुटके के रूप में है झौर इसमें यह बताया गया है कि किस जादू के कार्य के लिए 
किस साम का प्रयोग करना है। ब्राह्मण स्पृतियों में यह विधान किया गया है कि 
जब साम का स्वर सुनाई दे तो ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का उच्चारण एकदम रोक 
दिया जाता चाहिए। इससे भी सिद्ध होता है कि साम-रागों का प्राग-ब्राह्यराकाल 
के प्रचलित विश्वास तथा जादू से कुछ सम्बन्ध है। विशेषरूप से श्रापस्तम्ब स्मृति 
का यह नियम अववबेय है कि निम्न ग्रवस्थाश्रों में वेदोच्चारण रोक दिया जाना 
चाहिए--जब कुत्ते भोंक रहे हों, गधे रेंक रहे हों, भेड़िए और गीदड़ गुर्रा रहे हों, 
उल्लू घ॑ घंं कर रहे हों, वाद्य-यन्त्रों की ध्वनि झा रही हो, कोई रो रहा हो, और 
साम गाया जा रहा हो ।' 

इस प्रकार भारतीय यज्ञ तथा जादू टोने के इतिहास की दृष्टि से सामवेद 
संहिता का महत्त्व नगण्य' नहीं है तथा इससे सम्बद्ध गान तो भारतीय संगीत के 
इतिहास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है ।* यद्यपि इस दृष्टि से इस पर अ्रभी तक गवे- 
षणा नहीं की गई है। साहित्यिक दृष्टि से सामवेद का हमारे लिए कोई क्रियात्मक 
महत्त्व नहीं है । 





१. सामन्‌' का प्र्थ संभवत: “शान्ति देने वाला गीत? है, “देवों श्ौर दैत्यों को संतुष्ट 
करने का साधन ।? सामन्‌ का अर्थ 'मुदुता', 'शान्तिमय शब्द' भी है। प्राचीन साहित्य में सामवेद 
को उद्धृत करते हुए कहते हैं--..''छन्दोगा: कहते हैं?” (छत्दोगा: +-छन्दस्‌ को गाने वाले)---छन्दस्‌ 
में निम्न श्र्थं संमिलित है---“जादू-गीत”, “पित्त ग्रन्थ/ तथा छनन्‍्द । सामनत्‌ का आधारभूत भ्र्थे 
होगा---'लयात्मक वाणी? । इसमें धातु हो सकती है “छन्द? प्रसन्न होता, तुप्त करता, प्रसन्न 
करता (देखिए छन्द--प्रसन्‍्त करने वाला, मुग्ध करने वाला, बुलाने वाला) । 

२. ओोल्डनबर्गं--“सामवेद पर साहित्यिक गवेषणा सतहोी ही है ।” वस्तुत: सामवेद 
की गहराई में जाने के लिए भाषावैज्ञानिक के लिए संगीत के इतिहास का ज्ञाता होना भी जरूरी 
है । #.. #टा56७ (7078 छद॥8 24657 4०/"58५७४.७ ] 972) ने आजकल सामन्‌ जैसे गाए 
जाते हैं, उनका सविस्तर अंकन किया है। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
३००० वर्ष पूर्व भी उदगाता (साम-गायक) इसी रूप में गाते थे । 


यजुबं द की संहिताएं 


जैसे सामवेद संहिता उद्गाता की गीत-पुस्तिका है, इसी भांति यजुर्वेद- 
संहिताएं अध्वर्य पुरोहित की प्रार्थना-पुस्तिकाएं हैं। वेयाकरण पतजञ्जलि” ने 
श्रध्वर्यश्रों के वेद की १०१ शाखाओं की चर्चा की है। यह युक्तिसद्भत प्रतीत होता 
है कि इस वेद की कई शाखाएँ थीं। क्योंकि ग्रध्वर्य को विभिन्‍न यज्ञीय कार्यों को 
करना होता था तथा उनके अनुसार प्रार्थना करनी होती थी। अ्रतः सम्मति-भेद 
तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों का उद्भव स्वाभाविक ही था। इससे अनेक विभिन्‍न 
'निर्देश-पुस्तिकाएं तथा प्रार्यता-पुस्तिकाएं बन गईं। कमकाण्ड या पूजन विधि का 
जरा सा भी अन्तर नये वेदिक-सम्प्रदाय के उद्भव के लिए काफ़ी था | भ्रब तक 
यजुर्वेद की तिम्त पाँच संहिताएँ तथा सम्प्रदाय ज्ञात हैं---१ काठक संहिता (कठ 
सम्प्रराय से सम्बद्ध) २. कपिष्ठल-कठ संहिता, इसकी पाण्ड्लिपि के कुछ ही पन्‍ने 
उपलब्ध हैं । ३. मेत्रायणी संहिता (मैत्रायशीय शाखा से सम्बद्ध) ४. तेत्तिरीय 
संहिता; इसे आपस्तम्ब-संहिता भी कहते हैं । 
इन चार शाखाओ्रों में निकट पारस्परिक सम्बन्ध है; और ये कृष्ण यजुर्वेद 
से सम्बद्ध हैं। ५. वाजसनेयि-संहिता अथवा शुक्ल यजुर्वेद। याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
'को इस संहिता का मुख्य अध्यापक माना जाता है। इस संहिता की दो शाखाएं हैं-- 
काण्व और माध्यन्दिन । इन दोनों में नाम मात्र ही अन्तर है । 
शुक्ल यजुबद में केवल मन्त्र हैं जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मनन्‍्त्रों के अतिरिक्त 
उनसे सम्बद्ध यज्ञीय कमकाण्डों का वर्णन है। तथा उन पर विस्तृत विचार भी हैं। 
कहने का तात्पय॑ यह है कि कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मग भाग भी सम्मिलित है । 
वस्तुतः अ्रध्वर्यू के कार्य के लिए संगृहीत प्रार्थना-पुस्तिकाओं में यज्ञीय कर्मकाण्डों 
पर विस्तृत विचार मुख्य रूप से श्रावश्यक था। तथा उन कार्यों से सम्बद्ध प्रार्थनाएँ 
और मन्त्र उनके कार्यों का गौरा भाग के रूप में थे। इसलिए बात में सन्‍्देह 
का अवकाश नहीं हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं वाजसनेयि-संहिता से 
प्राचीनतर हैं। परवर्ती धर्ंशास्त्रियों ने सम्भवत: मन्त्र-भाग को पृथक्‌ करके शुक्ल 
यजुर्वेद की रचना की जिससे वह भ्रन्य बेदों की कोटि में आ सके ।* 


१. देखिए महाभाष्य (पस्पशाह्वलिक) । 

२. प्रायः यह माना जाता है कि “शुक्ल यजूववेंद” का श्रर्थ है--स्पष्ट, सुव्यवस्थित 
यजवेंद, तथा कृष्ण यजूर्वेद-- भ्रव्यवस्थित, क्योंकि उसमें यज्ञीय कर्मंकाण्ड तथा व्यास्याएं भी 
-संमिलित हैं। भारतीय व्याख्याकारों का यह कथन मुझे श्रत्यन्त असंभाव्य प्रतीत होता है। शतपथ 
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यजुर्वेद संहिताओं के इन परस्पर विभेदों का प्राचीन भारत के पुरोहितों 
और धममंशास्त्रियों के लिए महत्त्व रहा होगा, परन्तु विषय विचार को इृष्टि से 
हमारे लिए वाजसनेयि संहिता के विषयों का संक्षिप्त वणन पर्याप्त है । यह भी अ्रवर्धय 
है कि सम्भवतः कृष्ण और शुक्ल यजुवेंद काल की दृष्टि से बहुत दूर नहीं है । 
वाजसनेयि संहिता में ४० अध्याय हैं । इनमें से अ्रन्तिम १५ (सम्भवतः अंतिम 
२२) परवर्ती काल के हैं । प्रथम २५ अध्यायों में अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण बृहत्‌ यज्ञों में 
प्रयुक्त होने वाली प्रार्थनाएंँ हैं। प्रथम दो भ्ध्यायों में दरश्शपूर्ण मास (नवोदित चन्द्र 
तथा पूर्णिमा में किए जाने वाले यज्ञों) के लिए प्राथनाएं हैं। तथा उनसे सम्बद्ध 
पिण्ड पितृ-यज्ञ हैं। तीसरे ब्रध्याय में देनिक अ्ग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य यज्ञों (हर 
चार महीनों बाद किए जाने वाले यज्ञों से सम्बद्ध) में प्रयुक्त की जाने वाली 
प्राथनाएं हैं। चतुर्थ से सप्तम अध्याय तक सोमयाग तथा तत्सम्बद्ध पशुयाग 
के लिए प्रार्थनाएं हैं। सोमयाग एक दिन के भी होते थे और कई दिन तक चलने 
वाले भी होते थे । एक दित के सोमयागों में वाजपेय (शक्ति का पान) यज्ञ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रारम्भ में इस यज्ञ को सम्भवतः क्षत्रिय तथा 
राजा करता था। और इसका सम्बन्ध रथधावन प्रतियोगिता से था। इस यज्ञ 
में सोम के अतिरिक्त सुरा की भी श्राहुति दी जाती थी। अन्यथा ब्राह्मण स्मृतियों 
में सुरा का पूर्ण निषेध है।' राजसूय यज्ञ का संबंध केवल राजाओं से था। इस 
यज्ञ में बहुत बड़ा प्रीतिभोज होता था। प्रतीकात्मक सेना-यात्रा का श्रायोजन 
होता था; यूत-क्रीड़ा होती थी और सब प्रकार के जादू टोने के कर्मकाण्ड होते 
थे। इन दो प्रकार से सोमयागों के लिए प्राथनाएं नवम तथा दशम अध्याय 
में हैं। एकादश श्रध्याय से श्रष्टादश अ्रध्यायः तक अग्नि चयन के लिए अनेक 
प्राथनाएं तथा मन्त्र हैं। अग्नि चयन का कर्मकाण्ड एक वर्ष से अभ्रधिक काल 
तक चलता था । ब्राह्मण-प्रन्थों में इस काण्ड की रहस्यात्मक प्रतीकात्मक व्याख्या 
'की गई है । अग्नि-वेदि को अग्नि देव ही माना गया है। यह वेद्दि १०८०० ईटों से 
एक बड़े पक्षी के आकार में बनायी जाती थी, जिसके पंख बाहर की ओर फैले होते 
थे। अ्रग्नि-वेदि की नींव में पाँच यज्ञीय पशुओं के सिर गाड़े जाते थे । और उन 
शुश्रों के शरीर उस पानी में डाल दिए जाते थे जिससे ईंटें और श्रग्नि कंड बनाने 
की मिट॒टी ली जाती थी। अग्नि कूंड तथा ईंटों को बनाते और पकाते समय 
निरन्तर जादू और प्रार्थना के मन्त्र पढ़े जाते थे। ईंटों में कइयों के सिन्‍न-भिन्‍न ताम 


ब्राह्मण १४.६.४.३३ (देखिए ४.४.५.१६) में 'शुक्लानि यजूंपि! को आ्रादित्यानि! कहा है 

पुराणों में भी कहा है कि याज्ञवल्क्य ने इसे सूर्य से प्राप्त किया (विष्णु-पुराण ३,४५)। इसकी 

तुलना में प्राचीन यजुर्वेद को 'कृष्ण” कहा गया । पिशल का कथन है कि शक्ल यजवेंद प्राचीमतम 

है। मुझे यह मत पूर्णतया श्रसंभाव्य प्रतीत होता है। देखिए ॥७६॥ 4009, ५५) 8. 

वहाँ दोनों यजुवंद की दोनों संहिताओों के पॉरस्परिक संबन्ध पर सविस्तर विचार किया गया है 
१. स्मृतियों के प्रनुसार सुरापान ब्राह्मण हत्या के समान घोर पाप है। 


१२८५ भारतोय साहित्य का इतिहास 


थे । और इन नामों का प्रतीकात्मक महत्त्व भी बताया गया है। एकोनविश से 
एक विश अध्याय तक सौन्ामणरि यज्ञ के मन्त्र हैं। इस यज्ञ में सोम के स्थान पर 
सूरा का प्रयोग होता था और श्रश्विदेवों सरस्वती और इन्द्र को इसकी हवि दी 
जाती थी । इस यज्ञ का विधान उनके लिए है जिन्होंने बहुत सोम पी लिया है या 
जिन्हें सोम अनुकूल नहीं बठता । इसके अतिरिक्त सफलताकामी ब्राह्मण सिहासना- 
भिलाषी निर्वासित राजा, युद्ध में विजयाभिलाषी क्षत्रिय तथा बहुधनाभिलाषी वेश्य 
के लिए भी यज्ञ उपयोगी कहा गया है। इस यज्ञ से सम्बद्ध अनेक प्राथनाञ्रों का 
संबंध इन्द्र की एक गाथा से है। एक बार इन्द्र अ्रत्यधिक सोमपान के आनन्द के 
नशे से अस्वस्थ हो गया था और अश्विदेवों तथा सरस्वती ने उसकी चिकित्सा को 
थी । द्वाविश से पंचविद्ञ अध्याय तक अश्वमेध से सम्बद्ध प्रार्थनाएं हैं। इस यज्ञ को' 
शक्तिशाली राजा, महाबली विजेता या चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता था। प्राचीन 
गाथाओओं तथा महाभारत पुराण इत्यादि में आ्रादिकालीन राजाओं की चर्चा है 
जिन्होंने अ्रश्वमेघ यज्ञ किया । राजा का सर्वाधिक गौरव अश्वमेधव यज्ञ करना माना 
जाता था। वाजसनेयि संहिता २२.२२ में इस महान्‌ यज्ञ के प्रयोजन को बहुत 
सुन्दर शब्दों में वरिेत किया गया है-- 
“हे ब्रह्मन, हों सदा राष्ट्र में ब्राह्मण ब्रह्म-तेज-चति-धारी 
क्षत्रिय श्र शर-कुशल महारथी हों सब लक्ष्य-वेध-कारो । 
घेनु दुधारू, भार-वह-क्षम वृषभ अश्व हों द्वत-गति-चारी 
गृह-कार्यों के सम्पादन में दत्तचित्त घर घर में नारी । 
पुत्र प्राप्त यजमान करे यह वीर अजर-यौवन मदमाता 
बढ़े अडिग जय-रथ पर, दमके सभा-मध्य वह वास्मी ज्ञाता । 
जब जब करें कामना, बरसाए पर्जन्य नवल रस-धारें 
सरसे अन्न फलों से वसुधा, योग-क्षेम हों पूर्ण हमारे । 
वाजसनेयि संहिता के अ्रन्तिम पन्‍्द्रह अध्याय परवर्ती काल के हैं। इसमें कोई * 
सन्देह नहीं । षड़विश से पल्चत्रिश अ्रध्याय तक, भारतीय परम्परा के अनुसार भी 
खिल (परिशिष्ट) हैं । वस्तुतः षड़विश से एकोनर्त्रिश तक के अ्रध्याय पूर्ववर्ती अध्यायों 
के परिशिष्ठ मात्र हैं। त्रिशत्‌ अ्रध्याय के विषय में यह कहा जाता है कि यह भी 
ग्रतिरिक्त रूप से है। यद्यपि यह तथ्य है कि इसमें किसी प्रकार की प्रार्थनाएँ नहीं हैं । 
इसमें उन लोगों की परिगरणना है जिनकी “पुरुषमेध” में बलि दी जाती है । यह बलि 
दिव्य सत्ताओं के प्रति है या ऐसी सत्ताञ्नों और शक्तियों के प्रति है जिन्हें कुछ काल 
के लिए दिव्यता के पद पर स्थापित किया गया है । पुरुषमेध में १८४ व्यक्तियों से 
श्रधिक की ही बलि है । कुछ उदाहरण दिए जाते हैं--इसके लिए इसकी बलि दी 
जाती है--अह्मनु के किए ब्राह्मण की, क्षत्रिय के लिए राजन्य की, मरुतों के लिए वेश्य 
की, तपस्‌ के लिए शुद्र की, तमस्‌ के लिए तस्कर की, नरक के लिए ह॒त्यारे की, पाप 
के लिए क्‍्लीब की, काम के लिए पुंइ्चली की, कोलाहल के लिए गायक की, नृत्य 
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के लिए चारण की, गीत के लिए अभिनेता की"''अच्तक के लिए शिकारी की" अक्षों 
(पासों) के लिए द्यूतकार की**'निद्रा के लिए अंधे की, श्रधर्म के लिए बधिर की" 
प्रभा के लिए अग्नि प्रज्ज्वलित करने वाले की, यज्ञ के लिए धोबन की, कम के 
लिए रंगरेजन की**'यम के लिए बन्ध्या की, उत्सव के आनन्द के लिए वीणावादक 
की, क्रोशन (चिल्लाने) के लिए वंशीवादक की” पृथ्वी के लिए पंग्रु की'*' चयुलोक 
के लिए गंजे की” इत्यादि। निश्चय ही इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 
ये सब लोग इकट्ठे किए जाते थे और इनकी बलि दी जाती थी। सम्भवतः यह 
प्रतीकात्मक कर्मकाण्ड था जो एक प्रकार के पुरुषमेध का प्रतिनिधित्व करता था, 
और जिसके द्वारा महान अश्वमेध से आगे बढ़ने की कल्पना थी। सम्भवतः यह 
यज्ञीय रहस्यवाद तथा सिद्धान्त का एक भाग था। वास्तविक रूप में तो यह 
शायद ही कभी हुझ्आा हो ।! इसके समथंत में यह तथ्य भी है कि एकरत्रिशत्‌ अध्याय 
में ऋग्वेद का पुरुषसक्त (ऋ. १०.९०) कुछ पाठभेद से है जिसमें यह कहा 
गया है कि पुरुष की बलि देकर उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सूक्‍त में विश्व 
और पुरुष को एकरूप माना है झोर पुरुष (मनुष्य) को उच्चतम सत्ता के रूप में 
स्वीकार किया गया है। पुरुषमेध में इस अध्याय का पाठ किया जाता है और इ 
अध्याय को उपनिषद्‌ (गढ़ सिद्धान्त) कहाँ है। विषय की दृष्टि से द्वातरिशत्‌ अध्याय 
भी उपनिषद्‌ ही है। इसमें प्रजापति (स्रष्टा) की पुरुष और ब्रह्मनन्‌ से एकरूपता 
स्थापित की गई है। चतुस्न्रिश्त्‌ श्रध्याय के प्रथम छः मन्त्र भी उपनिषदों में परि- 
गरिएत होते हैं और शिव-संकल्प नाम से श्रुत हैं। द्वात्रिशत्‌ से चतुस्चिशत्‌ अ्रध्याय' 
तक की प्रार्थनाएँ सर्वमेध में प्रयुक्त होती हैं। यह उत्कृष्टतम यज्ञ माना जाता है। 
इसमें यजमान अपनी सारी सम्पत्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दे देता है और 
तपस्या करने के लिए वन में चला जाता है और शेष जीवन वहीं बिताता है। पंच- 
त्रिशत्‌ श्रध्याय में कुछ अन्त्येष्टि-मंत्र हैं जो कि अधिकांशत: ऋग्वेद से लिए गए हैं । 
षड़त्रिशत्‌ से एकोनचत्वारिशत्‌ श्रध्याय तक प्रवर्य प्राथेनाएँ हैं। इस यज्ञ में यज्ञीय 
अग्नि पर एक स्थाली (देग) को गमे करके लाल कर लिया जाता है। प्रतीक रूप 
से वह सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। फिर इस स्थाली में दृध उबाला जाता है 
और उसकी अशिविदेवों के प्रति हवि दी जाती है । यह सारा समारोह महारहस्यमय 
है। यज्ञ के अंत में यज्ञीय पात्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 


१. यही सम्मति श्रोल्डनबर्ग की है *रि०।७४००७ ]068 ४८०७. कीथ कहता है इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि यह कर्मकाण्ड केवल पुरोहितों की एक कल्पना है कि जिससे यज्ञीय प्रणाली 
में मनुष्य का समावेश भी हो जाए। हिलेब्राँड की सम्मति है कि पुरुषमेघ एक वास्तविक यज्ञ है । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारत में कहीं-कहीं मनृष्यबलि की प्रथा थी। परन्तु ब्राह्मण-संस्कृति में. 
इसके लिए स्थान-नहीं था ! श्रतिप्राचीन जंगली मनुष्य बल्लिप्रथा के अवशेष इंटों से वेदि बनाने में 
तथा शुन:शेप की गाथा में मिलते हैं। बसे झ्ाज भी किन्‍्हीं सम्प्रदायों में क्रर मनुष्य बलिप्रथा कहीं- 
कहीं दृष्टिगोचर होती है । परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पुरुषमेध किस प्रकार का यज्ञ था। 
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मनुष्य की आकृति बन जाए। दुग्धपात्र सिर, उस पर रखी गई कुशा घास केश, 
दूध की दो बाल्टियाँ कान, दो लघ्‌ स्वणंपत्र आँखें, दो चषक एड़ियाँ। इस सब 
पर आटा छिंडक दिया जाता है जो कि मज्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उस 
पर दुग्ध और मधु का मिश्रण छिड़का जाता है जो कि रुधिर का प्रतिनिधित्व 
करता है। इस यज्ञ में पढ़े जाने वाले मन्त्रों के श्रर्थों से भी इस कर्मकाण्ड की 
रहस्यमयता भलकती है।! वाजसनेयिसंहिता का चत्वारिशत्‌ अध्याय 'ईशोपनिषद्‌ 
नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषदों के प्रकरण में उस पर विचार करेंगे। विषय से तो 
यह स्पष्ट ही है कि वाजसनेयिसंहिता के कुछ अध्याय काल की इष्टि से परवर्ती हैं । 
यह तथ्य इससे और पुष्ट होता है कि कृष्ण यजुर्वेद की प्रायंनाएं वाजसनेयिसंहिता 
के पूर्वाद्ध से आगे की सामग्री से सम्बद्ध नहीं हैं।' वाजसनेयिसंहिता अंशतः 
पद्चमंय (ऋचामय) हैं और अंशतः गद्यमय । गद्यमय भाग का नाम ही “यजुष' है । 
कहीं-कहीं गद्यमय भाग भी लयात्मक हैं और उनमें भी यत्र तत्र काव्य की उड़ानें 
देखने में आती हैं। यजुर्वेद में जो पद्य (ऋक) मिलते हैं वे अधिकांशतः ऋग्वेद से 
लिए गए हैं । यज्ञ-कार्यों की दृष्टि से उन ऋचाओं में कहीं कहीं परिवर्तेत कर दिया 
गया है। यजुर्वेद में ऋग्वेद का कोई पूरा सूक्‍त तो कहीं कहीं मिलेगा । भ्रधिकांशत: 
सूक्‍तों से एक दो ऋचाएँ ले ली गई हैं । और किसी यज्ञीय कमकाण्ड की प्रार्थनाश्रों 
में जोड़ दी गई हैं। इसलिए इस प्रकरण में उन पर विशेष विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है ।३ 
यजुर्वेद में दो तीन शब्दों की छोटी छोटी अनेक प्राथनाएँ हैं जिनमें केवल 

देवता का नाम है जिसे हवि दी जा रही है। जसे “तुभको अ्रग्ति के लिए” “तुकको 
इन्द्र के लिए” अथवा “यह भ्रग्ति के लिए या “अ्रग्नि के लिए स्वाहा”, “इन्द्र के लिए 
स्वाहा” ऐसे शब्दों के साथ हवि रख दी जाती है या अग्नि में डाल दी जाती है । नित्य 
प्रभात और साय॑ के अग्निहोत्र में की जाने वाली निम्न स्तुतियों से छोटी और सरल 
स्तुतियाँ कहीं भी दुलभ हैं। “अग्नि ज्योति है, ज्योति अग्नि है, स्वाहा तथा “सूर्य 
ज्योति है। ज्योति सूर्य है स्वाहा । किसी पवित्र कार्य का प्रयोजन भी प्राय: अत्यन्त 
संक्षिप्त शब्दों में कहा जाता है । उंदाहरणाथें--बछड़ों को गौग्रों से श्रलग करने के लिए 
पुरोहित जब वृक्ष की एक शाखा काटता है तो कहता है--“तुके रस के लिए, तुझे 
शक्ति के लिए ।” यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र का संक्षेप से नाम लिया जाता है और 
उसके साथ अपनी कामना प्रकट कर दी जाती है। उद्हरणार्थ---जिस काष्ठ-खण्ड से 
यज्ञाग्ति को प्रज्ज्वलित करना है उसके विषय में कहा जाता है--हे अग्वि, यह तुमे 

१. इन यज्ञों वा उत्सवों के विस्तृत वर्णन के लिए देखिए--/8/6/08//९6६/४/ (77]]९- 
फशबत वा; 2872708 2265 7४६०) (77. (006४707672) 

२. शक्ल यजूबद के शतपथ ब्राह्मण में वाजसनेयिसंहिता के केवल प्रथम १८ शभ्रध्याय 
ग्रक्षरश: दिए गए हैं और उनकी व्याख्या दी गई है | 


३. यहाँ हम कष्ण यजुवंद में दी गई शास्त्रीय व्याख्याप्रों पर व्िस्तत विचार नहीं कर 
. रहे। ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रकरण में उत पर विस्तुत विचार होगा। 
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समिद्ध करने वाला है। इसके द्वारा तू बढ़े और पुष्ट होवे; हम भी बढ़ें और पुष्ट 
होवें ।” यज्ञ में प्रयुकत की जाने वाली किसी वस्तु से हानि या बुरे जादू की आशंका 
होने पर उसके निवारण के लिए छोटा सा जादूमन्त्र बोल दिया जाता है। यूप को 
इस प्रकार संबोधित किया गया है--“सपं मत बन, नाग मत बन” । यज्ञ के लिए 
दीक्षित यजमान की दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले क्ष्‌्र को पुरोहित 
संबोधित करता है-- "हे क्षर, इसकी हिसा मत कर । राज्याभिषेक के समय 
राजा पृथ्वी के! ओर देख कर कहता है-- है माता पृथ्वी, तू मेरी हिसा मत कर, मैं 
भी तेरी हिसा न करूँ ।* 

इन यज्ञीय मन्त्रों में सर्वदा देवताश्ों का आह्वान था स्तुति नहीं होती 
परन्तु अनेक प्रकारों से यज्ञीय पात्रों तथा यज्ञीय कार्यो का देवताओं से सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है। उदाहरणार्थ--पुरोहित यजमानल की पत्नी को एक 
रज्जु से बाँधता है और कहता है--“तू अदिति के लिए मेखला है।” सोमयाग 
के लिए दीक्षित होने के श्रवसर पर अपने को सन और मूंज से बनी मेखला से 
बांधता है और कहता है---/तू अज्धिरस्‌ की शक्ति है।* ऊर्णा के समान मृदृ है, 
मु्े शक्ति दे ।” अब वह अपने श्रधोवस्त्र में ग्रन्थि लगाता है और कहता है--- 
“तू सोम की ग्रन्थि है । इसके अनन्तर वह अपना सिर अपनी पणड़ी या उत्तरीय के 
अन्दर कर लेता है और यह उच्चारण करता जाता है--“तू विष्ण की रक्षा (शर्म) 
है, यजमान की रक्षा है ।” अपने उत्तरीय के सिरे में कृष्ण मृग के शुंग को लपेट 
कर वह कहता है---“तू इन्द्र की योनि (गर्भ) है। पुरोहित शकट से यज्ञीय' पुरोडाश 
इन शब्दों के साथ लेता है--“तू श्रग्नि का शरीर है। तुझे विष्ण के लिए, तू सोम 
का शरीर है तुझे विष्णु के लिए ।” पुरोहित जब कोई भी यज्ञीय पात्र हाथ में लेता 
है तब वह निम्न पुनः पुनः प्रयुक्त मन्त्र बोलता है--देव, सविता की प्रेरणा से मैं 
तेरा अश्विदेवों की बाहों के द्वारा और उषा के हस्तों के द्वारा प्रहण करता हूँ ।/३ 

पवित्र यज्ञीय अग्नि अरणियों के घर्षण के प्राचीन तरीके से ही प्रज्ज्वलित 
की जाए, ऐसा नियम है ।* ऋग्वेद में अरणशियों से अग्नि प्रज्ज्वलित करने की 
शिशु-प्रजलन की क्रिया से तुलना की गई है। निम्न लघू काष्ठफलक माता है 
ऊपर का घण्रण करने वाला काष्ठ पिता है और अ्रग्ति शिशु है ।* यजवेंद में इन 





१. बाज० ४.१, ६.१२, २.१४, १.१, ३.६, २०.२३. 

२. “अज्धिरस:” प्राचीन भ्रग्नि तथा जादूपुरोहित है तया भ्रद्धं देवों के रूप में माने जाते हैं। 

३२. वाज० १.३०, ४.१०, ५.१, ६.३० | 

४. श्ररणियों में एक छोठा काष्ठ-फलक होता है, और एक नुकीला काष्ठ-खंड उस पर 
तब तक घुमाते रहते हैं जब तक अ्रग्नि प्रकट नहीं हो जाती । झाज भी यह प्रथा अनेक श्रादिम 
जातियों में है, उदाहरणा्थ---एस्कीमो लोगों में । इसमें सन्देह तहीं कि यह मनष्य जाति के पात्नों 
में प्राचीनतम है। 

५. इंडोनेशिया के मलय लोग आज भी निम्न काष्ठफलक को सरत्नी और उपरि काष्ठ- 
'फलक को पुरुष कहते हैं । प्राचीन श्ररबों में भी इसी प्रकार कहा जाता था । 
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दो अ्रणियों की तुलता प्रेमी-युगल पुरूरवा-उवेंशी से की गई है; जिनसे आयु नाम 
का पुत्र हुआ । पुरोहित अपने हाथ में नीचे की भ्रररिं। लेता है और ये शब्द कहता 
है---तू भ्रगम्ति का जन्मस्थान है । फिर उस पर कुशा के दो तिनके रखता है 
और कहता है---“तुम दो अ्रण्डकोश हो ।” तब वह लघु काष्ठ-फलक को नीचे रखता 
है और कहता है--“तू उबंशी है ।” उपरि काष्ठ से कढ़ाई को छता है और कहता 
है--- तू आयु है। और फिर उपरि काष्ठ को इन दब्दों का उच्चारण करके निम्न 
फलक पर रखता हँ--“तू पुरूरवा है ।/ फिर वह निम्न मन्त्र बोलता हुआ उपरि 
काष्ठ को घुमाता हे--मैं तेरा गायत्री छन्‍्द से मंथन करता हूँ; मैं तेरा त्रिष्टुभ छन्द 
से मंथन करता हूँ; मैं तेरा जगती छुन्द से मंथन करता हूं ।/* 

इस प्रकार के मन्त्र यजुर्वेद में बहुसंख्यक हैं, जिनके अर्थ का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है या निरर्थक हैं। इसकी तुलना में कहीं-कहीं (संख्या में अत्यल्प) 
लम्बी गद्य प्रार्थनाएं हैं जिनमें यजमान सीधे-साथधे शब्दों में देवता के सम्मुख अपनी 
कामनाएँ अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए देखिए उपरि-उद्धृत सुन्दर प्राथन। 
जोकि अश्वमेध पर की जाती थी । ऐसी प्रार्थनाएं भी प्राय: मिलती हैं जिनमें कुछ 
सन्तोषप्रद अर्थ है--- 


“अरने, तू तनूपा है, मेरी तनू की रक्षा कर 

अग्ने, तू आयुर्दा है, मुझे आयु दे 

अग्ने, तू वर्चोदा है, मुझे वर्चस दे 

अगरने, मेरी तन्‌ में जो न्यून हैं, उसे पूर्ण करदे ॥। 
(वाज० ३।१७) 

“झ्ायु यज्ञ से समर्थ हो 

प्राण यज्ञ से समर्थ हो 

चक्षु यज्ञ से समर्थ हो 

श्रोत्र यज्ञ से समर्थ हो 

पृष्ठ यज्ञ से समर्थ हो 

यज्ञ यज्ञ से समर्थ हो |” 


पर इससे भी अधिक संख्या में वे प्रार्थंताएँ हैं जिनका श्र॒थथ अत्यन्त अस्पष्ट 
हूं । उदाहरणार्थ--- 
“ग्रग्नि ने एकाक्षर से प्राण को प्राप्त किया; मैं उसे प्राप्त करू 
'अदिवनों' ने दृच्क्षर से द्विपाद मनुष्यों को प्राप्त किया; मैं उन्हें प्राप्त करू 
विष्ण ने ध्यक्षर से तीन लोकों को प्राप्त किया; मैं उन्हें प्राप्त करूँ 
सोम ने चतुरक्षर से चतुष्पाद पशुओं को प्राप्त किया; मैं उन्हें प्राप्त करू 
पूषा ने पथ्चाक्षर से पाँच दिशाओं को प्राप्त किया ; मैं उन्हें प्राप्त करू 


न्‍्मकम्सकमन्‍्नन्‍कनतमभलक>_गनाजम कब... 


१. चाज० ५.२, शतपथ ब्राह्मण ३.४,१.२० तुलना करो शतपथ ब्राह्मण 5.५.२.१। 
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सविता ने षडक्षर से पद ऋतुओं को प्राप्त किया, मैं उन्हें प्राप्त करूँ 

मरुतों ने सप्ताक्षर से सप्त ग्राम्यपशुओं को प्राप्त किया, मैं उन्हें प्राप्त करू 

बृहस्पति ने अ्रष्टाक्षर से गायत्री को प्राप्त किया; मैं उसे प्राप्त करूं 

अदिति ने षोड्शाक्षर से घोडश सोम को प्राप्त किया, मैं उसे प्राप्त करूं 

प्रजापति ने सप्तदशाक्षर से सप्तदश सोम को प्राप्त किया; मैं उसे प्राप्त कझू |” 
(वाज० ९.३१-३४) 


यजुर्वेद में यह बहुत देखने में आता है कि कई परस्पर सम्बद्ध चीजों का 
तादात्म्य वा एकत्र परिगणन कर दिया गया है। इसलिए ये प्रार्थनाएं बा मन्त्र हमें 
निरर्थक शब्द-समुच्चय प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ--पाक-पात्र अ्रग्ति पर इन 
शब्दों के साथ रखा जाता है--- 

“तू आकाश है, तू पृथ्वी हे, तू मातरिश्वा की देगची है ।”” (वाज., १.२) 

अथवा जिस गाय से सोम खरीदा जाता है, पुरोहित उसे निम्न शब्दों में 
संबोधित करता हे-- 

“तू चित्त हे, तू मन है, तू धी है, तू दक्षिणा है, तू क्षत्रिया है, तू यज्ञिया 
है, तू अदिति है जिसके दोनों श्रोर सिर हैं ।” (वाज० ४.१९) 

अग्नि-वेदि के निर्माण के समय जो अग्नि, अग्नि-पात्र में वहाँ ले जाई जाती 
है, उसे निम्न शब्दों में संबोधित किया गया है-- 

“तू सुन्दर पंखों वाला गरुड़ है । तेरा सिर त्रिवृत्‌ है, गायत्र तेरा चक्ष्‌ है । 
बृहत्‌ और रथच्तर तेरे पंख हैं | स्तोम तेरी आत्मा है। छन्द तेरे अंग हैं। यजुम॑न्त्र 
तेरा नाम है। वामदेव्य साम तेरा शरीर है । यज्ञियायज्ञिय साम तेरी पंछहे। 
भ्रग्ति-वेदियां तेरे खुर हैं। तू सुन्दर पंखों वाला गरुड़ है । आकाश में जा, प्रकाश की 
ओर उड़ ।” (वाज. १२.४) 


इसके अनन्तर पुरोहित श्रग्तिपात्र लिए तीन पद चलता है और कहता है-- 

“तू श्रतिद्वन्द्रियों का वध करने वाला विष्णु का चरणन्यास है। गायत्री 
छन्द का आरोहरा कर पृथ्वी पर एक एक पद रखता हुआ बढ़ता जा। तू विष्णु के 
मदमत्त शत्रुओं का नाश करने वाला चरणन्यास है, त्रिष्टुभू छन्‍्द का आरोहण कर 
अन्तरिक्ष में एक एक पद रखता हुआ बढ़ता जा । तू समाज को हानि पहुँचाने वाले 
शत्रुओं का वध करने वाला विष्णु का चरणतन्यास है, जगती छत्द का आरोहरा कर . 
और झुलोक में एक एक पद रखता हुआ बढ़ता जा। तू विरोधियों का वध करते 
वाला विष्णु का चरणन्यास है, अनुष्ठुभ छन्द का आरोहरण कर एक-एक पद 
रखता हुआ दिशाओं में बढ़ता जा ।” (वाज० १२.५) द 

इस प्रकार की प्राथंना के विषय में लियोपोल्ड फान श्रेडर कहता है--- 


१. मातरिश्वा वाय-देव है। इसलिए मातरिश्वा की देगची का पर्थ है वातावरण या 
झ्राकाश | द 
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हमें प्रायः सन्देह होने लगता है कि क्‍या इस प्रकार की प्रार्थनाएँ बुद्धिमान लोगों 
की हो सकती हैं ? एक या एक ही प्रकार की बात को बार-बार दुहराते जाना 
अत्यन्त मूढ़बुद्धि लोगों के लेखन की विशेषता है।” इसके अनन्तर श्रेडर कुछ 
पागल लोगों के लेखन के उदाहरण देता है जो कि मनोवेज्ञात्रिकों से प्राप्त हुए और 
वस्तुत: उन लेखनों और यजुरवेद की कई प्रार्थनाश्रों में समानता मिलती है। हमें 
यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि हम प्राचीन जनप्रचलित जादू टोनों के विषय में 
विचार नहीं कर रहे हैं जो कि हमें अ्रथवंवेद में और कहीं-कहीं यजुर्वेद में मिलते' 
हैं। यहाँ हम यज्ञीय कमंकाण्ड के लिए पुरोहितों द्वारा जादू टोने के मन्त्रों वा प्रार्थ- 
नाञ्रों पर विचार कर रहे हैं जो उनकी अपनी मनगढ़न्त हैं । यजुर्वेद के कुछ प्रार्थना- 
मन्त्र तो वस्तुत: गद्य में लिखे गए जादू मन्त्रों के अतिरिक्त कुछ हैं ही नहीं । हमें 
यजुर्वेद की प्रार्थना्रों में अ्रथर्ववेद के फाड़ फूंक और अभिज्ञाप के मन्त्रों के समान मस्त्र 
भी यत्र-तत्र मिलते हैं। यजुर्वेद में ऐसी याज्ञिक क्रियाएं भी वरणित हैं जिनका उद्देश्य 
शत्रुओं को हानि पहुँचाना है । जिस रथ पर यज्ञीय' पात्र रखे जाते हैं उसके जुए को 
संबोधित करता हुआ पुरोहित कहता है---“तू जुआ (द्यूः) है । हानि पहुँचाने वाले 
को हानि पहुँचा । उसे हानि पहुँचा जो हमें हानि पहुँचाता हैं। उसे हानि पहुँचा 
जिसे हम हानि पहुँचाते हैं। (वाज० १.५)” 

श्रेडर ने ऐसी यज्ञीय प्रार्थताओों के कुछ नमूने मंत्रायणी संहिता में से 
दिए हैं । 

“जो हमारा विरोधी है, उसे तथा जो हमसे घ॒णा करता है, उसे; जो हमारी 
निन्‍दा करता है, उस्ते तथा जो हमें हानि पहुँचाना चाहता है, उसे; तू उन सबऊ 
कुचल कर धूल में मिला दे ।” 

“हे अग्ति, जो हमसे घुणा करता है श्रौर हम जिससे घ॒णा करते हैं तू अपने 
ताप से उसे तप्त कर दे । हे श्रग्नि, जो हमसे घृणा करता है, और हम जिससे घ॒णा 
करते हैं, उसे भ्रपनी ज्वाला से दग्ध कर दे । हे अग्नि, जो हमसे घृणा करता है 
और हम जिससे घ॒णा करते हैं, उसे श्रपती किरण से भस्म कर दे । हे अग्नि, जो 
हमसे घृणा करता है और जिससे हम घ॒रणा करते हैं उसे अपने महाशक्तिशाली बल' 
से पकड़ ले ।” 


“हमारे प्रतिपक्षी मृत्यु वा सर्वताश का ग्रास बनेंगे ।” 


इन भाड़-फूंक के मन्त्रों के समान ही अति प्राचीन काल से सामान्य जनों 
में प्रचलित पहेलियाँ भी यजुर्वेद में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त वास्तविक धर्म- 
शास्त्रीय पहेलियाँ भी हैं; जो ब्रह्मोद्रँ कहालती हैं क्योंकि इनका उत्तर सोचने 
१. इस मन्त्र में यजुवेद में वहुधा प्रयुक्त शब्द-चमत्कार भी है। मन्त्र निम्न है--..- 
“धूरसि धुव॑ धूव॑न्तं धूबवं त॑ं योस्मान्‌ धूबंति त॑ धूव॑ य॑ वर्य धूर्वास: ।? 
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वाले से अपेक्षित है कि वह ब्रह्मन्‌ (पवित्र ज्ञान) से परिचित हो ।” ऋग्वेद और 
अ्थवंवेद के प्रकरणों में भी हम इस प्राचीन साहित्यिक प्रकार! (पहेली) से परिचित्त 
हो चुके हैं। यजुवेद के अ्रध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि किन अवसरों पर ये 
प्रहेलिका-क्रीड़ाएँ होती थीं। और कहीं कहीं तो ये पूजा के भाग के रूप में स्वीकृत 
हैं। वाजसनेयिसंहिता के त्रयोविशत्‌ अध्याय" में कई पहेलियाँ हैं जिनसे पुरोहित- 
जन अश्वमेध के अवसर पर अपना मनोर|ज्जन करते थे। कुछ पहेलियाँ ऐसी हैं 
जो सामान्य बच्चों और किशोरों में प्रचलित होती हैं। परन्तु श्रधिकांशतः पहेलियाँ 
ऐसी हैं जिनका ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञीय रहस्यवाद से तथा उपनिषदों के दर्शन से 
सम्बन्ध है । उदाहरणार्थ---निम्न (वाज० २३, ४५-४०, ५१) पहेलियाँ देखिए--- 
होता--- “कौन चलता है अ्रकेला ? 
कौन लेता जन्म फिर फिर ? 
विदित हिम-भेषज यहाँ क्‍या ? 
क्या मह॒त्‌ आवपन सुस्थिर ?” 
श्रध्वर्यू--- “सूर्य चलता है अकेला, 
चन्द्र लेता जन्म फिर फिर, 
अग्ति हिम-भेषज विदित है 
है महत्‌ आपवन भू स्थिर | 
अ्रध्वर्यु -- “ज्योति क्‍या है सूर्य के सम ? 
कोन सरस्‌ समुद्र के सम ? 
कौन पृथ्वी से बढ़ा ? 
सात्रा न किसकी जानते हम ?' 
हो ता-- “ब्रह्म? सूर्य समान ज्योति, 
द्यो: सरस्‌ समुद्र के सम, 
इन्द्र पृथ्वी से बड़ा, 
मात्रा न गौ की जानते हम ।” 
उद्गाता--- “किस किस वस्तु में है पुरुष प्रविष्ट यहाँ ? 
पुरुष में क्या क्‍या वस्तु अपित ? बताइए । 
ब्रह्मन्‌ पहेली यह, सोचें आप समाधान; 
आपका क्या उत्तर है; सुनेंगे, सुनाइए । 


१. ब्रह्मोद्यों के विषय में देखिए 226 खटू्ट्बंठ (7.प्रतछाह) तथा 66८727/6 
दशा 46४8८68॥ /६70०6%/ (॥रेएत॑ [६ 0८७८) । इसमें ब्रह्मोद्यों की प्राचीन जर्मन प्रहेलिका- 
काव्य से तुलना की गई है। 

२. तैत्तिरीय संहिता ७,४,१८ में भी । 

३. ब्रह्मनू--इसका श्रथं भ्रनिश्चित है । यहां संभवत: अर है--'पौरौहित्य” या “पतित्न- 
ज्ञान । द 
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ब्रह्मा--- “पांच वस्तुओं में यहाँ पुरुष प्रविष्ट; सुनें; 
वे ही पाँच पुरुष) में अ्रपित हैं; जानिए । 
उत्तर विचारा यह, आप सुनें; मुझ से जी 
माया में स्वयं को न बढ़ कर के मानिए । 


7 


देवताओं की पूजा में प्राथ नाग्“ों और यज्ञीय मनन्‍्त्रों के समान ही इन 
प्रहेलिका-क्रीडाओं का भी महत्त्व है। दिवताओं की पूजा इस अभिव्यक्ति से, प्रार्थ- 
नाओं, मन्त्रों तथा यज्ञों का भी प्रयोजन पूर्णो स्पष्ट नहीं होता। अधिकाँश यज्ञीय 
कम काण्डों तथा यजुर्वेद के मन्त्रों का उद्देश्य देवताओं का पूजन” नहीं है। इनका 
उद्देश्य है देवताओं को प्रभावित करता और यजमान की इच्छाओं को पूर्ण करने के 
लिए बाधित करना । देवता यह तो चाहते ही हैं कि उन्हें भोजन दिया जाए, परच्तु 
इसके साथ मनोरञ0धू्जन भी चाहते हैं। देवताओों को रहस्यमय बातें रुचिकर हैं, 
यह बात बेदिक साहित्य में पुनः पुनः कही गई है। शतपथ ब्वाह्मणा में अनेकत्र 
(६.१,१.२ इत्यादि) तथा बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (४.२.२) में यह वाक्य मिलता हे 
परोक्षप्रिया एवं हि देवाः प्रत्यक्षद्विध:।। यह वाक्य अन्य ब्राह्मणों में भी अनेकत्र 
मिलता है। 

यजुर्वेद में देवताओं को प्रभावित करने का एक और तरीका भी अपनाया 
गया है । परवर्ती काल में यह तरीका बहुत प्रचलित हो गया । इसमें किसी देवता 
के अधिक से अधिक नाम तथा विशेषण एकत्र परिगरितत कर दिए जाते हैं और 
उसकी पूजा की जाती है कि देवता से कुछ उपलब्धि हो सके। इस प्रकार 
परवर्ती साहित्य में 'विष्ण॒ुसहत्ननाम' और शिवसहस्रनाम” जसे स्तोत्र मिलते हैं। 
इनका पाठ बहुत लाभप्रद तथा भक्ति से पूर्ण माना जाता है। वाजसनेयिसंहिता 
(अध्याय' १६) तथा तैत्तिरीय संहिता (४.५) में रुद्र देवता के सो नामों का परिगणन' 
किया गया है| यह प्रकरण शत-रुद्विय” नाम से प्रसिद्ध है ! 

अन्त में एक और प्रकार की “प्रार्थताएं” द्रष्टव्य हैं। परवर्ती काल में इन 
का बड़ा दुरुपयोग हुआ । ये हैं एक अक्षर या शब्द की 'प्रा्थनाएं जिनका कोई श्रर्थ 
नहीं है या आज के दिल श्र्थ ज्ञात नहीं है। इनका उच्चारण यज्ञों में श्रवसर-विशेष 
पर किया जाता था, और अत्यन्त पवित्र माना जाता था। इनमें मुख्य हैं स्वाहा 
दिवताओं के लिए) तथा स्वधा (पितरों के लिए)। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं। 
वषट' बेट' 'वाद' इत्यादि । इन सब अक्षरों या शब्दों में सबसे अधिक पवित्र 'श्रोम्‌ 
माना जाता है । श्रोम्‌' का मूल अर्थ है-- हाँ (समर्थन या सहमति की अभिव्यक्ति) * 


१. “पुरुष! का श्र है--“मनृष्य', “व्यक्ति!, आत्मा", “विश्वात्मा! । पॉच--पाँच 
 ज्ञानेन्द्रियां जो कि पुरुष भ्रर्थात्‌ मनुष्य में हैं श्रौर इतमें पुरुष भ्रर्थात्‌ “विश्वात्मा' व्याप्त है । 

२. ऐतरेय ब्राह्मण (७.१८) के अनुसार देवताओ्रों के लिए प्रयुक्त भाषा में भोम्‌?'का 
बही श्रथं है जो मानवीय भाषा (संस्कृत) में “तथा” का श्र्थ है । इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषह 
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झ्ोम्‌ हजारों सालों से सर्वाधिक पवित्र अक्षर माना जाता है। भारतीयों के लिए यह 
अत्यन्त रहस्यपूर्ण अक्षर है। उपनिषदों में ब्रह्म को ओम्‌ कहा गया है और इसका 
ध्यान करना ही समाधि की चरम अवस्था है । 'कठोपनिषद (२.१६) में कहा है-- 
“यह अक्षर ही ब्रह्म है | यह अ्रक्षर ही उच्चतम है। इस अक्षर को जान कर जो, 
जो कुछ चाहता है उसे मिल जाता है। इस झोम के साथ तीन महाव्याहुृतियाँ--- 
भू: भुवः स्वाहा संयुक्त हैं । भारतीय विद्वान्‌ इनका श्र क्रमशः पृथ्वी, अ्रन्तरिक्ष और 
झुलोक करते हैं। इनका वस्तुतः क्या अ्रथ है ? यह कहना कठिन है। मैत्रायणी 
संहिता (१.८.४) में इन व्याहृतियों के विषय में कहा है--ये महा व्याहृतियाँ 
ब्रह्म हैं। ये ही सत्य हैं, ये ही ऋत हैं, इनके बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता ।” 

कई हताब्दियों के बाद विकसित तन्त्र-साहित्य में रहस्यमय अक्षरों या शब्दों 
का प्रयोग बहुत प्रचलित हो गया । यहाँ तक कि कई स्थानों पर कई कई पृष्ठ ऐसी 
निरर्थक ध्वनियों से भरे पड़े हैं--'उम्‌', आम! 'रीम्‌', 'ऊर्मा| एम; क्रोम” 'फट' 
अर, इत्यादि | यह बात भी अवधेय है कि प्राचीत काल में मन्त्र शब्द का मूल अर्थ 
था--वेदिक संहिताओों के छन्दस्‌ या प्रार्थनाएं (ऋक्‌ तथा यजु:) | परवर्ती काल में मन्त्र 
का अर्थ सिर्फ जादू टोने का मन्त्र (मन्तर) रह गंया । यजुर्वेद में ही हम स्पष्ट रूप 
से यह देख सकते हैं कि “प्रार्थना” का अर्थ बदल कर जादू टोना के 'भन्त्र' हो गया 
है । वस्तुतः यजुर्वेद में ये दो अर्थ कहीं भी श्रलग-अलग प्रतीत नहीं होते । 

साहित्यिक इृष्टि से यजुर्वेदसंहिता का अ्रध्ययन कितना ही उबा देने वाला 
क्यों न हो, परन्तु भारतीय धर्म के वस्तुतः सामान्य रूप से धर्म विज्ञान के अध्ययन 
की इष्टि से इसका बहुत महत्त्व है। जो कोई भी धर्म के इतिहास में “प्रार्थना” के 
उद्भव, विकास और महत्त्व की गवेषणा करना चाहता है उसके लिए यजुर्वेद का 
अध्ययन अनिवाय है । 

भारतीय धारमिक तथा दार्शनिक साहित्य को समभने के लिए यजुर्वेद 
संहिताएं अपरिहाय॑ हैं | यजुर्वेद के बिता हम ब्राह्मण साहित्य को नहीं समझ सकते 
ओर ब्राह्मण-साहित्य के बिना उपनिषदों को नहीं समझ सकते । 


(१.१.८) में कहा है--“'ग्रोम्‌ का अर्थ है 'स्वीकृति', वर्योकि जब मतप्य किसी बात से सहमत होता 
है तो “ग्रोम” कहता है ।* झोम का हिू शब्द 'द्रामीना (,॥त63)) से ध्वनि तथा प्रथ॑ दोनों में 
साम्य है। थह साम्य भ्राकश्मिया ही है | 


ब्राह्मग-साहित्य 


बंदिक वाइमय में वेदों के अन्तर ह्वितीय' स्थान ब्राह्मण-ग्रन्थों का है। 
म॑ क्समूलर की सम्मति है कि “भारतीय साहित्य के अ्रध्येताशों के लिए ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का अध्ययन कितना भी उपयोगी क्‍यों व हो सामान्य पाठक के लिए उसका 
उपयोग “न' के बराबर हैं। उनका अधिकांश भाग निरथ्थंक गपशप हैँ, और यह बहुत 
अखरता है कि यह धर्मशास्त्रीय गपशप है। जिसे यह ज्ञात नहीं हैं कि भारतीय 
विचारधारा के इतिहास में ब्राह्मण-साहित्य का महत्त्व है उसके लिए इनके व्स से 
अधिक पृष्ठ पढ़ंता कठिन हो जाएगा और वह इन्हें अरुचि से एक ओर रख देंगा।* 
ब्राह्मग ग्रन्थों का अध्ययल रुचिकर नहीं है, परन्तु भारतीयों के सम्पूर्ण 
परवर्ती धामिक तथा दाशशनिक साहित्य को समभने के लिए यह अध्ययन अनिवाय 
है । तथा सामान्य धमं-विज्ञान को पूरी तरह समभते के लिए भी इन ग्रत्थों का 
बहुत महत्त्व है। यजुर्वेद के विषय में भी जेसा ऊपर कहा गया है ठीक यही बात 
है। परन्तु इस दृष्टि से प्राह्मसा-ग्रन्थों के विषय में यह और भी अधिक यथार्थ 
है। धर्म के अध्येता के लिए तथा यज्ञ के वा पुरोहित-सम्प्रदाय के इतिहास के 
अध्येता के लिए ब्राह्मण-ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रामारिणक सामग्री प्रस्तुत करते 
हैं जैसे कि प्रार्थना के इतिहास के लिए यजुवंद-संहिताएं 
नपंसक लिंग ब्राह्मण (ब्राह्मगम) का मूलार्थ है--कम काण्ड के विषय 
में किसी विद्वान्‌ पुरोहित एवं यज्ञ-विज्ञान के पण्डित का एक कथन । इन कथनों के 
समूह को भी ब्राह्मण ताम से अभिष्ठित किया जाता है। सोभाग्यवश ब्राह्मणों में 
१. इस विषय पर विस्तार के लिए देखिए--.,.(7, (,.. ४४०28 8९7०८१6%); 
764 ६०0८8 देंढ उद्च॒कग6. बंद 6 क्‍अ/दाक्रादशबर (59 एक ८ए) शोल्डनबर्ग ने 
ब्राह्मणीं में निहित ज्ञान की उपयुकक्‍तता प्रतिपादित करने का प्रयत्त किया है। ओोल्डनबर्ग जिसे 


प्रागवैज्ञानिक युगशान कहता है उसे यदि श्रधिक ठीक शब्दों में कहें तो ““पुरोहितों का मिथ्या 
_कल्पित-ज्ञान'? कहना चाहिए । ब्राह्मण-ग्रस्थों के गद्य के लिए देखिए---&छा (7४5८/76/४०४ दशा 


हिड द86068 2#०56 ((0[06४०0८:४) 
२. ७४% 70७ & 0कफब॥ 4077० ५07, 4. (४०5६ एटा) 
३. शतपथ ब्राह्मण में अनेक स्थानों पर नपुंसकलिंग बन्धु (संबंध) शब्द प्रवित्न वाणी 
प्राथंना तथा पवित ज्ञान के श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है; पुलिग ब्रह्मन्‌ पुरोहित श्रथवा ब्राह्मण पुरोहित 
के प्रथ॑ में प्रयृकत हुआ है | पूलिज्भ ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण पुरोहित या धर्मशास्त्री । 





वेदिक-साहित्य क्‍ ६३८. 
ऐसी भी प्रभूत सामग्री है, जिसका यज्ञीय पूजा से केवल दूर का संबंध है । उदा- 
हरणार्थ--सृष्टि-उत्पत्ति संबंधी पुराण-कथाएं, प्राचीत गाथाएं तथा झ्राख्यायिकाए । 
तथापि ब्राह्मणों में एकमात्र आधारभूत विषय यज्ञ है । इसी पर सब विचारों का 
आरम्भ होता है, इसी की धुरी पर सम कुछ घूमता है। जिन बड़े-बड़े यज्ञों की 
वाजसनेयिसंहिता में चर्चा है उनकी ब्राह्मणों में क्रम से विस्तृत विवेचता की गयी 
है। विभिन्‍न कमंकाण्डों तथा श्नुष्ठानों के विषय में निर्देश दिए गए हैं। विभिन्‍न 
यज्ञीय कमंकाण्डों के पारस्परिक संबंध पर तथा उद्धत किए गए मन्त्रों व मन्त्र- 
संक्षेयों पर भी विचार किया गया है।” इनके साथ ही विविध अनुष्ठानों की 
प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है, काल्पनिक तक प्रस्तुत किए गए हैं । प्रार्था-मन्त्रों के 
साथ उनका (अनुष्ठानों का) संबंध स्थापित किया गया है, कर्म-काण्ड के श्नुष्ठानों 
की विधि में अ्रनेकत्र विद्वानों के परस्पर सम्मति-भेद की चर्चा की गई हैं और उनमें 
से एक पक्ष का समर्थन और दूसरे का निराकरण किया गया है। विभिन्‍न प्रदेशों 
में श्रमुष्ठानों की विभिन्‍नता का वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया है कि 
विविध परिस्थितियों में यज्ञीय' कर्मकाण्ड में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं । 
प्रत्येक यज्ञ में पुरोहित की क्या कितनी दक्षिणा हो, इसके विधान में कहीं भी त्रुटि 
नहीं दिखाई गई । इसी प्रकार सर्वत्र यजमान को यह स्पष्ट किया गया है कि विभिन्‍न 
यज्ञीय कर्मकाण्डों को करने से उसे इहलोक तथा परलोक में क्‍या क्‍या प्राप्तियाँ होंगी । 
सार यह है कि यदि धर्मंशास्त्रीय ज्ञान के विषय में 'विज्ञान' शब्द का प्रयोग किया जा 
सकता है तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ-विज्ञान की कृतियाँ हैं । 

ब्राह्मण ग्रन्थों की संख्या बहुत रही होगी । प्राचीव भारतीय ग्रन्थों में श्रनेक 
उद्धरण विलुप्त ब्राह्मणों के मिलते हैं। तथापि उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या 
भी कम नहीं है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इनका आकार अत्यन्त विज्ञाल है । 
ब्राह्मणों का किसी न किसी वेद से संबंध माना जाता है तथा एक एक वेद के अनेक 
ब्राह्मण हैं, जितका उद्भव विभिन्‍न शाखाओं में हुआ । यजुर्वेद के विवेचन में यह 
स्पष्ट किया जा चुका है कि कृष्ण यजुवेंद में ब्राह्मगभाग भी सम्मिलित हैं । 
ब्राह्मण साहित्य का उद्भव कृष्ण यजुर्वेद से माना जा सकता है। विभिन्‍न शाखाओं 
(सम्प्रदायों) में वेदों के ब्राह्मण ग्रन्थ विकसित होते गए और यह नियम बन गया 
कि प्रत्येक शाखा का एक ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मणों की इतनी अधिक संख्या 
का यहो कारण है । यहां तक हुआ कि कई ग्रन्थ ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण नाम से 
अ्रभिहित होते हैं, परन्तु विषय और विस्तार की इष्टि से उनका ब्राह्मण साहित्य से 
कोई भी संबंध नहीं है और काल की दृष्टि से वे बहुत परवर्ती हैं। सामवेद के 
तथाकथित “ब्राह्मण वस्तुतः वेदांगों' की श्रेणी में आते हैं। अथवंबेद का गोपथ 





१. शतपथ ब्राह्मण में कई स्थानों पर बन्धचु -- संबंध”? शब्द आब्राता है जिम्का भ्र्थ है 
गम्भीर अ्र्थ, वास्तविक अभिप्राय । परवर्ती भागों में इसी प्रर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है । 
२. देखिए वेदांगों पर अध्याय । 


१४० भारतीय साहित्य का इतिहास 


बराह्मण भी इसी कोटि का है। गोपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य की सबसे परवर्ती 
कृतियों में से एक है। प्राचीन काल में ग्रथवंवेद का कोई ब्राह्मण नहीं था। परवर्ती 
काल में यह समझा जाने लगा कि हर एक वेद का ब्राह्मण होना ही चाहिए। इस 
लिए इस स्थान की पूर्ति” के लिए यह लिखा गया । 

प्राचीन ब्राह्मणों में से सर्वाधिक प्रमुख ब्राह्मणों का संक्षिप्त वर्णन निम्न है--- 

ऐतरेय ब्राह्मग ऋग्वेद से सम्बद्ध है। इसमें ४० अध्याय हैं । प्रत्येक 
अध्याय आठ पब्चिकाशों (पाँच का समूह) में विभक्‍त है। परम्परा से इसका 
लेखक महिदास ऐतरेय माना जाता है। परन्तु सम्भवत: यह इसका संग्रहकर्त्ता या 
सम्पादक रहा होगा । इसका प्रमुख विषय है सोमयाग । इसके अतिरिक्त इसमें 
अग्निहोत्र और राजसूय यज्ञ का भी विवरण है। यह माना जाता है कि इस ब्राह्मण 
के अन्तिम दस अध्याय परवर्ती काल के हैं ।* 

ऐतरेय' ब्राह्मण से अत्यधिक सम्बद्ध है ऋग्वेद का एक अन्य ब्राह्मण--- 
कौषीतकि अथवा शाइखायन | इसमें ३० अ्रध्याय हैं। प्रथम ६ अध्यायों में पाक- 
यज्ञ (अग्व्याधान, श्रग्निहोत्र, दर्शपोर्णमास यज्ञ तथा ऋतु यज्ञ) का वर्शान है। ७ से 
३० श्रध्याय. तक सोमयाग का वर्णान है जो बहुत कुछ ऐतरेय ब्राह्मण के सब्श है ।* 
कौषीतकि ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण से परवर्ती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण एक व्यक्ति तथा 
'.एक काल की कृति नहीं है जबकि रचना की दृष्टि से कौषीतकि ब्राह्मण एक 
व्यक्ति की कृति प्रतीत होती है । 

सामवेद से सम्बद्ध ब्राह्मण है ताण्डयमहा-ब्राह्मरा | इसे पवथ्म्चविश 


१. गोपथ ब्राह्मण पर विस्तार के लिए देखिए 4##67०4 7०६६ (8]00777व6॑त ). 
ब्लूमफील्ड की सम्मति में गोपथ ब्राह्मण बेदान्त सूत्र से परवर्ती है; कलन्द ((]2४00) तथा कीथ 
इसे पूवववर्ती मानते हैं । 

२. मा्टित हॉग' का अंग्रंजी प्रनुवाद १५६३ में प्रकाशित हुआ । १८७६ में आफ्रेच्ट 
(2.प7'८८४४) ने सायण भाष्य के उद्धरण देते हुए एक संस्करण प्रकाशित किया। १६२० में कीथ ने 
इसे पूर्ण सायण भाष्य और इंगलिश अनुवाद के साथ प्रकाशित किया । कीथ की सम्मति है कि ऐतरेय 
'बआह्यण सम्भवत: तैत्तिरीय संहिता से पृव॑वर्ती है, तथा जैमिनीय और शतपथ ब्राह्मण से निश्चित 
रूप से परवर्ती है। ऐतरेय ब्राह्मण की भाषा के विषय में देखिए--पाणिनि ([.6 8072), महिदास 
ऐतरेय के विषय में देखिए-.ऐतरेय आरण्यक (कीथ )। 

३. कोषीतकि ब्राह्मण १८८७ में लिण्डनर ने सम्पादित करके प्रकाशित किया। १६२० में 
कीथकृत अंग्रेजी श्रनुवाद प्रकाशित हुआ । कांथ लिखता है कि आपस्तम्ब कौषीतकियों (कौषीत- 
'किन:) की चर्चा करता है। परन्तु वह बहवच ब्राह्मण (ऋग्वेदियों का ब्राह्मण) से जो उद्धरण देता है 
'बहु न तो एऐतरेय में मिलता है न कौषीतकि में । यह उद्धरण किसी और ऋग्वेद ब्राह्मण के होंगे जो 
'विलुप्त हो गया है। एतरेय ब्राह्मण तथा कौषीतकि ब्राह्मण पर झलोचनात्मक तथा व्यांख्यात्मक 
 'ट्प्पिणियों के लिए देखिए ४४. (2876, 27000 
न . ४, विस्तृत विवरण के लिए देखिए---604 5 &8वें ८88 शी ॥8० ४ 2/द- 

वह (0.४४, 07078) । 
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बाह्मण (पच्चीस अध्यायों से युक्त) भी कहते हैं। यह प्राचीनतम ब्राह्मणों में 
अन्यतम है तथा इसमें अनेक मंहत्त्वपूर्ण गाथाएं भी हैं। ब्रात्यस्तोीम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय है | इसमें उन यज्ञीय' अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण है जिनके द्वारा 
ब्रात्य ब्राहमण वर्ग से सम्मिलित किए जाते थे।? षड़विश" ब्राह्मण ताण्ड्य 
(पञ्चविश) का पूरक है। षड्विश का अच्तिम भाग अदूभुत ब्राह्मण कहलाता है। 
इसमें चमत्कारों और शकुनों का वर्णन है । विषय की दृष्टि से यह वेदाज्भ है। साम- 
वेद का जैमिनीय' ब्राह्मण ताण्डय-महा-ब्राह्मण से भी पूर्ववर्ती है। धर्म और 
गाथा के इतिहास की दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है, परन्तु इसकी उपलब्ध पाण्डु- 
लिपि अत्यन्त खंडित है ।३ 

कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में तैत्तिरीय संहिता का विषय ही आगे 
चल रहा है क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में ब्राह्मण भाग सम्मिलित ही 
है । तत्तिरीय ब्राह्मण में केवल पुरुषमेध (प्रतीकात्मक पुरुष बलि)* का वर्णन है। 
संहिता में यह वर्णन नहीं है। इसके परवर्ती होने के अनेक कारणों में से यह भी 
एक कारण है । त्रस्तुतः यह यज्ञ विज्ञान को पूर्णो करने के लिए परवर्ती काल में ही 
रचा गया है । 

शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें १०० श्रध्याय हैं। विस्तार 
और विषय की इृष्टि से यह बहुत महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण है।* वाजसनेयिसंहिता के 
समान हो इस ब्राह्मण की भी दो शाखाएँ हैं--काण्व और माध्यन्दित । माध्यन्दिन 
शाखा में १०० अ्रध्याय १४ काण्डों में विभकत हैं। प्रथम ९ काण्ड वाजसनेयिसंहिता 
के प्रथम १८ काण्डों की व्याख्या मात्र हैं। ये पश्रन्तिम पाँच काण्डों से पूर्ववर्ती काल 
के हैं। इसमें सब सहमत हैं। प्रथम से पठचम काण्ड तक की विषयवस्तु में 
बहुत एकरूपता एवं निकट संबंध प्रतीत होता है। इनमें याज्वल्क्य की निर्श्नान्त 


१. इसका वर्णन हम पहले कर आए हैं। विस्तार के लिए देखिए बेबर (एत],)., 

२. ली बिच ने यह सिद्ध किया है कि षड्विश की भाषा पाणिनि से पूबंवर्ती है। 

३. सामवेद का शाद्यायन ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। उसके कुछ उद्धरण यत्न तत्न मिलते 
हैं। विशेष रूप से सायण के ऋग्वेद के भाष्य में । 

४. तंत्तिरीय ब्राह्मण के विषय-विवरण के लिए देखिए-- कीय, 7(005, 

४, हम इस विषय पर विचार पहले कर आए हैं । 

६. कोथ-''काल कीः दृष्टि से शतपथ-ब्राहमण सर्वाधिक्र परवर्ती ब्राह्मणों में है।!” 
श्रोल्टामियर---““शतपथ ब्राह्मण में स्थान-स्थान पर उपनिषदों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है :”' 
वाक रनेगल---““भाषा की दृष्टि से शतपथ तथा ऐतरेय परवर्ती काल के तथा पञ्चाविश और तैत्ति- 
रीय प्राचीनतम काल के ब्राह्मण हैं--(इसके विपरीत दृष्टिकोण के लिए देखिए--कीथ, |039, 
भाग २५) श्रोल्डनवर्ग की सम्मति में “प्राचीन” काल, तंत्तिरीय संहिता से तथा “परवर्ती!? 
ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण से प्रारम्भ होता है । 


१४२ भारतीय साहित्य का इतिहास 


प्रामाणिकता की प्रतिष्ठापता की गई है। याज्ञवहक्य को पूर्ण शतपथ ब्राह्मण का 
प्रगेता माना जाता है; चतुदंश काण्ड के अन्त में यह स्पष्ट रूप से कथित है। षष्ठ 
से नवम काण्ड तक अग्निवेदि का निर्माण (अग्वि-चयन) का वर्णात है । इन काण्डों 
में याज्ञवकल्य की चर्चा ही नहीं है। एक अन्य विद्वान शाण्डिल्य को प्रामाणिक के 
रूप में उद्धृत क्रिया गया है। इसी शाण्डिल्य को “अग्नि-रहस्य” के उद्गाता के रूप 
में माता गया है। यह “अग्नि-रहस्य” दशम काण्ड में वरशित है। एकादश से 
चतुदंश काण्ड पूवतर क्राण्डों के परिशिष्ट रूप में हैं। परन्तु इनमें कुछ ऐसे विषयों 
पर भी विचार है जिनका कि श्रन्य ब्राह्मणों में वर्णन नहीं'है जैसे कि उपनयन 
(११.५.४), स्वाध्याय (वेदों का देनिक अध्ययन) ।" इसे “देव ब्राह्मण के प्रति किया 
गया यज्ञ कहा गया है (११.५-६-८), अन्त्येष्टि संस्कार और कब्र बनाना (१३.०८) । 
त्रयोदश काण्ड में अश्वमेध, पुरुषमेघध तथा सर्वमेध का वर्णान है। चतुद्दश काण्ड में 
“प्रवर्य ” अनुष्ठान का वर्णात है। शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ है जिस पर हम अगले शप्रध्याय में विचार करेंगे । 
वेदों के अपने अपने पृथक ब्राह्मण हैं, परन्तु इन ब्राह्मणों में विषय' की दृष्टि 
से कोई आपस में विशेष प्रथकृता नहीं है। प्रृथकृता मात्र इतनी ही है कि 
ऋग्वेद के ब्राह्मणों में “होता”, सामवेद के ब्राह्मणों में “उद्गाता” और यजुर्वेद के 
ब्राह्मणों में “अध्वर्य ' के कार्यों व कत्तव्यों का वर्णन है । विषय की दृष्टि से तो सब 
ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य और शली एक ही है और इन्हें पथक-पुथक्‌ मानने की कोई 
ग्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । यह तथ्य. विशेषरूप से उल्लेखनीय है; क्‍योंकि हम 
यह मानने के लिए बाधित हैं कि ब्राह्मण-साहित्य के उद्भव, विकास और प्रचार 
का कार्य कई शताब्गियों में पूर्ण हुआ होगा। यदि हम तथाकथित वंशों* की 
परम्परा को देखें तो उनमें ५० से ६० तक विद्वानों के नामों की चर्चा है जिनमें से 
प्रत्येक का सुदी्ष वंश-वृक्ष है । यदि इन सव विद्वानों की अ्रवस्थिति को भी यथावत्‌ 
स्वीकार कर लिया जाए तो ब्राह्मण-साहित्य के विकास के लिए संकड़ों ही नहीं, 





१. भारत में वेदमन्त्रों के धामिक कततेंव्य के रूप में पाठ की यहुदियों में प्रचलित 
 थोरा-पाठ” से तुलना की जा सकती है। 

२. सामवेद से सम्बद्ध एक विशेष ब्राह्मण है जो “वंश ब्राह्मण” कहलाता है। इसमें ५३ 
विद्वानों की सूत्री है। इनमें अन्तिम विद्वांस कश्पप है। कश्यप के विषय में कहा गया है कि इसने 
साक्षात्‌ अग्नि से शिक्षा प्राप्त की। शतपथ ब्राह्मण में चार विभिन्‍न वंशों का वर्णन है। एक वंशावलि 
का शतपथ ब्राह्ममण के अन्त में वर्णन है जिसके प्रारम्भिक शब्द निम्न हैं--- “हमें यह ज्ञान भारद्वाजी 
के पुत्र से मिला है। भारद्वाजी के पुत्न को वात्सी माण्डत्री के पुत्न से मिला था इत्यादि | इसके बाद ४० 
धिद्वातों के नाम हैं। सबका उल्लेख मातृनामों से ही हुआ है। सूची में ४५वाँ ताम याश्वल्क्य का 
. है। इसे उद्दालक का शिष्य कहा गया है। उद्दालक उपनिषदों में बहुचचित हैं। श्रन्तिम विद्वान्‌ 

(५५वें) मानवीय गुरु का नाम कश्यप नैध्रूवि कहा गया है, झौर यह कहा गया है कि देवी वाक्‌ 
ने स्वयं उसके सम्मुख “ब्राह्मण”? प्रकट किया। वाक्‌ ने इसे अ्रम्भूणी (मेघ-यर्ज न-रव) से और पुन: 
आदित्य से प्राप्त किया । 
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हजारों वर्ष अपेक्षित होंगे । वस्तुतः इन वंशावलियों का प्रयोजन यह है कि यह सिद्ध 
किया जाए कि यज्ञ का उद्भव किसी न किसी देवता--ब्रह्मा प्रजापति और सूर्य--से 
हुआ । परन्तु इन वंशावलियों में अनेक नाम ऐसे भी हैं जो वास्तविक ऐतिहासिक 
पारिवारिक नाम प्रतीत होते हैं। उन्हें विशुद्ध रूप से मनगढ़न्त कहना कठिन है । 
इन विद्वानों की वंशावलियों के' श्रतिरिक्त अनेक गुरुझों के नाम ऐसे भी हैं, जिन्हें 
ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रामारिक विद्वान के रूप में उद्धत किया गया है। यह निविवाद 
तथ्य है कि ब्राह्मण-प्रन्थों के प्रशेता वा सम्पादक यज्ञ-विज्ञान का उद्भव अत्यन्त 
सुदूर प्राचीन काल में मानते हैं, ओर बवस्तुतः इस यज्ञ-विज्ञान के विकास के लिए 
कई शताब्दियों का काल अपेक्षित भी है । 

ब्राह्मणों का तिथि निर्धारण का प्रह्न, वेदों के तिथि निर्धारण के समान 
ही श्रभी तक प्रइन ही है । निश्चित रूप से केवल इतना कहा जा सकता है, कि जब 
ये प्रा्थनाएं और यज्ञ एक विशेष (विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित हुए, 
ऋग्वेद संहिता तथा सृक्‍तों की कविता को बने अत्यन्त सुदीर्ध काल व्यतीत हो चुका 
था । सम्भवतः यह भी निश्चित है कि अथवंबेद, यजुर्वेद और सामवेद के अधिकांश 
मन्त्र व गीत ब्राह्मण-पग्रन्थों की ऊहापोह से काफी पुराने हैं; दूसरी श्रोर यह भी 
सम्भव है कि अथर्ववेद और यजुर्वेद के अन्तिम भाग और ब्राह्मणग्नन्थों के 
प्रारम्भिक भाग एक ही काल के हों। कम से कम भौगोलिक और सॉस्क्रृतिक 
परिस्थितियों की तुलना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अथर्ववेद यजुर्वेद 
और ब्राह्मणग्रन्थों में परस्पर 'निकटता है जबकि ऋग्वेद उनसे सुदूर और पृथक्‌ 
है। हम देख ही चुके हैं कि भ्रथवंवेद के काल में आयंजातियाँ ऋग्वेद की जन्मभूमि 
सिन्धु प्रदेश से बढ़ते-बढ़ते पूर्व में गद्भा-यमुना के प्रदेश तक फैल चुकी हैं । यजुर्वेद 
की संहिता और ब्राह्मणों में जिस प्रदेश का वर्णन है वह है कुरु-पंचाल-देश । कुरु 
तथा पांचाल इन दो शक्तिशाली जातियों के संग्राम ही महाभारत की कथा का मूल 
हैं। कुरुक्षेत्र को पवित्रभूमि माना जाता है और पुनः पुनः यह वर्णात मिलते हैं कि 
देवता स्वयं वहाँ यज्ञानुष्ठान वा भोज आयोजित करते हैं। कुरुक्षेत्र गड़हा और 
यमुना के प्रदेश के पश्चिम में, सरस्वती और व्षद्वती इन दो छोटी नदियों के मध्य 
में ग्रवस्थित है और इसके साथ ही मिला हुआ पंचाल प्रदेश है जो कि गझ्धा और 
यमुना के मध्य में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण-पूर्व तक फैला हुआ है। गजझ्जा और 
यमुना का मध्यवर्ती यह “दोश्ाब' प्रदेश दिल्‍ली के समीपवर्ती प्रदेश से मथरा तक 
फेला हुआ है। यह “ब्राह्मणाभ्रूमि” (ब्रह्मावते) कहलाती थी। स्म्ृतियों के अनुसार 
यहाँ का आचार व्यवहार ही सम्पूर्ण भारत के लिए आदश्श वा अ्रनुकरणीय है। 
यह प्रदेश यजुर्वद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों का ही उद्भव और विकासभूमि 
नहीं है, श्रपितु सम्पूर्ण ब्राह्मण-साहित्य यहाँ से सारे भारत देश को मिला है। 

ब्राह्मण-काल में हम धामिक वा सामाजिक स्थितियों को बहुत बदला हुआ 
पाते हैं। ऋग्वेद के प्राचीन देवताओं का वर्णन अ्रथवंवेद के समान यजुर्बेद तथा 
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ब्राह्मण ग्रन्थों में भी मिलता है। परन्तु उनका महत्त्व पूर्णहप से समाप्त हो चुका हैं 
ओर उनके अन्दर जो भी शक्ति है केवल यज्ञ के कारण है। इसके अ्रतिरिक्त कुछ 
ऐसे देवता जिनका ऋगस्‍ग्ेद में सामान्य स्थान था, यजुर्वेद और ब्राह्मस-गन्धों में 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गए, जैसे विष्णु, और विशेष रूप से रुद्र या शिव। प्रजापति 
को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त हो गया । उसे देवों और असुरों दोनों का पिता माना 
जाता है। शअ्रसुर (अ्रवस्ता अड्र') शब्द का ऋग्वेद में श्र्थ है “चामत्कारिक 
शक्तियों से युक्त या “परमात्मा”, तथा विशेष रूप से यह प्राय: वरुण के विशेषण के 
रूप में प्रयुक्त हैं; परन्तु ब्राह्मण काल में तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ 
केवल “देत्य” हो गया है। ब्राह्मणों में पुतः पुनः देवासुरसंग्रामों की चर्चा है | परन्तु 
ये संग्राम बहुत भयंकर नहीं हैं जैसे कि उदाहरण के लिए ऋग्वेद के इन्द्र-बृत्रसंग्राम, 
क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों में एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए देव और असुर दोनों 
ही यज्ञ करते दिखाई देते हैं। ब्राह्मण-प्रन्थों के अनुसार तो यदि देवों को भी कुछ 
प्राप्त करना है तो उन्हें भी यज्ञ करने पड़ेंगे । ब्राह्मण-ग्रन्थों के लिए यज्ञ से अधिक 
दक्ति कहीं नहीं है। यज्ञ अब किसी लक्ष्य का साधत नहीं रह गया है, अपने आप 
में लक्ष्य हो गया है, वस्तुत: मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य हो गया है । यज्ञ एक 
ऐसी शक्ति है जो सब पर छाई हुई है । वस्तुत: यह “प्रकृति” की सृजनात्मक शक्ति 
है। इसलिए यज्ञ और'प्रजापति (ञ्रष्टा) श्रभिन्‍त है। “प्रजापति यज्ञ है”, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में इस वाक्य को पुन:-पुनः दुहराया गया है। “यह यज्ञ सब प्राणियों की, सब 
देवताओं की आत्मा है ।” “बस्तुत: जो अपने को यज्ञ के लिए दीक्षित करता है, वह 
अपने को सर्व के लिए दीक्षित करता है, क्‍योंकि यज्ञ सर्व” का अनुसरण करता है, 
जिस यज्ञ के लिए वह अपने को दीक्षित करता है उसके लिए उद्योग करता हुआ वह 
अपने में से सर्व को सुष्ट करता है।”” यज्ञ से सम्बद्ध प्रत्येक वस्तु में भी उतनी ही 
जादू की शक्ति है और वह उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। प्रार्थनाएं, मन्त्र, छुन्द, साम और 
स्वर इत्यादि चामत्कारिक शक्ति से युक्त हैं ही, परन्तु यज्ञीय पात्र भी छूटे नहीं 
हैं। प्रत्येक यज्ञीय' कार्य का सुक्ष्मतम वर्शान प्रस्तुत किया गया है। श्रत्यन्त सामान्य 
कार्य को सामान्य बात को भी अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। ब्राह्मण-प्रन्थों में 
यज्ञ-कला में निपुणा पण्डितों की सुदीर्घ परम्परा है। गम्भीर भाव से विस्तृत गवेप- 
णाएं एवं अन्वेषणाएँ की गई हैं--“यह कार्य उत्तर की ओर मुंह करके किया जाए 
कि दक्षिण की ओर । यज्ञ वेदि पर यह पात्र इस स्थान पर रखा जाए कि उस स्थान 
पर। दूर्वा की नोक उत्तर की शोर की जाए या उत्तरपूर्व की ओर, पुरोहित अग्नि 
के सम्मुख होकर प्रवेश करे या पीछे से, उत्ते किस दिशा में मुख करना चाहिए, 
पुरोडाश को कितने भागों में विभकत करता चाहिए, हवत कुण्ड में घी को उत्तराद्ध 
या दक्षिणाद्ध या मध्य में डालना चाहिए, किसी मन्त्र या गीत को किस समय 
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उच्चारित किया जाना चाहिए” इन विवरणों के शुद्ध ज्ञान होने पर ही 
यजमान का सुख-दुःख पूर्ण रूप से निभेर रहता था । “वस्तुतः यज्ञ ऐसा ऊबड़- 
खाबड़ विषम जज्गुल था कि उसको पार करने के लिए सौ दिन गाड़ी में बंठा हुआ 
भटकता रहे और यदि कोई इस जड्भल में बिना पूरी जानकारी के प्रवेश करे 
तो भूख व प्यास, बुरी आत्माएँ और राक्षत उसका जीवन नरकमय बना दें, जैसे 
किसी जद्भल में भठकते हुए मूर्ख व्यक्ति को भयद्धूर कष्टों का सामना करना पड़ता 
है। परन्तु यदि कोई समझदार और जानकार आदमी यज्ञ करता है तो वह एक देवता 
से दूसरे देवता के पास ऐसे जाता है जैसे एक नदी की धारा से दूसरी धारा को, 
एक सुरक्षित स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान को । उसे सबंथा भद्र की प्राप्ति होती है 
और वह स्वर्ग का अधिकारी होता है ।”* 

परन्तु ये “जानकार” जो कि यज्ञ के जड्भल में यजमान रूपी यात्री को पार 
पहुँचाते हैं, पुरोहित हैं जोकि ब्राह्मण जाति के होते थे। ब्राह्मण-काल' में यह 
जातिप्रथा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। इस जाति-प्रथा का विकसित रूप 
अथवेवेद के अन्तिम चरणा में निष्पल्त हो चुका था। ब्राह्मण-प्रन्‍्थों में ब्राह्मण 
पुरोहित के सर्वातिशायी महत्त्व की पुनः-पुनः उद्घोषणा की गई है। उनके 
विषय में कहा गया है कि वे पृथ्वी पर देव (भूदेव) हैं । “हाँ, ये ब्राह्मण देव ही हैं ।”3 
एक ब्राह्मण ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से कहा है :--- 

“दो प्रकार के देव हैं। एक तो देव देव हैं और एक विद्वान व स्वाध्याय 
करने वाले देव हैं ।४ ब्राह्मण मानवीय देव हैं। इन दो देवों में यज्ञ विभकत है । यज्ञीय' 
पुरोडाश इत्यादि देवों के लिए हैं और दक्षिणाएँ मानवीय देवों, विद्वानों तथा स्वा- 
ध्यायशील ब्राह्मणों के लिए हैं। यज्ञीयः पुरोडाश इत्यादि से वह देवों को प्रसन्न 
करता है, दक्षिणाओं से वह मानवीय देवों, विद्वान्‌ स्वाध्यायशील ब्राह्मणों को प्रसन्न 
करता है | जब ये दो देव तृप्त व प्रसन्‍न हो जाते हैं तो उसे (यजमान को) स्वग॑ के 
आनन्दमय लोक में पहुँचा देते हैं ।” * 


१. एगलिंग (587 ५७०१. ]2 7.) प्राचीन रोमनिवासियों के विषय में कहता है 
कि धर्माचार्य लोगों की यज्ञीय कर्मकाण्ड में बड़ी दृढ़ आस्था थी और कमंकाण्ड की छोटी से छोटी 
बातों के विषय में भी वे सतर्क रहते थे। प्राचीन रोम में यह प्रथा थी कि यदि किसी कर्मकाण्ड में 
छोटी-सी भी त्रुटि रह जाए तो उसे ३० बार भी वे दोहराने का ग्राग्रह करते थे । किसी भी कर्मकाण्ड 
को बिल्कुल निष्फल समझा जाता था यदि किसी शब्द के उच्चारण में जरा-सी भी लूटि रह गई। 
यदि किसी कार्य में पूर्णता की दृष्टि से जरा सी भी कमी रह गई या संगीत ठीक क्षण पर न रोक 
दिया गया, इत्यादि । 

२. शत० १२.२. ३, १२, 

३. तैसिरीय संहिता १.७.३.१. 

४. शब्दानुवाद--““जिन्होंने सुना है और जो दुहराते हैं (जो उन्होंने सुदा है उसे के 
दृहराते हैं) ।*” 

४. शीत ० २.२,.२.६; ४,३.४.४. | 
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ब्राह्मण के चार कतंव्य हैं--ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्राह्मणों के झ्राचार से 
युक्त होना, यश (विद्वत्ता द्वारा अजित) तथा लोगों को परिपक्व (योग्य) बनाना 
(अर्थात्‌ यज्ञों का अनुष्ठान करना जिनसे लोग परलोक के लिए परिपक्व होते हैं) । 
परन्तु 'परिपक्व' लोगों के भी ब्राह्मणों के प्रति चार कत्तेंव्य हैं--वे उनका सम्मान 
करें, उन्हें दक्षिणाएँ दें, उन पर अत्याचार न करें और उनका वध न करें। किसी 
भी स्थिति में राजा ब्राह्मण की सम्पत्ति पर हाथ न डाले। यदि राजा सम्पूर्ां 
वस्तुओं के साथ अपना सारा देश भी पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में दे दे तो वह 
सवमान्य रूप से उनकी सम्पत्ति बन जाती है । राजा में यह शक्ति है कि वह ब्राह्मण 
पर अत्याचार करले, परन्तु यदि वह ऐसा करेगा तो उसका निश्चित रूप से सर्वनाश 
हो जाएगा । राजा के अभिषेक के समय ब्राह्मण कहता है--'ऐ लोगो, यह आदमी 
तुम्हारा राजा है; हम ब्राह्मरों का राजा तो सोम है ।” इस पर शतपथ ब्राह्मण का 
कथन है---“इस कथन के द्वारा वह सम्पूर्ण राष्ट्र को राजा के श्रन्न के रूप में 
स्थापित करता है |? केवल ब्राह्मरा को अपवाद के रूप में रखता है। केवल इसलिए 
ब्राह्मण का किसी भी दशा में अन्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
उसका राजा सोम है ।* केवल ब्राह्मण का वध ही वास्तविक वध है। ब्राह्मण और 
ब्राह्मगोतर के विवाद में न्यायाधीश का यह कत्तंव्य है कि ब्राह्मण के पक्ष में निर्णय दे । 
क्योंकि ब्राह्मण का विरोध नहीं किया जा सकता |? कोई भी वस्तु जो किसी भी 
कारण से निषिद्ध है जिसे कोई छ नहीं सकता और न ही उपयोग में ला सकता है, 
ब्राह्मण को दे दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी मृत व्यक्ति के पत्थर 
और मिट्टी के बतेत या कोई गाय (जो कि अग्निहोत्र में दूध के लिए रखी गई है ।) 
जो बिगड़ जाए या बीमार हो जाए। विशेष रूप से यज्ञ के वे अवशेष तथा अन्न, 
जो औरों के लिए निषिद्ध हैं, वे ब्राह्मरा को दे दिए जाने चाहिएँ क्योंकि ब्राह्मण के 
जठर को कोई भी वस्तु हानि नहीं पहुँचाती ।* 

इस प्रकार अन्त में ब्राह्मरा ग्रन्थकार इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ब्राह्मण 
स्वर्गीय देवों की तुलना में रखा जाने वाला “मानवीय देव नहीं है, परन्तु वह देवों से 
ऊपर है। शतपथ ब्राह्मण” में कहा गया है--“ब्राह्मयग ऋषि का अवतार है, वह 
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१. श्रर्थात्‌ राजा की झ्ाजीविका लोगों पर आश्रित है जो उसे कर देते हैं । 
२. शत०., ११.४.४.१; १३.४५- ४.२४; १३.१.५.४; ५.४.२.३. 
३. शत० १३,३.५.३ | तैत्तिरीय संहिता २.४.२.६. 
४. तत्तिरीय संहिता २.६.८.७; देखिए गेटे फॉस्ट-- 
“चर्च का हाजमा बहुत श्रच्छा है 
सारी जमीनों को आत्मसात्‌ कर चूका है । 
फिर भी अभ्रधिक खाया है, ऐसी कोई अ्रनुभूति नहीं ।?! 
. ४. १२.४.४.६,. बाद में मनुस्मृति में यह कहा गया हैं--“ब्राह्मण विद्वान हो या 
अविद्वान्‌, महान्‌ देवता है । तथा “ब्राह्मण सब से ऊंचा देवता है ।” मनू ० ६, ३१७, 
३९. 
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वस्तुत: सर्वदेव है ।” ग्रर्वात्‌ उसमें सब देवता सम्मिलित हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में 
पुरोहितों की यह मान्यता संस्कृति के इतिहास में पुरोहितों के. दम्भ के उदाहरण के 
रूप में तो है ही; प्राचीन भारत के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति के स्वरूप पर 
इसका बहुत प्रभाव हुआ । वस्तुतः इस विचारधारा का मूल भारतयूरोपीय काल में 
ढूंढा जा सकता है। उदाहरणार्थ एक हिन्र कवि कहता है--“मनुष्य' क्‍या है जो 
प्रभु “तू” उसका ख्याल करता है और मनुष्य का पुत्र जो प्रभु तू उसके पास आता 
है ?” तथा कहता है “यह मनुष्य शून्य' के समान है ।” एक ग्रीक कवि कहता है--- 
“दुनिया में बहुत कुछ है जो शक्ति से सम्पन्न है परन्तु सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्त 
मनुष्य है । और एक जमंन कवि--जिस कवि ने एक अ्रतिमानव” फॉस्ट की सृष्टि 
की है जो ग्रतात्माश्रों के संसार में दरवाजों पर ज्ोर से टक्कर मारता है उसने 
प्रोमीथियस का गीत गाया है, जो देवों को कहता है :--- 
“मुझे नहीं है ज्ञात कि जो हो 
इस रवि के नीचे ए देवों 
तुमसे अधिक दीनतर दुर्बल ।* 
ओर भारत में हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों में किस प्रकार पुरोहित यज्ञ के 
द्वारा स्वयं को देवों से ऊपर उठा लेता है। महाभारत, रामायण इत्यादि में हमें 
तपस्वियों की अनेकों कथाएँ मिलती हैं जो तपस्या के द्वारा अपने को इतना ऊँचा 
उठा लेते हैं कि उनके सम्मुख देव अपने सिंहासनों पर कांपने लगते हैं। बौद्ध-धर्म 
में देवराज इन्द्र इत्यादि दिव्य प्राणी अत्यन्त अ्रमहत्त्वपूर्ण स्थिति में पहुँच गए हैं । 
सामान्य मनुष्यों से उनमें इतना ही ग्रन्तर है कि वे कुछ झ्रधिक ऐश्वर्यशाली हैं और 
उनका यह ऐश्वर्य भी तभी तक है जब तक वे श्रद्धा से बौद्ध-धर्म अ्रतुयायी बने रहें; 
तथा बुद्ध इन देवों से अनन्त गुता' ऊपर है, न केवल बुद्ध ही अपितु ऐसा प्रत्येक 
मनुष्य जो सर्वभूतहितरति और वराग्य के द्वारा अहँत्‌” बन गया है ।* 
इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में उस महानत्‌ आन्दोलन का पथ प्रशस्त हो चुका 
था जिससे कि बौद्ध धर्म उद्भूत हुआ । इस विषय में तो सब एकमत हैं कि प्राचीन 
तथा वास्तविक ब्राह्मण-पग्रन्थ प्रागबौद्ध काल के हैं। ब्राह्मण-प्रन्थों में बौद्ध-धर्म ? की 
कहीं कोई चर्चा नहीं है; जबकि बौद्ध-साहित्य' के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि 
ब्राह्मण-साहित्य विकसित हो चुका था। अ्रतः यह कथन युक्तिसंगत ही होगा कि 
करमकराण्डीय' संहिताएँ तथा ब्राह्मण-साहित्य. जिन शताब्दियों में विकसित हुआ वे 
ऋग्वेद के परवर्ती श्र बौद्धधर्म के पूव॑वर्ती हैं । 
१. “किस कुत्सित विभीषिका ने जकड़ तुझे लिया है है म्नति-मानव !”? 
२. देखिए 0, ४४८०७७, 5:85, 897. १,894 ४. 
३. यह उल्लेखनीय है कि वाजसनेयिसंहिता (अध्याय ३०) के पुरुषमेधों की सूची में 
भिक्षुकों-भिक्षुकियों या बौद्धों की बिल्कुल भी चर्चा नहीं है, और यह सूची सम्भवत: प्राचीनतम 
ब्राह्मण-प्रन्थों से परवर्ती है । 
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ब्राह्मण॒-ग्रन्थों का वास्तविक विषय क्या है ? उससे पाठकों को अवगत 
कराने के लिए कुछ ही उदाहरण पर्याप्त होंगे। भारतीय स्वयं ही प्राय: ब्राह्मणों के 
विषय को दो भागों में विभक्‍त करते हैं--विधि' और “भअ्थंवाद” । विधि का भ्र्थ 
है नियम” और अयथंवाद का अर्य है अर्थ की व्याख्या । ब्राह्मणों में पहले विभिन्‍न 
कमकाण्डों के श्रनुष्ठानों के नियम दिए गये हैं और फिर इतकी व्याख्या की गई है। 
कमकाण्डीय' कार्यों का स्वरूप और प्रयोजन सर्वत्र समझाया गया है और साथ में 
प्राथंनाएं संयोजित की गई हैं। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण का 
व्रत, दर्श तथा पूर्णामास यज्ञ से पहले दिन यजमान द्वारा किए जाने वाले “उपवसथ!” 
व्रत के नियमों से होता है :-- 
“जिसने यह ब्रत ग्रहण करना है वह आहवनीय तथा गाहेपत्य अ्ग्नियों 
के मध्य खड़ा होकर पूर्वाभिमुख होकर जल का स्पर्श करता है। वह जल 
का स्पर्श क्‍यों करता है ? इसका कारण यह है कि असत्य भाषण के 
कारण से मनुष्य (यज्ञ की दृष्टि से) अश्रपवित्र है, और क्योंकि इस कार्य 
से उसकी आन्तरिक शुद्धि हो जाती है; --क्योंकि जल वास्तव में (यज्ञ _ 
की दृष्टि से) शुद्ध है। यज्ञ की दृष्टि से शुद्ध होकर मैं ब्रत का धारण 
करूँगा, इस प्रकार (वह विचार करता है); क्योंकि जल वास्तव में पवित्र 
करने वाला है इस पवित्र करने वाले जल के द्वारा पवित्र हुम्ना मैं ब्रत 
का धारण कहूंगा', इस प्रकार (वह विचार करता है, और ) यह कारण 
है कि वह जल का स्पर्श करता है ।' 
इन सीधी-साथधी व्याख्याओ्ों के साथ प्रायः किसी कमकाण्ड के विषय में 
विभिन्‍न विद्वानों के मत प्रस्तुत करके विवाद उपस्थापित किया गया है; जैसे उपर्युक्त 
ब्रत के विषय में यह विच।र किया गया है कि उस समय उपवास करता चाहिए या 
नहीं; और यह कहा गया है :--- 
“ग्रब खाने (या) उपवास के विषय में, इस प्रसंग में ग्राषाढ़ सावयस का 
मत है कि इस ब्रत का स्वरूप उपवास करना है। (उसकी युक्ति है कि 
देव निश्चित रूप से मनुष्य के मन की बात जानते हैं। वे जानते हैं 
कि जब वह (यजमान) इस ब्रत का धारण करता है तो वह अग्रिम 
प्रभात में उनके लिए यज्ञ करना चाहता है। इसलिए सब देवता उसके 
घर का आश्रय ले लेते हैं; और उसके घर में (उसके या अग्नियों के) 
पास रहते हैं (उप-बस्‌) । इसीलिए इस दिन को उपवसथ वाहते हैं । । ] 
४ । 
यह उसके लिए अनुचित भी है कि वह लोगों से (जो उसके भ्रतिथि के रूप ' 
में उसके साथ रह रहे हैं)* पूर्व भोजन करले; और यह दोष और भी अधिक बढ़ 


१, शत० १.१.१.१ 
२. कोष्ठकों में कुछ शब्द ऊपर से बात को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए हैं। ब्राह्मण- 
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जाएगा यदि वह देवताओं से (जो उसके साथ रह रहे हैं) पहले भोजन करले। इस- 
लिए उसे भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए । [८] 

दूसरी ओर याज्ञवलकथ का कथन है---/यदि वह भोजन नहीं करता तो 
उसका यज्ञ पितरों के प्रति हो जाता है।” और यदि वह भोजन करता है तो वह देवों 
से पहले भोजन कर लेता है । इसलिए यह उचित है कि वह उस चीज को खाए जो 
खाकर भी खाने में न गिनी जाए", क्‍योंकि ह॒व्य बलि आदि के रूप में जिस चीज का 
उपयोग नहीं किया गया है, यदि वह खा भी ली जाए तो माना जाता है कि वह 
नहीं खाई। इसलिए जब वह खा लेता है तो वह पितरों के प्रति यज्ञ करने वाला 
बनने से बच जाता है और ऐसी चीज खाने से जिसका ह॒व्य श्रादि के लिए उपयोग 
नहीं किया गया है, वह देवों से पूर्व खाने का दोषी नहीं होता । [| 

इसलिए उसे चाहिए कि बह उस चीज को खाए जो जड्डल में उगती है, 
जंगली पौधे या वृक्षों के फल ।”* 

ऊपर उपवसथ पर निवेंचन की दृष्टि से विचार किया गया है । ऐसे निर्वंचल 
ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत मिलते हैं। तथा व यह अधिक अच्छा समझा जाता है कि 
यदि कोई निवंचन पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो क्‍योंकि “देवों क़ो परोक्ष प्रिय है।" 
उदाहरण के लिए इन्द्र का निवंचन इन्द (प्रदीप्त करना) से किया गया है और कहा 
गया है वस्तुतः इसलिए उसका ताम इन्द्र हुआ और उसे “इन्द्र” केवल इसलिए कहां 
गया क्‍योंकि देवों को परोक्ष प्रिय है। इसी प्रकार 'उलूखल” शब्द का निवंचन 
'उरु करत्‌' (यह विस्तृत करेगा) से किया गया है और कहा गया है कि उलूखल 
उरुकर के लिए रहस्यमय अभिधान है । निवंचन के' समान ही तादात्म्य-स्थापन' 
और प्रतीकात्मकता ब्राह्मण-प्रन्थों में यजुर्वेद संहिताओों से अधिक उपलब्ध हैं ।४ 
परस्पर श्रत्यधिक विभिन्‍न वस्तुओं का एकत्र परिगणन किया जाता है और एक 
दूसरे से संबंध स्थापित किया जाता है । ब्राह्मणों के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसी व्याख्याएँ 
मिल जाती हैं :--- 


“ग्रब वह (अग्नियों के) सब ओर कुशा बिछाता है और पात्र लाता है, 
दो-दो पात्र करके' शूप तथा चमस, काष्ठ-खड़ग तथा सृत्तिका-कपाल, 
शडकु तथा कृष्णाजिन, उलूखल तथा मूसल, सिल तथा बटटा। ये गिनती 


ग्रन्थ पाठकों के लिए नहीं लिखे गए थे। ये श्रोताश्रों के लिए भाषित रूप में हैं। भाषण करते 
हुए कई भाव किसी शब्द को बलपूर्वंक बोलने से या इंगित करने से भी प्रकट होते हैं। इसलिए 
कई बार वाक्य पूरा भी नहीं किया जाता । 

१. क्योंकि पितरों के प्रति यज्ञ से पूर्व उपवास का नियम है। 

२. शत्त ० १.१,१.१, ७-१०. 

३. शत० ६.१.१.२; ७.५.१.२२. 

४. ब्राह्मणों में तादात्म्य स्थापन पर देखिए--()]66४06९78, ००/:०४४७॥-३८/:६ुहिं१2- 
८708 ८०४55275०747, (]2. 0 एि. 
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में दस हैं, क्योंकि “विराज्‌' (छन्द) में दस श्रक्षर होते हैं और इससे यज्ञ 

विशेष दीप्ति से युक्त (विराज) हो जाता है। इसलिए वह विराज के 

साम्य से यज्ञ करता है। वह एक समय में दो वस्तुएँ लाता है। उसका 

कारण यह है कि युगल का अर्थ है शक्ति, क्योंकि जब दो मिल कर 

कोई काम करते हैं उसमें शक्ति होती है; तथा च॑ युगल सर्जनात्मक 

सम्भोग का प्रतीक है। इससे (उन पदार्थों के) सर्जनात्मक संसर्ग पर 

प्रभाव पड़ता है ।”' [१] 

“यज्ञ पुरुष है, इसका कारण यह है कि पुरुष इसे प्रसुत (पूणंं) करता है, 

क्योंकि जब इसे प्रसृुत किया जाता है तो इसका आयाम ठीक पुरुष के समान होता 

है ।* यही कारण है जिससे कि यज्ञ पुरुष है ।” [१] 

जुहु उससे (पुरुषाकार यज्ञ से) सम्बद्ध है। इसी प्रकार उपभृत्‌र और श्रुवारं 

भी सम्बद्ध है। श्रवा पुरुष के धड़ का प्रतिनिधि है। धड़ से सब श्रद्भ विकसित 

होते हैं । इसी कारण श्रवा से सम्पूर्ण यज्ञ विकसित होता है । हि] 

स्वर (पूंलिग) प्राण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह प्राण सब अडज्ों में 

सञ्चरित होता है। इसी कारण स््र्व ख़चों में सञ्चरित होता है। (ख्र्‌ चू, स्त्री- 
लिंग) । [३ 

वह जुहू उससे (पुरुष से)” परे उस झूलोक के अतिरिक्त कुछ नहीं है और 

उपभृत्‌ यह अन्तरिक्ष है और श्रुवा यह वही (प्रथ्वी) है। इस पृथ्वी से सब लोक 

उत्पन्त होते हैं और इसलिए श्रुवा से सम्पूर्ण यज्ञ विकसित होता है। [४] 

स्व उस प्रवाहित होने वाले (वात) के अतिरिक्त कुछ वहीं है। यही इन 

सब लोकों को पार करके प्रवाहित होता रहता है श्रौर इसी कारण सत्रुव इन सब 

स्र्वों में जाता है ।* [५] 

ब्राह्मणों में अनेक स्थानों पर यज्ञ का विष्णा से तादात्म्य स्थापित किया गया 

है । इसी प्रकार पुनः पुनः प्रजापति से भी तादात्म्य स्थापित है। प्रजापति से संवत्सर 

का भी अनेक स्थानों पर तादात्म्य है। अग्नि-बेदिका के रूप में स्थित अग्नि का भी 

संवत्सर से तादात्म्य स्थापित किया गया है; क्योंकि अग्ति-वेदिका के निर्माण में पूरा 

१. शत० १.१.१.२२. 

२. क्योंकि यज्ञवेदि को मापते हुए निम्न मानों का प्रयोग किया जाता है--पुरुष का 
ग्रायाम, बाहों का श्रायाम, बालिश्त की लम्बाई इत्यादि । 

३. विभिन्‍न यज्ञीय चमसों के नाम । 

४. स्व से घृत पात्र से घी लिया जाता है श्ौर उसे यज्ञीय चमसों में डाला जाता है । 

५. “उससे परे! का तात्पयं है पुरुष से परे। पुरुष का प्र्थ मनुष्य है, परन्तु पुरुष का 
श्रथें श्रात्मा भी है। यह महान्‌ आत्मा का वाचक भी है। इसे प्रजापति भी कहा गया है। इस 
प्रकार यज्ञ का तादात््य केवल पुरुष (मनुष्य यजमान) से ही स्थापित नहीं किया जाता है परन्तु 
सर्वग्यापी आत्मा तथा प्रजापति से भी स्थापित किया जाता है । 

६. शत० १.३.२, १-५। 


बेदिक साहित्य १५१ 


वर्ष लग जाता है। एक स्थान पर कहा गया है--अ्रग्नि संवत्सर है और संवत्सर यह 
लोक है”, इसके एकदम वाद कहा गया है--भअरग्नि प्रजापति है और प्रजापति 
संवत्सर है। अ्रथवा “प्रजापति वस्तुतः यज्ञ तथा संवत्सर है। दर्श (नवीन चर्र 
रात्रि) द्वार है और चन्द्र इस द्वार की अगंला। यहाँ आँखों के प्रतीक के द्वारा अनेक 
बातें कही गई हैं । इस प्रकार उदाहरणार्थ हम पढ़ते हैं :-- 
“चार (मन्त्रों) के साथ वह (कुछ राख) लेता है। इसके द्वारा वह उसे 
(अग्नि को) चतुष्पाद पशु प्रदान करता है और पशु अन्त है। इस 
प्रकार वह उसे अन्न प्रदान करता है । तीन (मन्त्रों) के साथ वह (राख) 
(पानी में) डालता है। ये मिला कर सात हुए। क्‍योंकि यज्ववेदिका में 
सात परतें होती हैं। सात ऋतुएँ एक संवत्सर है, और संवत्सर अग्नि 
है । जितना महान्‌ अग्नि है, जितना महान्‌ उसका माप है उतना महान 
बह हो जाता हैं 7 * 
ये निरर्थक व्याख्याएँ किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करतीं । 
कहीं-कहीं ये ब्राह्मण काल के नंतिक दृष्टिकोणों तथा सामाजिक 
दशाओं पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालने के कारण उपयोगी भी हैं । 
उदाहरणार्थ सोमयाग में एक सोम-ह॒वि अ्रग्नि पत्नीवत्‌ (पत्नियों से युक्त) 
अग्नि को दी जाती है और कुछ बातों में यह हवि भिन्‍न है। इसकी 
व्याख्या स्त्री-जाति की दुर्बलता और असहायता का वर्णन करते हुए की 
गई है---“यज्ञीय' चमस में भ्रवशिष्ट घी के साथ वह (सोम) मिलाता है । 
दूसरी सोम-हवियों को, उनको मिश्रित करने के द्वारा वह तेज बनाता है, 
पर वह इस हवि को हलका कर देता है क्‍योंकि घी वस्तुतः वजच्न है और 
इस घी रूपी वज्र से देवताओं ने भ्रपन्ती पत्नियों पर प्रहार किया और 
उन्हें दुर्बल बनाया, और इस प्रकार प्रहार की गई और दुबेल बनाई गई 
उनका न तो कोई अपने शरीरों पर अधिकार रहा और नव ही किसी दाय 
पर, और इसी प्रकार वह भ्रब घी रूपी वज्ञ से पत्नियों पर प्रहार करता 
है और उन्हें दबंल बनाता है और इस प्रकार प्रहार की गई और दुबंल 
बनाई गई पत्नियों का न तो अपने किसी शरीर वर अधिकार रहता है 
आर त किसी दाय पर ।” (शत ४.४.२.१३) 
तो यह स्त्रियों की दासता के पक्ष में कर्मकाण्डीय युक्ति हुई |? अन्य स्थानों 
पर पत्नी का पति से संबंध कुछ अच्छी कलक लिए है। उदाहरणा्थ--वाजपेययज्ञ 
में निम्न कर्मकाण्डीय' श्रनुष्ठान होता है-- 





१, शत» 5.२.१, 49-१5; ११.4.4.4. 

२, शतत० ६.८5,.२.७. 

३, ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसे वाक्य भी मिलते हैं। “वस्तुतः यज्ञ ऋत तथा सत्य है। स्त्री 
अनुत है?” (मैज्नायणी संहिता १.१०.११) “स्त्री निऋति है” (मैत्ना० १.१०.१६) “स्त्री, 
शूद्र, कुक्कुर और काक भ्रनृत हैं? (शत० १४.१.१.३१ इत्यादि) । 
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यज्ञीय स्तम्भ के साथ एक सीढ़ी लगा दी जाती है और यजमान अपनी पत्नी 
के साथ उस पर चढ़ता है :--- 

“चढ़ना आरम्भ करने से पहले वह अपनी पत्नी को निम्न शब्दों से सम्बोधित 
'करता है--(है पत्नी, आओ्ो हम द्युलोक का आरोहरा करें) और पत्नी उत्तर देती है 
--हाँ आश्रो हम आरोहरणा करें। पत्नी को इस प्रकार संबोधन करने का कारण 
यह है कि वह पत्नी वस्तुतः उसका अद्धंभाग है। इसलिए जब तक उसकी पत्नी 
नहीं है तब तक वह अ्रपना वंश नहीं चला सकता और तब तक वह पूर्णा व्यक्ति नहीं 
है; परन्तु जब उसकी पत्नी है तब वह भ्रपनता वंश चलाता है और तब वह पूर्ण है। 
वह सोचता है (पूर्ण व्यक्ति के रूप में मैं इस मार्ग पर (द्ुलोक में) जाऊँगा। इस 
लिए वह पत्नी को इस प्रकार संबोधित करता है।” (शत० ५.२.१.१० ) 

ब्राह्मण-ग्रन्थों में वेदि नारी के प्रतिरूप से भी वर्णित है। वेदि की रचना 
के लिए निम्नलिखित नियम नारी-सौन्दय के प्राचीन आदश पर प्रकाश डालते हैं :--- 


“यह (वेदि) पश्चिम की ओर कुछ चौड़ी होती चाहिए। मध्य में संकुचित 
और फिर पूर्व की ओर चौड़ी क्‍योंकि इस आ्राकार वाली नारी की प्रशंसा 
होती है--“नितम्ब भाग में पृथु, स्कन्धों के मध्य भाग में कुछ संकुचित, 
दरीर के मध्य भाग (कटि प्रदेश) में क्षाम (आकू्‌ंचित)' ऐसा करने से वह 
इसे (वेदि को) देवों को प्रिय बनाता है ।*' 


हमें ब्राह्मण-ग्रन्थों से यौन-नेतिकता के विषय में कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं । 
एक ऋतुयाग में एक बड़ी पाशविक यज्ञ-कथा का वर्शान है :-- 

द “इसके भअनन्तर प्रतिप्रस्थाता* लौठ कर आता है (जहाँ यजमान की पत्नी 
बैठी हुई है) | जब वह यजमान पत्नी को (यज्ञ-वेदि पर) ले जाने लगता है?, वह 
उससे पूछता है---तू किसके साथ सम्भोग करती है ?” अ्रब जो स्त्री एक (मनुष्य) 
की पत्नी है, यदि वह किसी दूसरे से सम्भोग करती है, निविवाद रूप से वह वरुण 
के विरुद्ध (पाप) करती है । वह इसलिए उससे इस प्रकार पूछता है कि कहीं ऐसा न 
हो कि वह अपने मन में कोई गुप्त यन्त्रणा लिए हुए यज्ञ करे क्योंकि पाप जब स्वी- 
कार कर लिया जाता है वह कम हो जाता है. क्‍योंकि वह सत्य बन जाता है। यह 
कारण है कि वह स्त्री से इस प्रकार पूछता है श्रौर जो भी (संबंध) वह स्वीकार नहीं 
करती है वह वस्तुतः उसके अपने संबंधियों के लिए हानिकारक व घातक होगा ।४ 

“ यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्राह्मण-पग्रन्थों में नेतिकता के विषय में ग्रत्यल्प 
स्थानों पर विचार किया गया है। यह (उपरिलिखित) उनमें से एक है । अत्यल्प 


शत० १.२.५.१६. 

एक पुरोहित जो श्रध्वर्य के सहायक का कार्य करता है । 
प्र्थात्‌ वेदि की ओर जहाँ उसने वरुण के प्रप्ति हृवि देती हैं । 
शत० २,५.२.२०. 


न टण 2० 
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स्थान ही ऐसे हैं जहाँ हमें नेतिक चिन्तनाएँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए 
असुरों ने देवों को असत्य का आश्रय लेकर पराजित कर दिया, परन्तु अन्त में देवताओं 
का ही उत्कर्ष हुआ । इस कथा को कहकर यह कहा गया है कि जब मनुष्य सत्य 
भाषण करते हैं, प्रारम्भ में उत पर विपत्ति आ सकती है परन्तु अन्त में वे समृद्धि व 
उत्कष प्राप्त करेंगे, यद्यपि असत्यवादियों को अल्पकाल के लिए सफलता मिल सकती 
है, अन्त में उनका सर्वेनाश हो जाएगा |) सामान्य रूप से कहें तो यह कह सकते 
हैं, कि ब्राह्मण-पग्रन्थों में यह एक खास बात देखने को मिलती है कि इनमें नेतिकता 
'की चर्चा कहीं मुश्किल से ही मिलेगी । ब्राह्मण-ग्रन्थ इस तथ्य' को पूर्णतया प्रमारित 
करते हैं कि कहीं भी धर्म की बहुत अधिक चर्चा हो सकती है और यह भी हो 
सकता है कि उसका नंतिकता से अत्यल्प संबंध हो । विस्तृत ब्राह्मण-साहित्य का 
एक मात्र विषय है धामिक कर्मंकाण्ड, यज्ञ व अनुष्ठान; परन्तु नैतिकता नाम की वस्तु 
से इन ग्रन्थों को कोई प्रयोजन नहीं है ।* इसके विपरीत यज्ञीय' कमंकाण्ड केवल इसी 
'लिए नहीं किए जाते कि देवता यजमान की भौतिक इच्छाओ्रों को पूर्ण करें, परन्तु 
ऐसे कमकाण्डों की भी बहुसंख्या है जो शत्रुओं को हानि पहुँचाने के लिए किए जाते 
हैं। वस्तुतः ब्राह्मरा-ग्रन्थों में पुरोहितों को ऐसे उपाय भी बताए गए हैं कि कैसे वे 
यज्ञ के द्वारा, अपने ही यजमान को हानि पहुँचा सकते हैं, यदि बह उन्हें पर्याप्त 
दक्षिणा व भेटे न दे । इसके लिए उन्हें केवल अनुष्ठानों को उलटे क्रम से करना होता' 
है या जादू टोने की दिशा बदलनी होती है और यजमान का सर्वताश हो जाता है । 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के उलभे हुए यज्ञ-विज्ञान पर बहुत लिखा जा सकता है, क्‍्यों- 
कि यह ही उनका मुख्य विषय है; परन्तु सौभाग्य से अर्थवाद का एक और भाग भी 
है जिसे इतिहास, आख्यान या पुराण कहते हैं। ये वे गाथाएँ हैं जो विभिन्‍न कम- 
काण्डों के हेतु आदि को स्पष्ट करने के लिए कही गई हैं। ब्राह्मण-पग्रल्थों का तालमड 
(एक यहूदी संहिता) के साथ बहुत साम्य है। तालमड में 'हलचा'3 की धर्मंशास्त्रीय' 
कलाबाजी के साथ-साथ हगदा'४ के पृष्पित उद्यान का वर्णान भी है (इसका भत्यन्त 


१. शत ० ६.५.१.१६. श्रोल्डनबर्ग ने ब्राह्मण ग्रन्‍्थों में उपलब्ध नैतिक विचारों के संग्रह 
में बहुत परिश्रम किया है, परन्तु ऐसे विचार बहुत अ्रधिक नहीं हैं। 

२. सिल्वाँ लेबी---““इस प्रणाली में नैतिकता को कोई स्थान नहीं मिला है। मनुष्य 
शोर देवताओं के संबंध को व्यवस्थित करने बाला है यज्ञीय कर्मकाण्ड । यह प्रकृति के गर्भ॑ में 
छिपी हुई आाच्तरिक ऊर्जा के द्वारा की गई यांत्िक प्रक्रिया है। यह ऊर्जा पुरोहित के जादू-टोने 
के कार्यों से उद्‌ब॒द्ध होती है ।” “ब्राह्मण ग्रन्थों के धर्मशास्त्न से श्रधिक पाशविक या अधिक 
भौतिक वस्तु की कल्पना भी वस्तुत: कठिन है | उनमें' उपस्थापित धारणाओों का जंगलीपन स्पष्ट 
है । धीरे-धीरे इन पर सूक्ष्मता और नतिकता का श्रावरण झा गया है । 


३. ल०३०7०७.- 
४, 98949. 
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सुन्दर वर्णन हीन ' ने अपने गीतों में किया है।) इसी प्रकार 'धमंशास्त्रीय शुष्क विवादों 
से परिपूर्ण मरुस्थल में कहीं-कहीं सुन्दर शाद्वल भी है जिसमें कविता के सुन्दर पुष्प 
खिले हैं। कवित्वमय गाथाएँ हैं या सृष्टि-उत्पत्ति के गम्भीर विचारपूर्ण आख्यान हैं । 

. ऋग्वेद का पुरूरवा-उवंशी-संवाद अत्यन्त सुन्दर गाथा के रूप में शतय्थ 
ब्राह्मण में वरित है, जोकि इस मरुस्थल में ऐसा ही एक शाह्वल है। इस गाथा 
में पुरूरवा का उर्वशी के प्रति प्रेम, पत्नी बन जाने के बाद उसकी शर्तें, और गन्धर्वों 
द्वारा किया गया षड़्यन्त्र, सब कुछ सुन्दर कवित्वमय भाषा में वशित है। उबंशी 
पुरूरवा को छोड़कर चली गई । पुरूरवा विलाप करता हुआा कुरुक्षेत्र-प्रदेश में इधर- 
उधर भटकता रहा। अन्त में उसने एक कमल-सरोवर में अप्सराञों को हंसनियों 
के' रूप में तरते हुए देखा | उनमें उवंशी भी थी। फिर उन दोनों में संवाद हुआ | 
(ऋग्वेद के इस प्रकरण में हम इस संवाद से परिचित हो चुके हैं)। 

तब उसके हृदय में उसके प्रति अनुकम्पा उद्भूत हुईं। उसने कहा-- अब 
से एक वर्ष बाद अन्तिम रात्रि में यहाँ झरना, तब तू मेरे साथ एक रात्रि 
दयन करेगा श्र तब तक तेरा यह पुत्र? उत्पन्त हो चुका होगा । वह 
वर्ष की अन्तिम रात्रि में वहाँ झरायय और उसने आइरचये से देखा वहाँ 
एक स्वणं-प्रासाद खड़ा था । उन्होंने तब उसे यह (शब्द) कहा-- प्रवेश 
कीजिए” और तब उन्होंने उसे (उवंशी को) उसके पास जाने को कहा । 
तब उसने (उ्ंशी ने) कहा--कल सवेरे गन्धव तुझे एक वरदंगे। तू 
अपने लिए चुन ले । उसने उवंशी से कहा--तू मेरे लिए चुन दे । उ्वंशी ने कहा--- 
यह कहना मैं तुममें से एक हो जाऊँ। सवेरे गन्धर्वों ने उसे एक वर दिया और 
उसने कहा---मैं तुममें से एक हो जाऊँ।' 
पुरूरवा के यह कहने पर गन्धर्वों ने उसे एक विशेष प्रकार के अग्निहोत्र की 
शिक्षा दी, जिसके द्वारा मर्त्यं गन्धर्व का रूप धारण कर लेता है। इस अग्निहोत्र के 
वर्णन में इस ब्राह्मरा-ग्रन्थ में एक प्राचीन अद्भुत कथा दी गई है और यज्ञीय' कर्म- 
काण्ड के शुष्क वर्णन ने भी इस कथा की कविता के जादू को ग्रस्त नहीं किया है । 
शतपथ ब्राह्मण में भारतीय जल-प्लावन की कथा भी मिलती है। सम्भवत्त: 
यह कथा सेमेटिक स्रोत से आई है :--- 
“प्रभात में वे मनु के पास मह-हाथ धोने के लिए जल लाए, जेस्ते आज भी 
हाथ धोने के लिए जल लाने की प्रथा है। जब वह मूँह-हाथ घो रहा था एक मत्स्य 





उसके हाथों में भा गया । [१] 
१, झालाग८, 
२. थे १ * ४, | न 


३. शब्दानुवाद “यह तेरा पुत्र यहाँ” इस प्रकार की शअ्रभिव्यक्ति केवल मौखिक रूप से 
कहने में ही समझ में श्रा सकती है । इसी प्रकार ब्राह्मण-प्रन्थों में “यह यहाँ? का प्रायः प्र्थ होता 
है-- पृथ्वी”, “वह वहाँ? का प्राय: भ्रर्थ होता है--'चुलोक” इत्यादि । 
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मत्स्य ने उसे कहा--'मेरा पालन-पोषणा कर, मैं तेरी रक्षा करूँगा । तू मेरी 
किससे रक्षा करेगा ? "एक जलप्लावन आएगा और इन सब प्राणियों को बहा कर 
ले जाएगा, उससे मैं तेरी रक्षा करूँगा ।” 'मुझे तेरा पालन पोषण किस प्रकार करना 
है ।' [२] 
मत्स्य ने कहा---/जब तक हम लघ होते हैं, हमारा महान्‌ नाश ही नाश है । 
मत्स्य मत्स्य को निगल जाता है। तू पहले मुझे एक घड़े में रखना, जब मैं उससे 
बढ़ जाऊं तो एक गत्त खोदकर मुझे उसमें रखना, जब मैं उससे बढ़ जाऊँ तू मुझे 
समुद्र में ले जाना, क्योंकि तब कोई मेरा नाश नहीं कर सकेगा ।' [३] 
वह मत्स्य भष (बड़ा मत्स्य) बन गया क्‍योंकि वह (सब मत्सयों में) सबसे 
अधिक बढ़ता है। इसके अनन्तर मत्स्य ने कहा--अमुक वर्ष में जल प्लावन आएगा । 
तू मेरे कथन का अनुसरण करके एक जलयान का निर्माण कर, और जब जलप्लावन 
आ जाए, तू उस जलयान में बेठ जाना, मैं तुझे उस जलप्लावन से बचा लगा | [४] 
मनु ने बताए हुए तरीके से मत्स्य का पालन-पोषण किया और उसे समुद्र 
में ले गया | मत्स्य द्वारा बताए गए वर्ष में उसने उसके कथनानुसार जलयान का 
निर्माण कर लिया, और जब जलप्लावन ग्रा गया तो वह जलयान में बैठ गया । 
मत्स्य तर कर उसके पास पहुँच गया और उसने अपने शुद्ध में जलयान की रस्सी 
को बाँध दिया और इस तरीके से वह शीघ्र ही उधर के उत्तर पर्वत पर पहुँच" 
गया । [५] 
तब मत्स्य ने कहा--मैंने तेरी रक्षा कर दी है, जलयान को एक वृक्ष के' साथ 
बाँध दे । सावधान होकर पर्वत पर रहना कि तुझे जल बहाकर न ले जाए। जब 
जल नीचे उत्तर जाए, तू भी धीरे-धीरे नीचे उतरते जाना ।' तदनुसार वह धीरे- 
धीरे नीचे उतरा, इसीलिए उत्तर पर्वत का वह (पठार) 'मनोरवसपंण' कहलाता है । 
जलप्लावन ने सब प्राणियों को बहा दिया और अकेला मनु बचा रहा ।” 
प्राचीन गाथा यहाँ तक दी गईं है। इसमें यह भी आगे अपेक्षित था कि यह 
वर्रान हो कि मनु के द्वारा मानव जाति का पुनरुद्भव कैसे हुआ । परत्तु ब्राह्मण में 
कथा अन्य प्रकार से चलती है--मनु ने संतति की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया; उसमें 
से एक स्त्री निकली और उसके द्वारा मानव-जाति का आरम्भ हुआ । मनु की इस 
कन्या का नाम इडा है। इडा का आख्यान सिर्फ इसलिए बीच में डाला गया है कि 
इंडा नाम से अभिहित एक यज्ञीय' हवि के महत्व की व्याख्या की जाए । 
ब्राह्मण-प्रन्थों के इन आख्यातों का इस इृष्टि से भी महत्त्व है कि ये प्राचीन- 
तम अभ्राख्यान गद्य का उदाहरण हैं। इसकी चर्चा की जा चुकी है कि इन प्राचीनतम 
पुराण-इतिहास कथाओं में गद्य, पद्य से बहु-मिश्चित रहता है, परन्तु जबकि पुरूरवा 
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'उवंशी की कथा में पद्य मन्त्र केवल ऋग्वेद संहिता में ही नहीं मिलते, परन्तु भाषा 
और छन्द की दृष्टि से वे प्राचीनतम वंदिक रचना के उदाहरण भी हैं; ऐतरेय 
'बाह्यणा में हमें एक आख्यान मिलता है जिसमें गद्य में बिखरी हुई गाथाएं (पद्य) 
भाषा तथा छन्द की दृष्टि से महाभारत रामायरा आदि के समीप हैं । यह शुन:शेप का 
'आख्यान' है। यह अनेक दृष्ट्टियों से पठनीय है। यह इस प्रकार प्रारम्भ होता है-- 

इक्ष्वाकु वंश के एक राजा वेधस्‌ का पुत्र हरिश्चन्द्र निस्सन्‍्तान था। उसकी 
'सौ पत्नियाँ थीं पर किसी से भी उसे एक भी पुत्र उत्पन्त नहीं हुआ। एक दिन पर्वत 
ओर नारद उसे मिलने आए और उसने नारद से पूछा :-- 


बुद्धिमान जन और मूर्ख भी 
पुत्र चाहते हैं सब के सब; 
नारद, मुझे बता, पुत्र से 

लाभ यहाँ क्‍या पाता मानव ? 


इस प्रकार एक पद्चय में किए गए प्रश्न का उत्तर नारद ने दस पद्मों में दिया--- 


अपने पदा हुए पुत्र का पिता देखता जबकि वदन; 

होता वह ऋणा से मुक्त, प्राप्त करता है दिव्य भ्रमरता-धन । 
भूमि, अग्नि, जल में कोई भी मानव को जो सुख, प्रसन्नता 
सबसे बड़ी--पिता पुत्र के द्वारा प्राप्त यहाँ जो करता 

सदा पिताओं ने पुत्रों के द्वारा की तम-विजय प्रसादक 

पिता नवीन जन्म लेता है; पुत्र पिता हित नौका तारक 


2५ ८ ८ 
भस्म-विलेप अ्जाजिन, जटाइ्मश्रुवर्धन तप--काम न झाएँ* 
पुत्र, ब्राह्मणों, चाहो घर में, वह अनिन्‍्य स्वलोक सुहाए 

गरर् | दः ८ 


१, ऐतरेय ब्राह्मप---७.६-१३-१८. ब्राह्मण में ही इस कथा को आख्यात नाम से श्रभि- 
हित किया है । 
२. दो ऋषि या सन्त, जो कभी स्वगें में रहते हैं कभी पृथ्वी पर, प्राय: देवताओं के दूत 
'का कार्य करते हैं । 
३. इस पद्य की सर्वोत्तम व्याख्या तैत्तिरीय संहिता ६.३.१०.४ में की गई है--“'जन्म 
से ही ब्राह्मण पर तीन ऋणों का भार होता है। ऋषि-ऋण, देव-ऋण, श्ौर पितृ-ऋण । इन 
ऋणों का निर्यातन क्रमश: वेदाध्ययन यज्ञ तथा पुत्रोत्पत्ति से होता है | तैत्तिरीय ब्राह्मण १,५.५४.६ 
में भी इसकी ऐसी ही व्याख्या है--हे मत्यं सन्‍्ततति के द्वारा त्‌ श्रपनी जाति का विस्तार करता है, 
यही तेरी श्रमरता है ।” ऋग्वेद ५.४.१० में कहा गया है--'हे भ्रग्नि, मैं अपने वंशजों के द्वारा 
अमरता प्राप्त कहें, यह कृपा कर |”? 
४, इस पद्च में वानप्रस्थियों और संन्‍्यासियों पर झाक्षेप किया गया है! 
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जीवन भ्रन्त, वस्त्र है रक्षा, सुन्दरता है स्वर्णाभूषण 

है विवाह पशु-प्राप्ति), मित्र है पत्नी, कन्या दुख का कारण 

पत्र पिता के' लिए उच्चतम-स्वर्ग प्रकाश (कहें ऋषि सज्जन) 
4 2५ 7५ 

पति जाया में करके प्रवेश बन गर्भ वहाँ पर जाता है 


दशम मास में वह नव मनुष्य बन कर फिर बाहर आता है। 
224 >< 4 

“उन पद्मयों को कहकर उसने उप्ते कहा--राजा वरुण के पास जाग्रो और 
कहो मुझ पर कृपा करें कि मेरे यहाँ एक पृत्र उत्पत्त हो, मैं आपके लिए उसकी 
बलि दे दूंग। । उसने कहा--मैं ऐसा ही कहूँगा' और राजा वरुण के पास जाकर 
प्रार्थना की कि मुझ पर कृपा करें कि मेरे यहाँ एक पृत्र उत्पन्न हो, मैं आपके लिए 
उसको बलि दे दूंगा । ऐसा ही हो---(वरुण ने कहा) । तब हरिद्चन्द्र के घर एक 
पत्र उत्पत्त हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया, और वरुण ने उसे कहा--अब 
तेरे घर पुत्र उत्तन्‍त हो गया है, उसे मेरे लिए बलि दे दे ।” परन्तु उसने कहा, जब 
तक कोई प्राणी दस दित से अ्रधिक का नहीं हो जाता, बलि देने के लिए उपयुक्त 
नहीं होता, उसे दस दिन से श्रधिक का हो जाने दीजिए, तब मैं उसे श्रापके लिए बलि 
दे दंगा ।” ऐसा ही हो' (वरुण ने कहा) श्र वह दस दिन से अधिक का हो गया । तब 
वरुण ने उससे कहा--श्रब वह दस दिन से अधिक का हो गया है, उसे मेरे लिए बलि 
दे दे । परन्तु हरिश्चन्व ने कहा--“जब तक किसी प्राणी के दाँत नहीं आ जाते, तब 
तक वह बलि के लिए उपयुक्त नहीं होता, उसके दाँत आ जाने दीजिए, तब मैं उसे 
ग्रापके लिए बलि दे दूंगा ।” । ऐसा ही हो ।'. 

इसी प्रकार हरिश्चद्ध देव वरुण को टालता गया और रोहित प्रौढ़ अवस्था 
में पहुँच गया, तब अन्त में हरिश्चन्द्र ते रोहित की बलि देने का निरचय' किया 
किन्तु रोहित भागकर जंगल में चला गया और वह वहाँ एक वर्ष इधर-उधर घूमता 
रहा । इस पर हरिश्चन्द्र को जलोदर रोग हो जाता है। यह रोग वरुण ने दण्ड के 
रूप में भेजा है। रोहित को इस विषय में सूचना मिलती है और वह लोौठना 
चाहता है परन्तु उसे इन्द्र एक ब्राह्मण के रूप में मिलता है और यह समभाता है 
कि घूमते रहने में बड़े गुण हैं और परामर्श देता है कि वह अपना घूमना जारी 

१, वयोंकि प्राचीन भारतीयों में पुत्नियों के लिए क्रय मूल्य गौग्नों के रूप में दिया जाता 

था। प्राचीत यूनानियों में भी यही प्रथा थी । देखिए--होमर--“गौएं लाने वाली कुमारिकाएं |” 

२. प्राचीन भारत में विवाह के समय वधू और वर सप्तपद एक साथ चलते थे । सप्तम 
पद रखने के समय बह कहता था ““इस सप्तम पद पर तू सखा बन 7] 

३. लड़कियों कौ पंदा होते ही मार डालना तथा छोठे बच्चों की शादी कर देना--इस 
दृष्टिकोण का परिणाम है कि लड़की का जन्म एक महान्‌ विपत्ति है। लड़की दुःख का कारण है 
यह विश्वास सारे संसार में ही प्रचलित है | 

४, यहाँ चार पद्य शोर हैं, जिनमें पहली बात दूसरे शब्दों में कह्ठी गई है। 
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रखे । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष आ गया। नवयुवक रोहित जंगल में 
इधर-उधर घूमता रहता है। पुन:-पुतः वह लौटना चाहता है और पुनः पुनः इन्द्र उसे 
मिलता है और समभाता है कि वह अपना घुमना जारी रखे । जब वह छठे साल 
इधर-उधर घूम रहा था, उसका ऋषि अजीगते से मिलना हुआ जो भूख से व्याकुल 
होकर जंगल में इधर-उधर घूम रहा था। अजीगरते के तीन पुत्र थे--शुनःपृच्छ, शुनः- 
शैप और शुनोलांगूल ।) रोहित ने अजीगत से कहा, 'तू अ्रपता एक पुत्र मुझे दे दे, 
जो मेरे बदले वरुण के लिए बलि दिया जा सके और इसके बदले मैं तुझे १०० गौएं 
'दूंगा। पिता बड़े पत्र से वियुक्त नहीं होता चाहता था और माता छोटे पुत्र से। इस- 
लिए मध्यम पूत्र शुनःशेप का विक्रय कर दिया गया। शुनःशेषप के साथ रोहित 
अपने पिता के पास गया श्र वरुण ने यह स्वीकार कर लिया कि उसके लिए शुनः- 
शेप की बलि दे दी जाए क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय से अधिक मुल्यवान्‌ है और कहा 
'कि इसकी बलि राजसूय यज्ञ में उस स्थान पर दी जाए जहाँ यज्ञीय पशुओं की बलि 
दी जाती है। बलि के लिए सब तेयारियाँ हो गईं, परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिला जो इस यज्ञीय बलि प्राणी को वहाँ बाँधे। इस पर अजीगत॑ ने कहा “मुझे 
सौ गौएं और दे दो, मैं उसे बाँध दूँगा' तथा उसने सौ गौएं और लेकर अपने 
पुत्र शुन:शेप को बलि-स्तम्भ के साथ बांध दिया और कहा यदि सौ गौएं और दे दो 
तो इसका गला भी मैं काट देता हुँ ।” उसे सौ गौएं श्रोर दे दी गई श्र वह तेज 
चाकू लेकर अपने पृत्र की ओर चला। तब शुनःशेप ने सोचा यह तो मुझे ऐसे 
'जिबह करना चाहते हैं जेसे मैं इन्सान ही न होऊँ। अस्तु मैं देवताओं की शररा में 
जाऊँगा और उसने एक के बाद दूसरे प्रमुख वेदिक देवताश्रों की स्तुति करनी 
प्रारम्भ की । स्तुति के ये सूकक्‍त ऋग्वेद संहिता में उपलब्ध हैं। श्रन्त में शुतःशेप ने 
देवी उषा की तीन मन्त्रों में स्तुति की और एक एक मन्त्र के बाद उसका एक-एक 
बन्धन हुट कर गिरता गया और हरिदचन्द्र का जलोदर से फूला हुआ पेट सिकुड़ता 
गया और अन्तिम मन्त्र के उच्चारण के साथ ही शुतःशेप सब बन्धनों से मुक्त हो 
गया और हरिश्चन्द्र नीरोग हो गया। इसके अनन्तर पुरोहित शुनःशेप को यज्ञ 
सभा में ले गए और शुनःशेप को अच्तःप्रेरणा हुई और उसने एक सोमयाग का 
साक्षात्कार किया। हरिद्चन्द्र के यज्ञ में विश्वामित्र होता था। विश्वामित्र के 
विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं । विश्वामित्र ने शुनःशेप को दत्तक पृत्र के रूप में 
स्वीकार कर लिया और अपने सौ पत्रों के होते भी उसे अपना उत्तरामिकारी नियुक्त 
किया । अन्त में यह कहा गया है--- 
द “यह शुनःशेप का आख्यान है। इसमें एक सो से श्रधिक ऋग्वेद के मन्त्र हूँ 
तथा गाथाएं भी हैं। 'होता', राजसूय यज्ञ में जब राजा का पवित्र जल से श्रभिषेक 
पु . १. ये विचित्न नाम हैं। ये नाम सम्भवत: इसलिए रखें गए हैं कि अ्जीग्त की दुरव- 
वस्था का ठीक-ठीक वर्णन किया जा सके । अ्रजीग्त का अश्र्थ है "जिसके पास कृछ खाने को 


नहीं है । 
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कर दिया जाता है, उसे यह आख्यान सुनाता है। सुनाते समय 'होता' एक स्वर्णसन 
पर बैठता है। स्वरणसन पर बठा हुआ ्रध्वर्य” स्वीकृति वचन कहता जाता है। 
स्वर्ण वस्तुतः श्री का प्रतीक है। इससे वह उसकी श्री बढ़ाता है। ऋग्वेद के मन्त्र 
के प्रति स्वीकृति वचन ओम है और गाथा के प्रति आम्‌'! । ओम! दिव्य है और 
आम मानवीय । इस प्रकार वह दिव्य और मानवीय शब्द के द्वारा दुर्भाग्य और 
पाप से मुक्त करता है। इसलिए जो राजा विजयी बनना चाहता है, भले ही वह 
यजमान भी न हो, उसे चाहिए शुनः:शेप का आख्यान सुने । तब उसे पाप का अ्रत्यल्प 
स्पर्श भी नहीं रहता । गाथा सुनाने वाले को १००० गौएं और स्वीकृति वचन 
कहने वाले पुरोहित को १०० गौएं दक्षिणा रूप में दी जानी चाहिएँ । जिन स्वर्णासनों 
पर वे बठते हैं, वे भी उन्हें दे दिए जाने चाहिएँ। इसके अतिरिक्त अश्वतरों से युक्त 
एक रजत रथ भी होता' को दिए जाना चाहिए। जिन्हें पृत्र की कामना है, उन्हें 
भी शुनःशेप आख्यान का श्रवण करना चाहिए । निश्चित रूप से उन्हें पुत्र की प्राप्ति 
होगी ।” 

ऐतरेय ब्राह्मण के सम्पादकों या संग्रहकर्त्ताओों के लिए शुनःशेप आख्यान 

अ्रत्यन्त प्राचीन काल से चेला आ रहा आख्यान था और इसका वाचन राजसूय के 
कर्मकाण्ड का भाग था। यह आख्यान अत्यन्त प्राचीन होगा । इससे यह॒ अत्यन्त 
प्राचीन सिद्ध होता है कि इसमें पुरुष बलि की चर्चा है । यह पुरुष बलि प्रागंतिहासिक 
काल में राजसूय यज्ञ में दी जाती होगी। ब्राह्मण ग्रन्थों तथा श्रौतसूत्रों में राजसूय 
यज्ञ में कहीं भी पुरुष बलि की चर्चा नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में जिन ऋग्वेद के 
सूक्‍तों का ऋषि शुनःशेप को कहा गया है, वे स्तर की दृष्टि से ठीक ऐसे हैं जंसे अन्य 
ऋषियों द्वारा लिखे गए सूक्‍त । उन सृकतों में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिसका 
इस ब्राह्मण के आ्राख्यान से कोई भी संबंध हो । उन सुकतों में जो भाव अभिव्यक्त 
हुए हैं, वे इस झ्राख्यान के शुनःशेप की वाणी पर सजते भी नहीं हैं। उदाहरण के 
लिए ऋग्वेद १.२९ की टेक है---'है उदारता से दान देने वाले इन्द्र, हम हजार दीप्ति- 
मान गौओझों और अश्वों की आशा करते हैं! तथा ऋग्वेद १.२४ के मन्त्र भी ऐतरेय 
ब्राह्मगा के शुनःशेप के द्वारा बनाए हुए नहीं हो सकते । १.२४.१२ में कहा गया है कि 
बन्धनों में वंचे शुन:शेप ने जिस राजा वरुण का आह्वान किया, वह हमें मुक्त करे 

मे होता? जब ऋग्वेद के मन्त्र का उच्चारण करता है उसके अनच्तर श्रध्वर्य उच्च स्वर 

में कहता है ओम” और गाथा के उच्चारण के बाद कहता है--'आम' | 

२. शाद्भायन श्रोत सूत्र (१५.१७) में भी राजसूय यज्ञ में शन:शेप झ्राख्यान की चर्चा है। 
इस श्रोत सूत्र में भ्रन्यज्ञ (१६,११.१-३) यहु भी चर्चा है कि इस आ्राख्यात का वाचन पुरुषमेध 


यज्ञ में किया जाता चाहिए । इस आख्यान की चर्चा कात्यायन, आपस्तस्व तथा बौधायन श्रौत 
सूत्रों में भी है । 
३, भ्र्थात्‌ ऋग्वेद १.२४-३० तथा ६.३ | कीय--'शुन:शेप” श्राब्यान की गाथाएं ऋग्वेद 
के मन्त्रों से बहुत परवर्ती हैं। परन्तु उनके छन्‍्द से यह सिद्ध होता है कि वे उपनिषदों के पद्च 
भाग से पूव॑वर्ती हैं । 
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तथा १.१३.२४ में कहा है कि शुनःशेप जब बांधा गया और तीन द्व॒पदों में बद्ध 
किया गया तब उसने आदित्य का आह्वान किया । इन मन्त्रों से यह संकेत मिलता" 
है कि इनका संबंध इनसे अत्यन्त प्राचीन शुनःशेप भ्राख्यान से है। ऐतरेय ब्राह्मण ने' 
जो इन सूकतों को शुव:शेप-रचित कहा है, इसका कारण यह है कि अनुक्रमरणियों में 
इन्हें ऋषि शुन:शेप रचित कहा गया है। यहाँ हमें यह एक प्रमाण और मिलता है 
जिससे यह सिद्ध होता है कि काल की दृष्टि से ऋगेद के सूक्‍त अन्य सम्बद्ध वेदिक 
साहित्य से अत्यन्त प्राचीन हैं । 
जसे शुनःशेप का प्राचीन आख्यान ब्राह्मण ग्रन्थों में पूर्णतया वर्शित है, बसे” 
ग्रन्य प्राचीन आ्राख्यात कम ही हैं। अ्रधिकांशत: किसी करमंकाण्डीय आख्यान की व्याख्या 
के लिए या नन्‍्यायसंगतता को सिद्ध करने के लिए कथाएँ घढ़ ली गई हैं और कभी- 
कभी यह सरल नहीं होता कि उन कथाओं में हम किसी प्राचीन आख्यान या प्राचीन 
कथा का मूल खोज सर्क। इसके अ्रतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
ब्राह्मणों में मिलने वाले सभी आख्यानों का स्रोत प्राचीन कथाओं या गाथाओओं में है 
भी नहीं । अधिकांश आख्यान यज्ञीय' कमेकाण्ड की व्याख्या के लिए पुरोहितों द्वारा 
स्वयं बनाए गए हैं। परन्तु कभी-कभी इन घढ़ी हुई कथाओ्रों में भी बहुत महत्त्व की 
बातें मिलती हैं। उदाहरण के लिए, प्रजापति को दी जाने वाली यज्ञीय हवियों के' 
समय प्रार्थनाएं अत्यन्त मन्‍्द' स्वर में उच्चारित की जाती हैं। इसकी व्याख्या करने के' 
लिए अत्यन्त सुन्दर रूपक बाँधा गया है :--- 
...._ “एक बार मन और वाक्‌ में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि दोनों में उत्क्ृष्ट- 
तर कौन है। मन और वाणी दोनों ने कहा---मैं श्रेष्ठ हूँ । [८]. 
मन ते कहा--निश्चय ही मैं तुभसे उत्कृष्ट हैँ क्योंकि तू कोई ऐसी बात 
नहीं बोलती जो पहले मेरे द्वारा मनन नहीं कर ली गई और क्‍योंकि तू मेरे किए 
हुए का अनुकरण करती है और इस प्रकार मेरी अनुयायी है । इसलिए मैं निश्चित 
रूप से तुभसे उत्कृष्ट हैं । [६] 
वाक्‌ ने कहा--निश्चित रूप से मैं तुझसे उत्कृष्ट हुँ क्योंकि जो कुछ तू 
जानता है मैं उसे श्रोत्ञा तक पहुँचाती हूँ, तेरे ज्ञान को मैं संक्रमित करती हूँ । 
[१०] 


वे दोनों निर्णय के लिए प्रजापति के पास गए ।. प्रजापति ने मन के पक्ष में 
निर्णय दिया और वाक्‌ को कहा--वस्तुतः मन तुमसे उत्कृष्ट है। तू मन के 
कार्यो का अ्नुकरण' करने वाली है और उसकी भअ्रनुयायी है और जो अपने से उत्कष्ठ 
के कार्यों का अनुकरण करता है और उसका अनुयायी बनता है, वहु निरचग्र ही 
निम्नतर है । द [११] 

इस प्रकार वाक्‌ की बात कट गईं । वह हताश हो गई, और उसने विफलता 
का अनुभव किया। वाक्‌ ने प्रजापति को कहा--कि तूने मेरी बात काटी है, मैं तेरे 
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लिए कभी ह॒वि का वहन नहीं करूंगी । इसलिए प्रजापति के लिए जब कोई भी यज्ञ 
किया जाता है वह मन्द स्वर में किया जाता है, कयोंक़ि वाक्‌ प्रजापति के लिए ह॒वि- 
वाहिका का कार्य नहीं करती ।” [१२| 
वाक्‌ कई आख्यानों का विषय है और उनमें वह रूपक में नारियों के प्रति- 
निधि के रूप में वरित की गई है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में पुनः-पुनः वर्णित सोम की 
चोरी के आख्यान में वाक्‌ इसी रूप में वणित है। सोम का निवास स्वर्ग में है । 
गायत्री पक्षी का रूप धारण करके उसे नीचे लाईं, परन्तु रास्ते में ही गन्धवों ने उसे 
चुरा लिया। अब देवों ने परस्पर सलाह की कि सोम को केसे वापस लाया जाए--- 
“उन्होंने कहा कि गन्धवे लोग स्त्रियों के बहुत शौकीन हैं। हम उनके पास 
वाक्‌ को भेज दें, और वह सोम को लेकर वापस आ जाएगी ।” उन्होंने वाक्‌ को 
उनके पास भेज दिया और वह सोम को लेकर उनके' पास वापस आ गई । [३] 
गन्धव उसके पीछे-पीछे ग्राए और कहा---सोम, तुम्हारा (होगा) और वाक्‌ 
हमारी । देवों ने कहा---'हम सहमत हैं, परन्तु यदि वाक हमारे पास आए तो तुम 
उसे जबदंस्ती मत ले जाना। हम दोनों उसके प्रेम को जीतने का प्रयत्न करें । दोनों 


ने उसे प्रेम से जीतने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया । [४] 
गन्धर्वों ने वाक्‌ के सम्मुख वेदों का पाठ किया तथा कहा कि देखो, हमें 
कितना ज्ञान है; देखो, हमें कितना ज्ञान है ।' [५] 


तब देवताओं ने वीणा बनाई और बजाना और गाना प्रारम्भ किया और 
वाक्‌ को कहा--इस प्रकार हम तुझे गा कर सुनायेंगे, इस प्रकार हम तेरा मनो- 
र|ज्जन करेंगे ।” वाक्‌ गन्धरवों को छोड़ कर देवों के पास चली गईं, परन्तु उसका 
यह कार्य अनुचित था, क्योंकि वह उन्हें छोड़ कर, जो स्तुति और प्राथेना कर रहे 
थे, उनके पास चली गई जो नाच-गा रहे थे । आज के दिन भी स्त्रियों का यह 
स्वभाव है कि व्यर्थ और अनुचित बातों में उनका मन रमता है। यही कारण था 
कि वाक्‌ देवों के पास गई और दूसरी स्त्रियाँ भी वही करती हैं जो वाक ने किया । 
और इसलिए, जो नाचता एवं गाता है, स्त्रियाँ तत्काल उस पर मुग्ध हो जाती 
हैं। ' 

जिस प्रकार यह आरूयान स्त्रियों की एक प्रवृत्ति की व्याख्या के लिए गढ़ा 
गया है, इसी प्रकार ब्राह्मण-प्रन्थों में श्रनेकों आ्राख्यान हैं जो किसी वाद या संस्था के 
उद्भव (प्रभव) के विषय' में विचार करते हैं। उद्भव के इन आख्यावों में सृष्टि- 
उत्पत्ति के आार्यान भी सम्मिलित हैं। भारतीय जन ऐसे आख्यानों को पुराण नाम 
से अभिहित करते हैं;* उन्हें इतिहासों (या आख्यानों) से पृथक हूप में वर्णित करने 


निशा आल मम सके पल कक 


१. शत० ३. २. ४. २-६ | 

२. पुराण का श्र है : पुराना झराख्यान, पुरानी कथा, विशेष रूप से सृष्टि-उत्पत्ति संबंधी 
तथा सुष्टि विज्ञान-संबंधी कथाएँ। परवर्ती काल में इसी प्रकार के साहित्य का विकास हुश्ना, 
जिसे पुराण” ताम दिया गया । 
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के लिए। इतिहासों में देवों और मनुष्यों की कथाएँ हैं। इन पुराण-कथाश्रों में ऐसी 
कथाएँ भी हैं, जो ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों द्वारा गढ़ी गई थीं; और ऐसी भी हैं जो 
प्राचीन काल से परम्परा में चली आ रही हैं, या कम से कम जिनका यज्ञ-विज्ञान 
से कोई संबंध नहीं है | इस प्रकार ब्राह्मण-पग्रन्थों में चार वर्णों के उद्भव का अनेकत्र 
वर्णान है | इनसे पूर्व ऋग्वेद के एक दाशंनिक सूक्‍त (पुरुष-सक्त))? में कहा गया है 
कि देवों ने पुरुष की बलि दी और उसके मुख से ब्राह्मण, बाहुओों से राजन्य, ऊरु- 
प्रदेशों से वेश्य और पाँवों से शुद्र उद्भुत हुए । ब्राह्मण-प्रन्थों के वर्णनों के अ्रनुसार, 
प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, देव और अग्नि; उसके वक्षस्‌ और बाहुओं से राजन्य' और 
इन्द्र; उसके शरीर के मध्य' भाग से वेश्य तथा विश्वदेव (विश्वदेवा:) और उसके पाँवों 
से शूद्र उद्भूत हुए । छझुद्र के साथ कोई देव उद्भूत नहीं हुआ, इसलिए शूद्र यज्ञ का 
अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के उद्भव के कारण ही ब्राह्मरा अपना कार्य मुख से 
करता है और क्षत्रिय बाहुओं से । वश्य कभी नष्ट नहीं होता । ब्राह्मण और क्षत्रिय 
'भले ही उसका कितना शोषरणा क्यों न करें, क्‍योंकि वह प्रजापति के शरीर के मध्य 
भाग से उद्भूत हुआ है, जहाँ सर्जक शक्ति का निवास है। धामिक शनुष्ठानों 
में शूद्र केवल ऊँचे वर्णों के लोगों के चररा-प्रक्षालन का काम कर सकता है क्योंकि 
वह चररों से उद्भूत हुआ है ।* रात्रि के तथा पक्षधर पव॑तों के उद्भव के विषय 
में मत्रायशी संहिता की कहानियाँ विचारोद्बोधक तथा मनोरज0्जक हैं--- 

“यम की मृत्यु हो गई थी, देवों ने यमी” को समझाने का प्रयत्न किया कि वह 
'उसे भूल जाए । जब भी वे उसे समभाते थे तो वह कहती--अआ्राज ही तो उसकी 
मृत्यु हुई है ।' तब देवों ने विचार किया---'इस प्रकार तो यह उसे कभी नहीं भूलेगी; 
हम रात्रि को सुष्ट करेंगे ।” उन दिनों केवल सदा दिन ही रहता था, रात नहीं होती 
थी । देवों ने रात्रि को सुष्ट कर दिया, तब एक 'कल' (हवः) का जन्म हुआ जिससे 
कि यमी यम को भूल गई। इसलिए लोग कहते हैं कि (दिन-रात का चक्र इसलिए है 
कि हम दुःखों को भूल जाएँ ।” (मंत्रा० १. ५. ११) 

“प्रजापति के सबसे पहले अपत्य पर्वत थे, और ये पक्षघर थे। ये उड़ते- 
फिरते थे और जहाँ चाहते थे बैठ जाते थे; तथा उस समय यह पृथ्वी भी स्थिर नहीं 
थी और आगे-पीछे कूलती रहती थी । तब इन्द्र ने पव॑तों के पंख काट दिए और 
उसके साथ पृथ्वी को भी स्थिर कर दिया, परन्तु पव॑तों के वे पंख भंफामेघ बन 
गए, इसलिए वे सदा पव॑तों की दिशा में परिभ्रमण करते हैं।” (मंत्रायरी, 

१. १०. १३)४ 
१, १०. €०. १२। 
२. तैत्तिरीय संहिता ७.१.१, ४-६; ताण्ड्य ब्राह्मण ६. १. ६-११ । 
३. यम की जुड़वां बहन । 
४. सपक्ष पर्वतों की गाथा से ऋग्वेद के गायक परिचित थे। परवर्ती कवियों के लिए 
भी यह प्रिय वर्णनीय विषय रहा । 


वदिक साहित्य . १६२३ 


ब्राह्मणों में सूृष्टि-उत्पत्ति की कथाएँ संख्या में बहुत अधिक हैं। एक उदा- 
हरण से यह स्प्रष्ठ हो जाएगा कि किस प्रकार अ्राध्यात्मिक विचारों का निरथ्थंक 
यज्ञीय व्याख्यात्रों के साथ सम्मिश्रण हुआ है । देनिक अग्ति-यज्ञ (अग्निहोत्र) में 
प्रत्येक प्रभात में तथा सन्ध्या-काल में अग्नि में दुग्ध की हवि दी जाती है। यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यज्ञों में अन्यतम है । इस यज्ञ के उद्भव और महत्त्व के विषय में 
शक ब्राह्मण में निम्न कथन है--- 

“प्रारम्भ में अ्रकेला प्रजापति था। उसने अपने मन में विचार किया--- 
मुझे सन्‍्तति कंसे प्राप्त हो ? उसने अपने शरीर को कष्ट दिया और घोर तपस्या 
की ।* भ्रब उसने अपने सुख से अग्नि को उत्पन्त किया, और क्योंकि उसने अपने 
मुख से अग्नि को उत्पन्न किया, इसलिए अग्वि भोजन को खाने वाला है; और 
वस्तुत:ः जो यह जानता है कि अग्नि भोजन को खाने वाला है, वह अपने-भ्राप भोजन 
को खाने वाला बन जाता है। प्रजापति ने देवों में अग्ति को सबसे पहले (अग्ने) 
उत्पन्त किया, इसलिए वह अग्नि कहलाया । अग्नि शब्द वस्तुत: अग्नि है। श्रब 
प्रजापति ने मन में विचार किया--मैंने इस अग्नि को भोजन खाने वाले के रूप में 
उत्पन्न किया है परन्तु संसार में मेरे श्रतिरिक्त कोई और भोजन नहीं है; कहीं ऐसा 
न हो कि अग्नि मुझे ही खा जाए । क्‍योंकि उस समय यह पृथ्वी बिल्कुल शून्य थी, 
न तो कोई पौधा था, न कोई वृक्ष । श्रतः प्रजापति को यह चिन्ता सताने लगी। 
तभी अग्नि (मुंह को) खोले हुए प्रजापति की ओर भरूपटा । और क्योंकि प्रजापति 
भयभीत हो गया, इसलिए उसकी अपनी महिमा उसे छोड़कर चली गई । वाणी ही 
प्रजापति की अपनी महिमा थी और उसकी यह महिमा उसे छोड़कर चली गई ।' 
(इसके बाद यह वर्णन है कि प्रजापति अपने लिए यज्ञ करना चाहता है और 
अपने हाथ रगड़कर घीया दूध की हृवि प्राप्त करता है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं । घी की या दूध की दूसरी हवि के परिणामस्वरूप 
सूर्य तथा वायु उत्पन्त हुए।) “तथा यज्ञ-कर्मं से प्रजापति ने एक ओर तो 
अपनी नस्ल को बढ़ाया, ओर दूसरी ओर अपनी अग्नि से (मृत्यु से) रक्षा की, जब 


अधिभा तक 


१. शत० २, २. ४। 

२. ब्राह्मण-पग्रन्थों में अधिकांश सुष्टि-उत्पत्ति संबंधी कथाएँ इसी प्रकार प्रारम्भ होती हैं, 
जिस प्रकार जादुगर को शपते जादू के लिए और पुरोहित को शअ्रपने यज्ञ के लिए तैयारी श्रावश्यक 
है, इसी प्रकार अपने कष्ट-सहन और तपस्या के द्वारा प्रजापति को सुष्टि के महान्‌ कार्य के लिए 
तैयारी करनी होती है । “श्रम्‌! (परिश्रम करना) धातु से श्रमण (तपस्वी) शब्द बना है। बौद्ध 
साहित्य में यह शब्द बहुत प्रयुक्त है। 'तपस्‌” शब्द का वास्तविक श्रर्थ है--'ऊष्माः । तप की 
ऊष्मा : तपस्या । श्रोल्डनबगें---'“वस्तुत: तपस्‌ शब्द से आज श्रनेक प्रकार के निग्रहों या स्वयं को' 
कष्ट देने का शअथ्थे ग्रहण किया जाता है, परन्तु विशेष रूप से शुरू-शुरू में इसका मुख्य विचार 
ऊष्मा का ही है जिसे निग्रह के साधन के रूप में माना जाता है ।?” शतपथब्राह्मण १०.४.४.१. 
के अनुसार प्रजापति ने एक्र बार एक हजार वर्ष तक तपस्या की । इस तपस्या के ताप से उसके 
'रोम-कपों से ज्योति की किरणें निकलीं और वे ही तारे बन गईं । 


१६४ भारतोीय साहित्य का इतिहास 


कि वह उस्ते खा जाने को ही था; और जो इस तत्त्व को जानता हुआ अग्निहोत्र को 
करता है, एक ओर तो वह अपने वंशजों के द्वारा अपनी नस्ल को बढ़ाता है, जेसा 
कि प्रजापति ने किया; और दूसरी ओर अपने को अग्नि से (मृत्यु से) बचाता है जबकि 
वह उसे खाने को होती है, और जब वह मरता है तो उसे अभ्रग्ति पर रखा जाता है । 
वह अग्नि से फिर उत्पन्न हो जाता है| श्रग्नि केवल शरीर को दस्ध करती है; और 
जेसे मानो वह अपने पिता और अ्रपनी माता से उत्पन्न हुआ हो, ठीक वेसे ही वह 
अग्ति से उत्पन्त होता है । इसलिए मनुष्य को अग्निहोत्र अवश्य करता चाहिए, इसमें 
उसी का लाभ है।” (इसके बाद प्रकरणवश यह वर्णन है कि किस प्रकार प्रजापति 
से उत्पन्न हुए देव, अग्नि, वायु तथा सूर्य यज्ञ करते हैं, और किस प्रकार गौ उत्पन्न 
हुई)---“अ्रग्ति ने इस गौ की कामता की । उसके मन में आरया--मैं इससे सम्भोग 
करना पसंद कछेंगा; अग्नि ने उसके साथ सम्भोग किया और उसमें अपने वीर्य का 
आ्रधान किया, और यह वीय॑े दुग्ध बन गया । इसीलिए दुग्ध को पकाया जाता है, 
जबकि गौ अपक्व है । क्योंकि दुग्ध श्रश्ति का वीर्य है इसलिए चाहे वह ऋष्णवर्रा गौ 
से निकले, चाहे अरुण वर्ण गौ से, वह अग्नि के समान सदा इवेत और शुभ्र होता 
है क्योंकि यह अगिनि का वीये है; और इसीलिए दोहने पर यह उष्ण होता है क्योंकि 
यह अग्नि का वीय॑ है। 

प्राय: ये सृष्टि-उत्पत्ति संबंधी कथाएँ इस वर्णन से प्रारम्भ होती हैं कि प्रजा- 
पति अपने को कष्ट देता है और तपस्या करता है। इसलिए प्रायः यह वर्णन भी 
मिलता है कि सुष्टि-कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रजापति दु्बल, क्षीण एवं परिश्रान्त 
हो गया । फिर किसी यज्ञ का वर्गन होता है जिससे शक्ति का पुनराधान होता है । 
एक बार देव यह यज्ञ करते हैं और दूसरे श्रवसर पर अकेला अग्नि प्रजापति पर यह 
अनुग्रह दिखाता है और एक दूसरे भश्रवसर पर 'सूक्‍तों का गायन तथा घोर तपस्या 
करने के अ्रनन्तर' प्रजापति यज्ञीय' पशुओं को सुृष्ट करता है और उनकी बलि देता 
है ।* और इस प्रकार वह पुनः शक्ति प्राप्त करता है । यह वस्तुतः उल्लेखनीय है कि 
विश्व का स्रष्टा, यह प्रजापति, जो ब्राह्मण-ग्रन्थों में वस्तुतः सर्वोत्कष्ठ देव है, 
उसमें किसी विशेष उत्कर्ष के दर्शन नहीं होते, और उसकी स्थिति व व्यवहार प्राय: 
दयनीय हैं। एक बार तो देवों ने उसे ही वलि के रूप में प्रस्तुत किया है ।* एक 
कथा की स्थान-स्थान पर चर्चा है--उस पर अगम्यागमन का दोष लगाया गया है 
कि उसने अपनी पुत्री द्यु| या ऊपा से सम्भोग किया । उसे इस पाप का दण्ड देने के 
लिए देवों ने अपने सर्वाधिक भयंकर रूपों से देव रुद्र का निर्माण किया। रुद्र ने 
प्रजापति को अपने शर से विद्ध कर दिया जिससे कि सप्तपि तथा अ्रन्य तारामण्डल 





किम भार ७७७७७" 


१. यह ब्राह्मणों के कुछ स्थलों में से एक है जहां मृत्यू के बाद जीवन की चर्चा है । 
२. शत० ४,६.४,१; ७.४.१.१६; ६.१.२,१२ इत्यादि । 
३. शत» १०.२.२ । 


बेदिक साहित्य १६५ 


उत्पन्न हुए ।* यह विशेष रूप से अभिधेय है कि वस्तुतः ब्राह्मणों में और वेदों में 
भी कोई. 'एक' सृष्ट्रि-उत्पत्ति-संबंधी कथा नहीं है जिसे भारत में सर्वंसम्मति प्राप्त 
हो, जेसी कि यूरोप में बाइबिल की सुष्टि-उत्पत्ति-कथा को प्राप्त है। सृष्टि-उत्पत्ति- 
संबंधी कथाएं बहुसंख्या में हैं, जिनमें परस्पर विभिन्‍न वर्णन एवं कल्पनाएँ हैं और 
एक का दूसरे से समन्वय करना स्वेथा अ्सम्भव है। उदाहरण के लिए शतपथ- 
ब्राह्मण में उपरि-उद्धृत कथा के' एकदम बाद ही सृष्टि-उत्पत्ति का सर्वेथा भिन्‍न वर्णन 
किया गया है। इस कथा में भी प्रजापति प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए अपने 
को कष्ठ देता है और घोर तपस्या करता है;।* “उसने प्राणियों को उत्पन्न किया; 
पहले पक्षियों को फिर छोटे-छोटे रेंगने वाले जन्तुओं को और फिर साँपों को; परन्तु 
उत्पन्त होते ही वे सब नष्ट हो गए और प्रजापति एक बार फिर अकेला रह गया। 
इसके कारणा पर प्रजापति ने श्रत्यन्त गम्गीरता से विचार किया और अन्त में उसे 
यह ख्याल आया कि ये प्राणी भोजन के अभाव में नष्ट हो गए हैं। इसलिए उसने 
नये प्राणियों को उत्पन्त किया जिनके वक्षस्‌ से उसने दुग्ध-धारा प्रसत की, और ये 
प्राणी जीवित रहे ।” पुनः शतपथब्राह्मण में ही एक दूसरे स्थान पर वर्णन है कि 
“उसने अपने शक्तिमय अंगों से पशुओं को उत्पन्त किया, अपने मन से मनुष्यों को 
उत्पन्न किया, अपनी आँख से अदव को, अपने श्वास से गौ को, अपने कर्णा से भेड़ 
को, और अ्रपनी वाणी से बकरे को उत्पन्न किया । क्‍योंकि मनुष्य प्रजापति के मन से 
उत्पन्न हुआ है और मन शक्तिमय अंगों में प्रमुख है, इसलिए मनुष्य सब पशुओं में 
प्रमुख और सर्वाधिक शक्तिशाली है ।* 

अधिकतर कथाओओरों में प्रजापति ही एकमात्र स्रष्टा है, संसार और उसके सब 
प्राणी उसी से उद्भूत हुए हैं। परन्तु ब्राह्मणों में ऐसे भी स्थल हैं जहाँ प्रजापति को 
भी उत्पन्त हुआ कहा गया है, और यह कहा गया है कि सृष्टि का प्रारम्भ जल या 
असत्‌ या ब्रह्मन से हुआ । इस प्रकार की एक सृष्टि-कथा निम्न है--- 

“प्रारम्भ में यहाँ सिफे जल था, जल का एक समुद्र । इन जलों के मन में 
इच्छा हुई कि अपना वंश चलाया जाए। उन्होंने श्रपने को कष्ठ दिया; उन्होंने घोर 
तपस्या की और जब उन्होंने घोर तपस्या की* तो उनसे एक स्वरणंमय अण्ड उत्पन्न 


१. ऐदरेय ब्राह्मण ३.३३ । देखिए शत० १.७.४.१; २.१.२.५; ६.१.३१.८ । 
२. शत० २.५.१. १-३। 

३. शत७ ७.४५,२-६ | 

४, 


पशुओ्रों का तात्पय॑ यहाँ विशेष रूप से बलि-पशुओों से है । 

५, क्योंकि तपस्‌ शब्द का श्रथे केवल तपस्या ही नहीं है, ऊष्मा भी है, इसलिए जब यह 
कहा जाता है---'त्तब उन्होंने घोर तपस्या की”, तो इसका श्रथं यह भी हो सकता है--कि तब वे 
ऊष्मा से यूक्‍त हो गए । इसका इंगित “अ्रण्डे सेने की ऊष्मा? की श्रोर भी हो सकता है और यह 
बहुत संभव है । संस्कृत-शब्दों में ऐसी भ्रस्पष्टता जानबूझ कर रखी गई है । देखिये [02088८7- 
"छा, व, , 9: 382; 2. 97. 60 है. 


१६६ भारतीय साहित्य का इतिहास 


हुआ । तब तक उस समय संवत्सर की सत्ता नहीं थी, परन्तु एक संवत्सर जितने काल 
तक यह स्वर्णमय अण्ड जलों में इधर-उधर तेरता रहा । एक संवत्सर के बाद उसमें 
से मनुष्य उद्भूत हुआ; वह प्रजापति था। इसीलिए, स्त्री या गौया घोड़ी एक 
संव॒त्सर में सनन्‍्तान को जन्म देती है; क्योकि प्रजापति एक संवत्सर के बाद उत्पन्न. 
हुआ था। उसने स्वर्णमय अण्ड के दो टुकड़े कर दिये; परन्तु उस समय तब तक 
खड़े होने का स्थान भी नहीं था, इसलिए यह स्वर्णमय अण्ड, जिसने उसे ५२ण कर 
रखा था, एक संवत्सर के काल तक इधर-उधर तेरता रहा । एक संवत्सर के बाद 
प्रजापति ने बोलने का प्रयत्त किया और उसने कहा-- भू: और यह (शब्द ) पृथ्वी 
बन गया; (उसने कहा--) “भुव और यह झब्द वह अन्तरिक्ष बन गया; (उसने 
कहा--) स्व:) और यह शब्द वह द्युलोक बन गया । इसलिए एक शिक्षु एक 
संवत्सर के बाद बोलने का प्रयत्न करता है क्‍योंकि एक संवत्सर के बाद प्रजापति 
बोला । जब प्रजापति पहले-पहल बोला, उसने एक अक्षर और दो अक्षरों के शब्द 
बोले । इसलिए जब कोई शिशु पहले-पहल बोलता है तो वह एक अक्षर या दो-अक्षरों 
के शब्द बोलता है। इन [तीन शब्दों) में मिलाकर कुल पाँच अक्षर हैं। इन पाँच 
अक्षरों से उसने संवत्सर की पाँच ऋतुएँ बनाई इसलिए यहाँ पाँच ऋतुए होती हैं ।* 
इस प्रकार उत्पन्त किए गए पाँच भुवनों से प्रजापति एक संवत्सर के बाद ऊपर उठा; 
इसलिए शिशु एक संवत्सर के बाद खड़े होने का प्रयत्न करता है, क्योंकि प्रजापति 
एक संवत्सर के बाद ऊपर उठा था। वह एक हजार वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न 
हुआ, जैसे कोई नदी के इस किनारे से नदी के सुदूर-स्थित दूसरे किनारे को देखता है, 
ऐसे प्रजापति ने अपने जीवन के दूसरे किनारे को देखा? और स्तुति-गान करते हुए 
आर तपस्या करते हुए वह जीवन व्यतीत करता रहा क्योंकि वह अपना वंश चलाना 
चाहता था। उसने अपने श्रन्दर सर्जनात्मक ऊर्जा (वीये) का स्थापन किया और 
अपने मुख से देवताश्रों को उत्पन्न किया. ..जब वह उन्हें उत्पन्न कर चुका, उसने 
देखा कि मानो उसके लिए दिन का प्रकाश (दिवा) हो गया है और यह देवों का देवत्व 
(दिव्यता) है। जब वह उन्हें उत्पन्त कर चुका उसने देखा कि मानों वहाँ उसके 
लिए दिन का प्रकाश हो गया । अरब उसने अपान से असुरों को उत्पन्न किया, , और 
जब वे उत्पन्न हो गए तो उसने देखा कि मानो वहाँ अन्धकार था। उसे यह ज्ञात 
हो गया--वस्तुतः मैंने अपने लिए विनाश उत्पन्त कर लिया है; क्योंकि उनको उत्पन्न 
करते ही अन्धकार हो गया है । और उसने उस प्रारम्भिक स्थिति में ही असुरों पर 
प्रहार किया और उन्हें नष्ट कर दिया । इसीलिए यह कहा गया है कि “अन्वाख्यानों 
तथा इतिहासों में जिन देवासुर संग्रामों की चर्चा है वह सत्य नहीं है क्योंकि 

१. पहले चर्चा की जा चुकी है कि भू:, भुव: सुब: (श्रथवा 'स्व:?) ये तीन पवित्र शब्द हैं । 

२. वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर व हेमन्त । 

३. क्योंकि प्रजापति उत्पत्न हुआ था, भ्रत: उसका भी मत्यं होना झावश्यक है । 

४. उसके कहने का तो यह अभिप्राय हुआ्ना कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में देवायुर-संग्रममों की जो 
झ्रनेक कथाएँ हैं, वे सब झूठ हैं । 


वदिक साहित्य १६७ 


प्रजापति ने उसी समय उन पर प्रह्मार कर दिया था और उन्हें नष्ट कर दिया था... 
जब प्रजापति देवों को उत्पन्त कर चुका तो उसे प्रकाश में से दिन उत्पन्त किया और 
जब वह असुरों को उन्पन्त कर चुका तो उसने अन्धकार में से रात्रि उत्पन्न की । 
इस प्रकार दित ओर रात्रि की उत्पत्ति हुई ।” (शत० ११. १. १. ६, १-११) 

सृष्टि-उत्पत्ति की एक अन्य कथा इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि वह 
इतनी स्पष्ट नहीं है (शत० ६. १. १.)। उसका प्रारम्भ इन शब्दों से होता है-- 
“प्रारम्भ में केवल असत्‌ था”, परन्तु इसके अगले वाक्य में ही यह कहा गया है कि 
“यह असत्‌ वास्तव में ऋषि थे, क्योंकि इन्होंने कष्ट-सहन और घोर तपस्या के 
द्वारा हर वस्तु को स॒ष्ठ किया और प्राण ही ये ऋषि थे। और इन्होंने पहले सात 
पुरुषों को उत्पन्त किया और फिर उन्हें मिलाकर एक पुरुष, प्रजापति, बना दिया । 
उन्होंने यह किस प्रकार किया, यह ब्‌द्धिगम्य नहीं है ।... 

“इस पुरुष प्रजापति ने यह कामना की कि मैं सन्‍्तानोत्पत्ति करूँ जिससे कि 
मेरा वंश चले | उसने कष्ट सहन किया और तपस्या की । जब वह कष्ठ सहन कर 
चुका और तपस्या कर चुका, उसने सर्वप्रथम ब्रह्मन्‌' श्र्थात्‌ त्रयी विद्या को उत्पन्त 
किया । यह उसके लिए भित्ति-रूप थी, इसलिए यह कहा गया है--'कि ब्रह्मन्‌ सब 
वस्तुओं की आधार-भित्ति है, इसलिए वह ही स्थिरता से भ्रवस्थित रहता है जिसने 
वेद का अध्ययन किया है क्‍योंकि ब्रह्मन्‌ (वेद) ही आधार-भित्ति है! ।” 

इसके अनन्तर यह कथा है कि “इस आधार-भित्ति पर स्थिर रूप से अव- 
स्थित होकर प्रजापति ने तप किया और .फिर सबसे पहले जल उत्पन्त किया । 
वेद की सहायता से उसने एक अण्ड को सुष्ठ किया । अण्ड में से अ्रग्ति उद्भूत हुई 
और श्रण्ड का आवरण पृथ्वी बन गया”, इत्यादि यह अत्यन्त उबा देने वाला तथा 
अस्पष्ठ वर्णन है । यहाँ यह विशेष रूप से अभिषेय है कि ब्रह्मन्‌ शब्द का मूलार्थ था 
प्राथंता या जादू का मन्त्र, फिर इसका अर्थ हुआ--पवित्र ज्ञान या वेद । ब्रह्मन्‌ को 
यहाँ सम्पूर्ण सृष्टि की आधारभित्ति कहा है। इससे एक कदम और आगे बढ़ें तो यह 
सिद्धान्त प्रतिपादित होता है कि ब्रह्मन्‌ ही सर्जक शक्ति है। यह सिद्धान्त शतपथ- 
ब्राह्मण (११. २. ३. १) में प्रतिपादित है--- “ 

“प्रारम्भ में केवल ब्रह्मन था। उसने देवों को उत्पन्त किया, और जब वह 
देवों को उत्पन्न कर चुका तो उसने उन्हें निवास के लिए ये लोक दिए।--पर्थात्‌ ) 
अग्नि को भूलोक, वायु को अन्तरिक्ष-लोक और सूर्य को चुलोक ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों में वे सब विचार विकसित हो रहे थे' 
जिनका पूर्ण विकास आारण्यकों और उपनिषदों में हुआ । भारतीय विचारधारा के 
इतिहास की दृष्टि से उनका बहुत महत्त्व है। शांडिल्य द्वारा प्रतिपादित उपनिषदों 
का आ्राधारभूत सिद्धान्त भी शतपथब्राह्मण में पहले ही वर्णित हो चुका है । 





१. शब्दानुवाद--उसने उनसे इन लोकों का श्रारोहण करवाया । 


आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 


आर. गार्बे) का कथन है कि “दाशनिक ऊहा के उद्भव से पूर्व की अनुर्वर 
शताब्दियों में ब्राह्मण-ग्रन्थों का यज्ञ-विज्ञान ही केवल साहित्यिक सृष्टि है ।” यही 
सम्मति श्रन्य विद्वानों की भी है| परन्तु मेरी सम्मति में यह एक शअ्रान्त धारणा है । 
प्राचीन भारतीयों के विषय में ऐसी धारणा बनाना अनुचित है। वे अत्यन्त प्रतिभा- 
वान्‌ थे, यह ऋश्वेद के सूक्‍तों के साक्ष्य पर ही निविवाद कहा जा सकता है। यह 
सम्भव नहीं है कि पुरोहितों के विचार का एकमात्र विषय याज्ञिक अनुष्ठानों के 
प्रयोजन और गअभिप्राय के विषय में निरर्थक ऊहा और बाल की खाल निकालना हो । 
और क्षत्रियों तथा अन्य वर्गों के विषय में तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता । वस्तुतः 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में कल्प-विचार' के अतिरिक्त आख्यान, इतिहास, पुराण-गाथाएँ और 
वीरों की स्तुति में गीत (नाराशंसी) भी हैं। सायरण ने यह बात स्पष्ट रूप से कही 
है और गत अध्याय में अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट भी किया गया है ।* दूसरे 
शब्दों में, महामारत इत्यादि काबव्यों का प्रारम्भ ब्राह्मरा-काल में ही हो गया था । 
इसमें सनन्‍्देह का कोई अ्रवकाश ही नहीं है कि ब्राह्मण-पग्रन्थों में वरशित बड़े-बड़े तथा 
महाव्यय-साध्य यज्ञ संभव ही नहीं थे यदि लोग कर्मठ और परिश्रमी न होते; और 
इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उस काल के योद्धा तथा व्यापारी, 
कृषक तथा पशुपालक, कारीगर तथा श्रमिक गीत नहीं गाते थे, कहानियाँ नहीं कहते 
थे। उस प्रारम्भिक काल में भारत में जो गीत गाये जाते थे, या कहानियाँ कही 
जाती थीं, उसका शअत्यल्प भाग वेदों में उपलब्ध है (उदाहरण के लिए शुनःशेप- 
आख्यान); परन्तु अधिकांश भाग परवर्ती वीरकाव्यों (महाभारत श्रादि) तथा पुराणों 
में सुरक्षित है। तथा च ब्राह्मण-ग्रन्थों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उनसे 
पूर्व ही व्याकरण, ध्वनि-विज्ञान तथा ज्योतिष-विज्ञान का प्रारम्भ हो चुका था । 
परवर्ती काल में ये सब विज्ञान तथा अन्य विज्ञान स्वतन्‍्त्र रूप से विकसित हुए 
और “वेदांगः नाम से अभिहित हुए |) तथा दाशंनिक ऊहा का यह उनन्‍मीलन भी 
ब्राह्मगा-काल के बाद नहीं, वरन्‌ उससे पूर्व ही हो चुका था। हम देख चुके 
हैं, ऋग्वेद के सुकतों में ही देवताओं तथा पुरोहितों की धार्मिक पूजा के विषय में 
सन्देहों और विवादों का जन्म हो चुका था | वे सन्देहवादी तथा विचारक प्राचीन 


१. ९48० ६४ फादीउलालशा रद 2527707४ (2०77४ 7903) #.6. 

२. मंक्‍्समूलर /7757077 श 4#द0 दाउ//व /7/27८४४72. देखिये शत० ११.४, 
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वदिक साहित्य १६६ 
भारत के सर्वप्रथम दाशनिक थे । वे भी निष्क्रिय नहीं बंठे रहे--उन्होंनें अपने-अपने 
विचार-सम्प्रदाय स्थापित किए। उनकी शिक्षाएँ भी प्रचलित थीं, अथवंबेद के 
दार्शनिक' सूक्‍तों से यह सिद्ध है । कहीं-कहीं यजुर्वेद की संहिताओं में भी उनकी चर्चा 
है । यह सच है कि उनमें उन दाशनिकों की शिक्षाओं की व्यंग्य के रूप में ही चर्चा 
है, परन्तु इन' व्यंग्यों से भी सिद्ध होता है कि दाशनिक ऊहा उन शताब्दियों में 
भी चल रही थी, जिनमें यज्ञ-विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर था; तथापि भारत के 
प्राचीनतम दाशनिकों की खोज उन पुरोहितों में नहीं की जा सकती जो यज्ञ- 
विज्ञान में व्यस्त थे, क्‍योंकि वे दाशनिक देवों के बहुत्व पर आक्षेप करते थे जो 
फि स्पष्टत: ही पुरोहितों के स्वार्थ के लिए घातक था। इसलिए यह कल्पना 
करना बहुत कठिन है कि उन ब्राह्मणों में, जिनकी श्राजीविका यज्ञों से ही चलती 
थी, ऐसे लोगों की अ्रधिक संख्या रही होगी जो इन्द्र की ही सत्ता में सन्देह करें 
और यह प्रश्न उठावें कि देवों के प्रति यज्ञ करने में कोई सार्थकता है कि नहीं । 
इसको अधिक सम्भावना है कि ऐसे सन्देहवादी तथा विचारक पुरोहितों के लिए 
अत्यन्त अ्रप्रीतिकर थे, जिन्हें वे 'कृपण (अराति) तथा अविश्वासी' (यज्ञ में विश्वास 
न रखनेवाले तथा पुरोहितों को दक्षिणा न देनेवाले) कहते थे। उपनिषदों में (और 
ब्राह्मणों में भी) ऐसे अ्रनेक सन्दर्भ मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल 
में बौद्धक तथा साहित्यिक गतिविधि क्षत्रियों के हाथ में थी। कौषीतकि-ब्राह्मण 
(२६.५) में कथा है कि राजा प्रतर्दन ब्राह्मरगों से यज्ञ-विज्ञान के विषय में वार्तालाप 
करता है। शतपथब्राह्मण के एकादश अध्याय में पुनः-पुनः विदेहराज जनक की चर्चा 
है जिसके ज्ञान के सम्मुख सब पुरोहित हतबुद्धि हो जाते थे। एक संदर्भ में जनक 
श्वेतकैतु, सोमशुष्म तथा याज्ञवल्क्य से यह प्रश्न करता है कि वे अग्निहोत्र किस प्रकार 
करते हैं। यह सन्दर्भ विशेष रूप से शिक्षाप्रद है--राजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं, उन 
पुरोहितों में से कोई भी सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाता, परन्तु याज्ञवल्क्य को सौ 
गोएँ उपहार-रूप में मिलती हैं क्योंकि यज्ञ के अर्थ के विषय में उसकी विवेचना सर्वा- 
धिक गम्भीर थी । यद्यपि राजधि जनक कहता है, कि याज्ञवल्क्य को भी अभी अग्ति- 
होत्र के वास्तविक श्रर्थ का ज्ञान नहीं हुआ है । जब राजा चला गया तो पुरोहित 
परस्पर वार्तालाप करने लगे---“वस्तुतः इस क्षत्रिय ने हमें अ्रपनीा वाणी से हतवबुद्धि 
कर दिया, अच्छा, हम इसको एक धर्मशास्त्रीय विवाद (ब्रह्मोद्य) के लिए चुनौती देंगे ।” 
परन्तु याशवल्क्य ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा--“हम ब्राह्मण हैं और वे 
केवल क्षत्रिय । यदि हमारी विजय हुई तो हम किससे जाकर कहेंगे कि हम विजयी 
हैं ? परन्तु यदि उसने हमें पराजित कर दिया तो लोग हमारे विषय में कहेंगे--..'एक 
क्षत्रिय ने सब ब्राह्मगों को पराजित कर दिया है ।' इसलिए यह करने का विचार न 
करो ।” दोनों पुरोहित याज्ञवल्क्य से सहमत हो गए, परन्तु याज्ञवल्क्य राजा 
जनक के पास गया और प्रार्थना की कि आप मुझे शिक्षा दीजिए ।१ अयस्थूरा ने 
ह १. शत० ११. ६. २ देखिए । १९. ३. १, २-४; ११. ६. ३। 


(७० भारतीय साहित्य का साहित्य 


यज्ञ किया । वह अपने पुरोहित शौलवायन ” को शिक्षा देता है। श्रयस्थूण ब्राह्मण था, 
यह कहना बहुत कठिन है, यद्यपि सायरणा ने उसे ऋषि कहा है | परम्परा के' अनुसार 
ऋषि (ऋग्वेद के सक्‍तों के रचयिता) सदा पुरोहित वर्ग के लोग ही नहीं होते थे । 
ऋषि कवष के विषय में कहा गया है कि वे एक दासी (त्राह्मणेतर) के पुत्र थे । जब 
कवष ने एक महान्‌ यज्ञ में भाग लेना चाहा तो पुरोहितों ने उस्ते धक्का देकर निकाल 
दिया । तब वह जंगल में भूखा और प्यासा भटकने लगा, परन्तु जलों ने तथा सरस्वती 
देवी ने उस पर दया की और उसने एक सूक्‍त का दर्शन! किया । इसके अनन्तर 
पुरोहित उसे ऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं और बुलाकर उसका स्वागत करते हैं ।* 

उपनिषदों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि केवल राजा ही नहीं, वरत्‌ स्त्रियाँ 
भी, तथा वे लोग भी जिनके कुलवंश के विषय में सन्देह है, साहित्यिक तथा दाशनिक 
क्षेत्र में क्रियात्मक भाग लेते हैं और प्रायः उच्चतम ज्ञान से सम्पन्न हैं। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में वचकक्‍नु की पुत्री गार्गी याज्ञवल्क्य से सम्पूर्ण सृष्टि के मूल के विषय में 
प्रश्त करती है और प्रइन-पर-प्रइन किये जाती है । तब याज्ञवल्क्थ कहता है-- 
“गार्गी, भ्रतिप्रश) मत कर ! कहीं ऐसा न हो कि तेरे सिर के दो टुकड़े हो जाएँ। 
वस्तुतः देवता के विषय में किसी को अ्रतिप्रश्न नहीं करने चाहिएं। गार्गी, तू भ्रति- 
प्रबल मत कर, अतिप्रश्न मत कर !” एक श्रन्य संदर्भ में शास्त्रार्थ करने वाले ब्राह्मणों 
की सभा में, गार्गी प्रसिद्ध विद्वान्‌ याज्ञवलक्य की श्रोर उन्मुख होकर कहती है-- 
“याज्वल्क्षय, मैं तेरे विरोध में खड़ी हो रही हूँ ज॑से वाराणसी के किसी राजन्य' का 
पुत्र या विदेहराज ज्यारहित धनुष पर ज्या चढ़ाए और हाथ में शत्रुओं को बींधने 
वाले दो शर लेकर खड़ा हो, इसी प्रकार मैं तेरे विरुद्ध दो प्रश्न लेकर खड़ी होती हूँ, 
मुझे इनका उत्तर दे !” इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मेत्रेंधी को 
सर्वोत्कृष्ट आत्मिक ज्ञान की शिक्षा देता है ।? यह सर्वोत्कष्ट ज्ञान पुरोहितों की ही 
एकमात्र सम्पत्ति नहीं था, वस्तुतः उनमें तो यह अत्यल्प था। यह वृषभ युगल * से 
युक्त रैक्‍्व की मनोरञू्जक कथा से भी सिद्ध होता है जो अपनी बेलगाड़ी के नीचे 
बेठा है और अपने खुजली से भरे शरीर को खुजला रहा है, परन्तु सर्वोत्कष्ट ज्ञान की 
सम्पन्नता में उसे एक राजा के समान गर्व है। एक धनिक दानी जनश्रुति नम्नता से 
रैक्‍्व के पास आता है और कहता है--'मुझे शिक्षा दीजिए !” रंक्‍्व उससे कहता 
है--कि तुम शूद्र हो, और उसके द्वारा दिए गए उपहारों का मजाक उड़ाता 
है। वह उसे शिक्षा देना तभी स्वीकार करता है जब वह अपनी सुन्दर कन्या का 

१. शत्त० ११.४.२, १७-२० ॥ 

२. ऐतरेय ब्राह्मण २.१९ । 

३. बुह॒दारण्यक उप०--३.६, ३.८; २.४ तथा ४-५ । 

४, 'सयग्वन! का अभ्रनवाद वृषभ-यूगल से किया गया है, परन्तु इस अर्थ के विषय में 
सन्देह है । इसके श्रन्य श्र्थ भी सन्देहास्पद हैं। रेक्‍्व को जो ब्राह्मण कहा गया है वह इस भ्रथं में 
कि वह ब्रह्म को जानता है, इस श्र॒थें में नहीं कि वह जाति का ब्राह्मण है । 

५. यहाँ शुद्र का प्रयोग तिरस्कार-द्योतव के लिए किया गया है । 


वबदिक साहित्य १७९ 


उत्तसे विवाह कर देता है।" निम्न कथा भी बड़ी मनोरझजक और ज्ञानवर्धक है-- 

“१, जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता को कहा, है पृज्ये, मैं ब्रह्मचये- 
पूर्वक [गुरुकुल में] निवास करना चाहता हूँ, [बताइए | मेरा गोत्र क्या है ?' 

२. माता ने उसे कहा--हे तात, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि तेरा गोत्र क्‍या 
है | अपने यौवन में मुझे परिचारिणी के रूप में अनेक स्थानों पर कार्य करना पड़ा 
और तू मेरे गर्भ में आ गया । मुझे यह ज्ञात नहीं है कि तेरा गोत्र क्‍या है। मेरा 
नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम है। यह कह देना कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ।' 

३. उसने हारिद्रुमस गौतम के पास जाकर कहा--भगवन्‌, मैं आपके समीप 
ब्रह्मचारी बतकर रहना चाहता हूँ । भगवनु, क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ ?' 

४. उसने उसे कहा, 'सौम्य, तेरा गोत्र क्या है ?' उसने उत्तर दिया--श्री- 
मन्‌, यह मुझे ज्ञात नहीं है कि मेरा गोत्र क्या है; मैंने श्रपती माता से पूछा था और 
उसवे उत्तर दिया कि--प्रपने यौवन में मुझे परिचारिशी के रूप में भ्रनेक स्थानों 
पर कार्य करता पड़ा और तू मेरे गर्भ में श्रा गया । मुझे यह ज्ञात नहीं कि तेरा 
गोत्र क्या है। मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम है--अतः श्रीमन्‌, मैं सत्य- 
काम जाबाल हैं ।' 

५. उसने उसे कहा--सच्चे ब्राह्मण के अतिरिक्त ऐसा स्पष्ठ कथत और 
नहीं कर सकता। हे सौम्य, समिधा ले झा, मैं तेरा उयतयन करूँगा, तू सत्य के मार्ग 
से विचलित नहीं हुआ ।* 

इस संदर्भ से यह सिद्ध होता है कि प्रत्चीन काल में ब्राह्मण-कुल में जन्म का 
कोई विशेष महत्व नहीं था। परल्तु स्मृतियों में हम यह देखते हैं कि पुनः-पुनः इस 
बात पर बल दिया गया है कि वेद के अध्यापत का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही है 
भ्रौर वेद के श्रध्ययत्त के अधिकारी तीन उच्च वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) ही हैं; 
परन्तु उतनिषदों में पुत:-पुनः इसका वर्णात है कि उच्चतम ज्ञान राजाओं या क्षत्रियों 
के पास ही है श्र ब्राह्मण उनके पास अ्रध्ययत के लिए जाते हैं । श्वेतकेतु का पिता 
ब्र।हाण गौतन पर-विवयक ज्ञान के लिए राजा प्रवाहण के पास जाता है। राजा 
प्रवाह का गौतम की इच्छा पूरी करने में संकोच हो रहा है। वह कहता है कि 
अब तक यह विद्या ब्राह्मणों को नहीं दी गई । सब लोकों में इसके प्रशासन का कार्य 
क्षत्रित्न वर्ग का ही रहा है। भ्रत्ततः राजा गौतम को उस सिद्धान्त की शिक्षा देता 
हे और यह पुनर्जन्म का सिद्धान्त है। इससे यह स्पष्टतथा सिद्ध होता है कि पुनर्जन्न 
का सिद्धान्त क्षत्रियों में ही उद्भूत और विक्रसित हुआ, ब्राह्मणीय बर्मशास्त्र इसने 


१. छान्दोग्य छप० ४,१-३ | 
२. छात्दोग्य उप० ४.४। शतपथ ब्राह्मण में गुरुओं की वंशावली में प्रमेक गुरुझों का 
निर्देश मातुनामों से किया गया है । सत्यकाम का प्र्थ है---सत्य से प्रेम करने बाला । 


१७२ भारतीय साहित्य का इतिहास 


प्रारम्भ में ग्रपरिचित था।? एक दूसरे संदर्भ से यह सिद्ध होता है कि उपनिषदों का 
मुख्य सिद्धान्त--आत्मा का सिद्धान्त---भी मूलतः ब्राह्मणेतर वर्ग में उद्भूत हुआ । 
पाँच विद्वान ब्राह्मण उद्दालक आरुरिग के पास आत्म-सिद्धान्त ज्ञान के लिए गए । 
'उद्दालक आरुरणि ने सोचा, ये बहुत प्रतिष्ठित हैं और महाश्रोत्रिय हैं; ये मुझ से प्रइन 
करेंगे और मैं सबका पूरी तरह से उत्तर नहीं दे सकूगा। अ्रच्छा, इन्हें मैं किसी 
दूसरे के पास भेज देता हूँ ।! उसने उन्हें राजा अ्रश्वपति ककेय के पास भेज दिया 
और उन्होंने वहाँ जाकर यह ज्ञान प्राप्त किया ।* 


इस प्रकार जब ब्राह्मण अपने अनुवर यज्ञ-विज्ञान के चक्कर में घूम रहे थे, 
अन्त्य वर्ग उच्चतम प्रइनों के समाधान में संलग्न थे और उनका चिन्तन अन्त में 
उपनिषदों के रूप में हमारे रामने श्राया । ये आध्यात्मिक विचारक, जो सूल रूप से 
पुरोहित वर्ग से सम्बद्ध नहीं थे, वानप्रस्थियों और परिब्राजकों के रूप में रहते थे । 
इन्होंने संसार तथा इसके भोगों का ही त्याग नहीं कर रखा था, ये ब्राह्मणों के 
यज्ञों व कमंकाण्डों से भी अलग रहते थे। शीघ्र ही ब्राह्मणों के विरोधी विभिन्‍न 
सम्प्रदाय इसी वर्ग में बत गए; इनमें बौद्ध सम्प्रदाय' बहुत प्रसिद्ध हुआ । इन 
सम्प्रदायों के, विशेष रूप से बौद्ध सम्प्रदाय के, सुविस्तर प्रचार से यह सिद्ध होता है 
कि उन प्राचीन दाशेंनिकों के सिद्धान्तों के बीज कितनी उवबंरा भूमि पर पड़े थे; 
तथा वे कर्मकाण्ड-विरोधी सिद्धान्त सुसंस्कृृत वर्ग में कितने प्रिय व स्वीकृत हुए । 

तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम यह परिणाम निकाल लें कि 
दाशनिक ऊहाझओ्रों में ब्राह्मणों ने कोई भी भाग नहीं लिया । क्योंकि क्षत्रिय तथा अन्य 
उच्च वर्णों की शिक्षा-दीक्षा ब्राह्मणों की ही पाठशाला में होती थी और ब्राह्मणों 
तथा अन्य शिक्षित-वर्ग में सदा से ही दाशनिक विचारों का प्रभूत आदान- 
प्रदान अवश्य होता रहा होगा ।३ तथाच सब ब्राह्मण या पुरोहित यज्ञ-कार्यों में 
संलग्न नहीं थे। धनिकों और निर्धनों में ऐमे भी ब्राह्मण थे जो सांसारिक धन्धे 
करते थे। और उनमें से ऐसे भी अनेक अ्रवश्य रहे होंगे जिनकी सन्देहवादियों 


अं मंऑॉम मम ।ाां॥)४४ं४६४०७७७७७७७७४७७४७७७॥७७॥७४७७७७७७७/शशशआआ 





१. छान्दोग्य उप० ५.३; बृह० उप० ६.२; कौषीतकि उप० १.१ से क्षत्निय चित्र 
पुरोहितों में प्रमुख श्रारुणि को पर-विषयक ज्ञान देता है । 


२. छान्दोग्य उप० ५.११.; शतपथ १०.६.१ में भी यह कथा वणित है। 


३... देखिए 5, माार0-बावा, चछ 2: दाकावाशवड दाद एद॥44०- /(. 0 
| हिल्वाण्ड के इस कथन से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि “उपनिषदों के दर्शन को न तो 
ब्राह्मगीय कहना चाहिए श्रौर न ही “क्षत्रिय दर्शन”; परन्तु इस बात में भी कोई सन्देह नहीं है 
कि ब्राह्मणेतर वर्ग का, विशेष रूप से क्षत्रियों का, प्राचीन भारत में भ्राध्यात्मिक श्रौर बौद्धिक 
जीवन में उल्लेखनीय योगदान रहा ।”? देखिए ?. [2605885८0, 3%ईछ00॥7 दं88  /िदँदा/4; 
२. 66706, 28&6#व486 209. फर्व॑उद्रश४ विवि; 0 फ८0, 286 उ0्दावा 
कद॥व00- 8 फ०70-न्‍र्श अगवाद 28 सीद्रदंधावड. 7६28 । प्रौपनिषदिक विचारों 


बदिक साहित्य १७३! 


तथा नवसिद्धान्त-प्रवतंकों के साथ सहानुभूति रही होगी । शअ्रन्ततः भारतीय 
विचारधारा के इतिहास में हम सर्वत्र यह देखते हैं कि ब्राह्मणों में ऐसी एक 
कुशलता थी कि वे ऐसे विचारों को भी अपनी पौरोहित्य तथा कट्टर विचारधारा 
में ढाल लेते थे, जो उनके विरोधी थे। उन्होंने चार आश्रमों के सिद्धान्त प्रवर्तन 
द्वारा यह कार्य निष्पल्त कर लिया। इसके अनुसार तपस्वी तथा वानप्रस्थ के 
जीवन को ब्राह्मणीय' धर्म-प्रणाली का अभिन्‍न अंग बना लिया गया । वह सिद्धान्त 
यह है कि प्रत्येक आये अर्थात्‌ द्विज' (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य), जो श्रादर्श जीवन 
व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए यह अ्रनिवाय है कि वह चारों आश्रमों में से 
गुजरे। प्रथम ब्रह्मचयं आश्रम है जिसमें वह गुरुकुल जाकर ब्रह्मचारी के रूप में” 
निवास करे और वेदाध्ययन करे । जब यह शिक्षण कायें पूर्ण हो जाए तब वह 
गृहस्थ आ्राश्वम में प्रवेश करे, सनन्‍्तानोपत्ति करे और देवों के लिए विहित यज्ञ करे 
या उनकी व्यवस्था करे। जब वृद्धावस्था आ जाए तो वह वानप्रस्थ के रूप में” 
सीमित यज्ञ व अनुष्ठान करे, परन्तु मुख्य रूप से यज्ञ के रहस्यात्मक तथा प्रतीका- 
त्मक रूप पर मनोनिधान करे; और जब वह यह अनुभव करे कि अन्त-समय समीप 
ग्रा रहा है तो इन यज्ञादि का भी सर्वथा परित्याग करके संन्यासी बन जाए और ब्रह्म 
का ध्यान करे और उससे एकरूप होने की साधना करे ।) 

ब्राह्मण॒-ग्रन्थों के ही भाग या परिशिष्ठ के रूप में आरण्यक ग्रन्थ हैं। इनका 
स्वरूप रहस्यमय है । इनका ज्ञान दीक्षित को ही दिया जाता था । श्रदीक्षित के लिए 
यह खतरे का कारण माना जाता, था। इस कारण इनका अ्रध्ययन-अ्रध्यापत अरण्य' 
में ही होता था, ग्रामों में नहीं । आरण्यकों का मुख्य विषय यज्ञ का रहस्यवाद तथा 


के विकास में क्षत्नियों का प्रमुख भाग है” इस दृष्टिकोण से श्लोल्डनबर्ग, ओल्डमेयर, कीथ तथा 
एस. दासगृप्त (4 साई, 4:52 2877050/279. 2) ने सहमति प्रकट की है, परन्तु एस... 
दासगृप्त (पृष्ठ ३१) यह स्वीकार करते हैं ---“सामान्य रूप से क्षेत्रियों में उत्कट दाशंनिक 
जिज्ञासा थी श्रौर यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि औपनिषदिक सिद्धान्तों के निर्माण में” 
उनका प्रमुख प्रभाव है ।?? तथ्य यह है साहित्यिक कृतियों के रूप में उपनिषद्‌ ब्राह्मणीय 
सम्प्रदायों के द्वारा लिखे गए। इस दृष्टि से उन्हें “ब्राह्मणीय” कहा जा सकता है; परन्तु इससे 
यह परिणाम नहों निकलता कि उपनिषदों में उपलब्ध सब या सर्वाधिक प्रमुख विचार? सर्वप्रथम 
पुरोहित वर्ग में उद्भूत हुए। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि श्रापस्तम्बीय धर्मसूत् 
(२.२.४.२५) भी यह अनुमति देते हैं कि “आपत्काल में ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य अ्रध्यापक का 
शिष्य बन सकता है |? श्रोल्डनबग--3278 /6/76 दं॥ 0/67077446॥, ४८. /?.- 


१. प्राचीनतम उपनिषदों में (छान्‍्दोग्य उप० २.२३; 5.१.) आदर्श जीवन की तीन 
शाखाओं के विषय में कहा गया है परन्तु तीन या चार शभ्राश्रमों की चर्चा नहीं है ॥ केवल परवर्ती 
उपनिषदों में (मैत्ना० ४.३; आ्राश्रम उप०), महाभारत में.तथा धर्मसूत्रों में श्राश्नम-सिद्धान्त 
पृर्णत: विकसित रूप में मिलते हैं। देखिए ॥26प05867 ३ ढ४८टडू एक्काए विदा. दाग्दँ 
उ०८००, पल 77, 802 । 


१७४ भारतीय साहित्य का इतिहास 


'प्रतीकवाद तथा पुरोहितों का दर्शन है । यज्ञों के अ्रनुष्ठान व कर्मकाण्ड आरण्यकों 
का विषय नहीं हैं । ब्राह्मरा धर्म में जब आ्राश्ममों के सिद्धान्त को जीवन के आदर्श 
रूप में स्वीकार कर लिया गया तब आरण्यक ग्रन्थों का वेद के भाग के रूप में 
स्वीकृत होना स्वाभाविक ही था । इन ग्रन्थों का अध्ययन वानप्रस्थी लोग करते थे । 
प्राचीनतम उपनिषदे अंशतः इन आरण्यकों का भाग हैं और अंशतः: इनका परिशिष्ठ । 
और प्रायः आरण्यकों और उपनिषदों के मध्य विभाजक रेखा खींचना कठिन हो 
जाता है। उपनिषदों को वेदान्त कहा जाता है। वेदान्त शब्द के दो अथ हैं : वेदों 
का अन्तिम भाग या वेदों का अन्तिम उद्देश्य । अधिकांश उपनिषदें परवर्ती हैं और 
तिथि-क्रम की दृष्टि से वंदिक काल के अन्त में आती हैं। इसके साथ ही यह बात 
भी नहीं भूलनी चाहिए कि यह सम्पूर्ण वंदिक साहित्य पुस्तकों के रूप में लिखित 
नहीं था। यह उच्चारित शब्द के रूप में संक्रान्त किया जाता था । इसलिए जब 
हम पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मणों की चर्चा करते हैं और उन्हें प्रन्थ नाम से श्रभिहित करते 
हैं तो उसका तालाय॑ यही है कि ये अमुक पुरोहित-सम्प्रदाय में प्रचलित शिक्षा-विषय 
इत्यादि हैं। उस विषय को शिष्य गुरुओं से पढ़ते थे । इसके लिए एक निश्चित काल 
'तक (जो कई वर्षों का होता था) उन्हें गुरुओं के समीप रहना होता था और उनकी 
सेवा करनी होती थी। आारण्यकों और उपनिषदों का अध्यापन स्वभावतः ही शिक्षा 
'के अन्तिम वर्षों में होता था, क्योंकि इनमें रहस्यमय और दाशनिक सिद्धान्त हैं और 
इनका समभना सर्वाधिक कठिन है। वेद-पारायण के अन्त में इनका अध्ययन पवित्र 
शव धामिक कत्तंव्य के रूप में किया जाता था। परवर्ती दाशनिकों ने वेदान्त का 
अर्थ बिदों का अन्तिम उद्देश्य” यह स्वीकार किया । उनके विचार में उपनिषदों के 
सिद्धान्त एकमात्र उद्देश्य हैं ।२ 
आरण्यक तथा प्राचीनतर उपनिषदें वेदान्त (वेद-अन्त) के रूप में विभिन्‍न 
वेदिक सम्प्रदायों से सम्बद्ध हैं । वस्तुतः वे ब्राह्मणों का ही भाग हैं। इस प्रकार 
ऐतरेय-श्रारण्यक, जिसमें ऐतरेय उपनिषद्‌ भी सम्मिलित है, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण 
का ही भाग है। कौषीतकि ब्राह्मरा भी ऋग्वेद से सम्बद्ध है; इसका अ्रन्तिम भाग 
१. देखिए ओ्ोल्डनबर्ग (78 27? देंद 5 अद2०2८४८ 2. तथा (४८०५४ | रामानुज 
का कथन है कि उपनिषदों के प्रारम्भ में कुछ मन्त्ों भ्ौर यज्ञीय कर्मेकाण्डों पर विचार किया 
गया है, “इसका कारण यह है कि उपनिषदों की भांति उनका अ्रध्ययन भी अरण्य में अपेक्षित 
है ।? झारुणि -उपनिषद में यह कहा गया है कि “'वानप्रस्थ को सम्पूर्ण वेदों में केवल भ्रारण्यक 
झौर उपनिषद्‌ का ही भ्रध्ययन करना चाहिए ।” सनुस्मृति ६.२६ में कहा गया है कि “'वानप्रस्थ 
को “उपनिषद्‌ ग्रन्थों! (आओपनिषदी: श्रुती:) का प्रध्ययल करना चाहिए ।?” उपनिषदों के भ्रध्ययन 
के समय कठिन तपस्या के नियमों का भी विधान किया गया है--बौघायन धर्मंसुत्ष २.१०.१८. 
१५। देखिए मैक्सम्‌लर, (0709 ० 4॥68॥8४ कक िकचिदांध72, पृष्ठ ३१३ । 
२. वेदान्त का मूल श्रर्थ उपनिषद्‌ है। परवर्ती काल में उपनिषदों पर झाधुत दर्शन- 
अणाली के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। 
३... देखिए ?. [0८प5४९८०, 39४7 बेंहह 72 बद्राईंव । 
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कौषीतकि आरण्यक है जिसका कि कौषीतकि उपनिषद्‌ एक भाग है (इसे कौषीतकि- 
ब्राह्मण-उपनिषद भी कहते हैं)।' कृष्ण यजुर्वेद में तेत्तिरीय श्रारण्यक तैत्तिरीय ब्राह्मण 
की ही अविच्छिन्न धारा से है और अन्त में इसने तेत्तिरीय उपनिषद्‌ तथा महानारायण 
उपनिषद्‌ का रूप ले लिया। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के चतुदंश अध्याय 
का प्रथम एक-तिहाई भाग आरण्यक है और इस अध्याय का अन्तिम भाग बुह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌ है जो कि उपनिषदों में सबसे बड़ा और सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रथम भाग आरण्यक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह उप- 
निषद्‌ सामवेद के एक ब्राह्मण, सम्भवत: ताण्डय महाब्राह्मण से सम्बद्ध है। तथा- 
कथित जैमिनीय. उपनिषद्‌ ब्राह्मण सामवेद की जेमितीय या तलवकार शाखा का 
आरण्यक है; तथा केन-उपनिषद, जिसे तलवकार उपनिषद्‌ भी कहते हैं, इसका एक 
भाग है । 

महानारायण उपनिषद्‌ तैत्तिरीयः आरण्यक के साथ परवर्ती काल में जोड़ा 
गया । इसे छोड़कर अन्य' सब उपरि-निर्दिलष्न उपनिषदों की प्राचीनतम उपनिषदों में . 
गणना होती है । भाषा और शली की दृष्टि से वे ब्राह्मणों से मिलती-जुलती हैं । वे 
ब्राह्मणों का ही भाग हैं या इसी काल में ब्राह्मणों के साथ जोड़ी गई हैं । इनमें बेस! 
ही सीधा-सादा कुछ अनगढ़-सा गद्य है; परन्तु इसमें सौन्दय का प्रभाव नहीं है, 
विशेष रूप से ग्राख्यानात्मक भागों में । केवल केन-उपनिषद्‌ का आधा भाग 
छन्दोमय है और यह उपरि-परिगणित उपनिषदों में अश्र्वाचीनतम है; परन्तु इनमें 
किसी भी उपनिषद्‌ के पाठ्य के सब भाग एक ही काल के नहीं हैं। इस विषय में 
डूसन का कथन है---/इन सब उपनिषदों में पूर्ववर्ती और परवर्ती पाठ्य मिले-जुले 
हैं । इसलिए काल-निर्णय करते हुए प्रत्येक पर पृथक्‌ रूप से विचार करना होगा ।* 
परन्तु यदि केवल भाषा के आधार पर विचार करें तो इन उपनिषदों के परवर्ती 
भाग भी ग्त्यन्त प्राचीन काल के सिद्ध होते हैं।* यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
बृहदारण्यक और छान्दोग्य जैसी बड़ी-बड़ी उपनिषदें बड़ी तथा छोटी कई भिन्‍न- 
भिन्‍न उपनिषदों को मिलाकर बनी हैं। यह तथ्य' भी इसकी पुष्टि करता है कि कई 
बार अनेक संदर्भ कई उपनिषदों में ज्यों-के-त्यों मिलते हैं। बड़ी उपनिषदें, ब्राह्मणों 
तथा झारण्यक ग्रन्थों के काल से बहुत पीछे की नहीं हैं और निविवाद रूप से उनका 
काल बुद्ध से पूर्व है तथा पाणिनि से भी पूर्व है। ऐतरेय, बृहदारण्पक, छान्दोग्य, 
तेत्तिरीय, कौषीतकि तथा केन उपनिषद्‌ साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इनमें 
तथाकथित वेदान्त सिद्धान्त अ्रपने शुद्ध तथा मूल रूप में है । 


(लाल 'ाफ/कर+प बनता ॥आअक१/ 0 रा ५4 न स्व 


१. ऐतरेय भारण्यक प्रंग्रेजी अनुवाद सहित ए० बी० कीथ ने प्रकाशित किया है। इसके 
परिशिष्द रूप में शाहुखायन-झाारण्यक का एक भाग (७-१५) दिया गया है। शाइखायन था 
कौषीतकि झारण्यक के विषय में देखिए 8. ॥८॥४), ]2.65, 908, 383 [ 

२. उपनिषदों की भाषा के विषय में निम्न विद्वानों के ग्रन्थ विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं-...... 
है. 7ढंजक, (0७० छ८्टाए6०, ४४, काले, 0. शिफआ, (तथा, 
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कुछ उपनिषदें पूर्णतया या अधिकांशतः पद्म में लिखी हुई हैं। वे कुछ 
परवर्ती काल की हैं तो भी उनका काल श्रत्यन्त प्राचीन है और सम्भवतः बुद्ध से 
पूर्व है । इनका भी किसी वंदिक शाखा से संबंध स्थापित किया जाता है, परल्तु 
सर्वंदा ही किसी आरण्यक के भाग के रूप में ये हमें प्राप्त नहीं होतीं। कठ या 
काठक' उपनिषद्‌ इसी श्रेणी की है । इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका कृष्ण 
यजुर्वेद की किसी शाखा से संबंध है। ब्वेताइवतर" उपनिषद्‌ तथा महानारायण 
उपनिषद्‌ हमें तेत्तिरीय आरण्यक के परिशिष्ट रूप में उपलब्ध हैं। इनकी गणना 
भी कृष्णयजुर्वेद के पाठयों में होती है। ईश-उपनिषद्‌्ः बहुत छोटी है परन्तु महत्त्व 
की दृष्टि से सर्वोच्च है । यह वाजसनेयि संहिता (शुक्ल यजुर्वेद) का अन्तिम अ्रध्याय 
है । मुण्डक उपनिषद्‌्४ तथा प्रइन उपनिषद्‌ * श्रथवंवेद से संबद्ध हैं । ये दोनों उपनिषददे 
अंशतः गद्य में, अंशतः पद्य में हैं। यद्यपि इन छः उपनिषदों में भी वेदान्त सिद्धान्त 
मिलता है तथापि सांख्य तथा योग के सिद्धान्त तथा एकेश्वरवादी विचार इनमें 
ओतप्रोत हैं। भावी गवेषणाओं से यह स्पष्ठ होगा कि इनमें कौन-कौन से विभिन्‍न 
दाशनिक सिद्धान्त हैं और किनका परवर्ती काल में प्रक्षेप किया गया है। इनको 
पढ़ने से स्थान-स्थान पर प्रक्षेप का स्पष्ट आभास होता है। उदाहरण के लिए महा- 
तारायण उपनिषद्‌ के तीन विभिन्‍न पाठ मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका पाठ 
कितना अनिश्चित है । 

मेत्रायणीय उपतनिषद्‌* का अपने शीर्षक के कारण से कृष्ण यजुर्वेद' की 





१. इसके पाठ की आलोचना के लिए देखिए 7, फ्ज्या।2507०, 2705/0. 66, 
49]2, 727 5 सक्रादएबण6, 27/0085;: 68, 794, 879 8. 894 प्रत्काछे 
2४5 पहल डंई दा त#द8586744०, (00. 42 7. । 

२.  देखिए-0760०७, 224, 5४४, । तथा २., 5. 89675 7६६7.  7/685:5- 
०578, उदच्एउग दाद ॥4म707 स्‍2027088 59587 (((57प्रशत/758? 77, 6, 93) 
70, 400 मं. 

३. द्रष्टव्य, भ्रीअरविन्द का अंग्रेजी-भतुवाद, सत्यभूषण योगी का ईशोपनिषद्‌ भाष्य १ 

४, हटल ने अ्रथवंवेद (१०, ७-८) के साथ संबंध की प्लोर निर्देश किया है। मुण्डक 
उपनिषद्‌ का अर्थ संभवत: यह है--कि उस विद्वान्‌ू की उपनिषद्‌ जिसने सिर मूँडाया हुआा है 
श्र्थात्‌ उस सम्प्रदाय का व्यक्ति जिसके लोग अपने सिर को मुण्डित रखते थे। हर्टेल का सुझाव 
है कि मुण्डक उपनिषद्‌ तथा जैनियों में कोई संबंध है । 


४. इस उपनिषद में उपदेष्ठा ऋषि के रूप में पिप्पलाद है। यह ऋषि ग्रथर्वबद की 

पंप्पलाद शाखा का प्रवत्तंक है । 

६. इसके भय शीर्षक निम्न है--मेत्नायण-ब्राह्ममण-उप०, मैत्नायण-उप७ मैत्नायणी-उप»« 
तथा मेत्नी-उप० । इस उपनिषद्‌ के अभ्रनेक पाठ्य मिलते हैं। इससे एक बिलकल' अलग प्रन्थ मैत्तेय 
उप० मिलता है जो कि पद्च में है, इसकी भूमिका गद्य में है। भूमिका का कुछ भाग सैत्ञायणीय 
उप० से मिलता है। 
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किसी शाखा” से संबंध स्थापित किया जाता है, परन्तु यह पर्याप्त परवर्ती काल की 
प्रतीत होती है जो अवश्य ही बुद्ध के बाद का होना चाहिए । प्राचीनतम उपनिषदों 
की भाँति यह गद्य में लिखी हुई है परन्तु इसमें वंदिक भाषा के कोई चिह्न दृष्टि- 
गोचर नहीं होते। भाषा, शैली तथा विषय की दृष्टि से इसे परिनिष्ठित संस्कृत 
साहित्य के काल में रखा जा सकता है। अथवंवेद की माण्डक्य उपनिषद्‌* का काल 
भी सम्भवतः यही है । शद्भूर ने ऊपर ग्रिनाई बारह उपनिषदों को अपनी '“ब्रह्मसृत्र- 
टीका में प्रामाणिक रूप में उद्धृत किया है। उसने मेत्रायणीय उपनिषद्‌ तथा 
माण्डक्य' उपनिषद्‌ की कहीं भी चर्चा नहीं की है । २ 

यद्यपि अन्त में परिगरणित दो उपनिषदें वेदिक साहित्य के सबसे परवर्ती 
काल की हैं तो भी उन्हें बारह उपनिषदों के साथ परिगरितत किया जा सकता है 
तथा प्राचीनतम भारतीय दर्शन के इतिहास के आाकर-प्रन्थों के रूप में केवल इन 
चौदह उपनिषदों को ग्रहण किया जा सकता है। 

इत चौदह उपनिषदों के अतिरिक्त अन्य भी कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं जो 
उपनिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी संख्या २०० से ऊपर है और प्रत्येक का किसी- 
न-किसी वंदिक शाखा से संबंध स्थापित किया जाता है, परन्तु इनमें से बहुत कम 
का वेदों से कोई वास्तविक संबंध है । इनमें से अधिकांश दार्शनिक न होकर धामिक 
ग्रन्थ हैं और इनमें अत्यन्त परवर्ती काल के दाशशनिक व धामिक सम्प्रदायों के विचार 
या सिद्धान्त संगृहीत हैं। इनमें से अधिकांश का, कालक्रम तथा . विषय की इष्टि से, 
वेदों की अपेक्षा पुराणों तथा तन्‍त्रों से ग्नधिक घनिष्ठ संबंध है। इस परवर्ती उपनिषद्‌ 
साहित्य का, प्रयोजन और विषय की दृष्टि से, निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है--- 

(१) वे ग्रन्थ, जिनमें वेदान्त के सिद्धान्त हैं । 

(२) जिनमें योग की शिक्षा है | * 

१. किसी-किसी पाण्डुलिपि में इसे मंत्रायणीय संहिता के भाग के रूप में लिया गया है । 

२. भारतीय दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । गौडपादीय कारिका मांण्ड्क्य उप० पर 
प्राधृत है। पण्डित बिधुशेंखर भद्टाचायं ने यह सिद्ध किया है कि इस उपनिषद्‌ की टीका, जो 
शंकराचायं-रचित कही जाती है, वस्तुत: उसके द्वारा रचित नहीं हैँ । 

३. इन चौदह उपनिषदों के काल की दृष्टि से पूर्वापर के विषय में पूर्ण निश्चय से कुछ 
नहीं कहा जा सकता । कीथ ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्राचीनतम उप०» ऐतरेय है 
झोौर उसका काल लगभग ७००-६०० ई० पू० है। भ्रनन्‍्य विद्वान बृहृदारण्यक उप० को प्राचीनतम 
मानते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ का कथन है कि “प्राचीन उपनिषदों के काल के विषय में 
स्वीकृत तिथियाँ १००० ई, पू० से ३०० ई० पूृ० तक हैं (7#4868 /27705०/४ 4, 99 4, 
ऊ.)” ये तिथियाँ किसके द्वारा स्वीकृत हैं? वेणीमाधव बरुआ (4 275807% ० /0/2-7224॥25#7 
आदं।दाम 2/70०5०/729) ने उपनिषदों में मिलने वाले दाशेनिक विचारों के काल-क्रम के 
निर्णय का स्तुत्य कार्य किया है; यद्यपि वे सर्वेत्न सफल नहीं हुए हैं, परन्तु उनका उपनिषदों के 
दर्शन को 'विद-परवर्ती” (/205:-५८०१८) कहना भत्यन्त भ्रान्ति से पूर्ण है। 


४. देखिए “सामान्य वेदान्त उपनिषदें', श्रड्यार लाइडब्रेरी १६२१. 
५, योग उपनिषदें', अ्रडयार लाइब्रेरी १६२०. 


१७८ भारतीय साहित्य का इतिहास 


(३) जिनमें संन्यास-जीवन की प्रशंसा है ।! 

(४) जिनमें विष्णु की महिमा का वर्णन है। 

(५) जिनमें शिव की महत्तम देवता के रूप में स्तुति है । 

(६) शाक्‍तों तथा अन्य अप्रसिद्ध सम्प्रदायों की उपनिषदें ।३ 

इन उपनिषदों में कुछ गद्य में लिखी गई हैं, कुछ मिश्रित गद्य-पद्य में और 
कुछ महाभारत की शैली के इलोकों में । तिथि-क्रम की दृष्टि से इलोकों में लिखी 
गई उपनिषदें सबसे श्रर्वाचीन हैं तथा पुराणों एवं तनत्रों के स्तर की हैं। अ्रन्यों में 
कुछ ऐसी हैं जो कि काफी प्राचीन काल की हैं और परिणामतः जि्हें वेदों से 
सम्बद्ध किया जा सकता है| सम्भवतः निम्न प्राचीन उपनिषदों के उदाहरण हैं--- 

जाबाल उपनिषद्---शंकर ने इसे प्रामारिणक ग्रन्थ के रूप सें उद्धृत किया 
है । इसके अन्त में परमहंस नाम के संन्‍्यासी का बड़ा सुन्दर वर्णन है; 'परमहंस उप- 
निषद्‌ *--.इसमें परमहंस के मार्ग का विशद वर्णन है। सुबाल उपनिषद्*-रामानुज 
ने इससे बहुत उद्धरण दिए हैं। इसमें सृष्टि-उत्पत्ति विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्मशास्त्र के विषय हैं; गर्भ उपनिषद्‌'*-...इसके कुछ भाग में 
गर्भ-विज्ञान का वर्णन है, परन्तु यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि इसमें गर्भ पर ध्यान 
लगाने की विधि बताई गई है जिसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य का पुनर्जेन्म व 

नवीन गर्भ में जाना न हो; तथा शैव अ्रथर्वाज्धिरस उपनिषद*---धर्म सूत्रों * में इसकी 

१... 24० ए/दांइढ45, ५४०), । (+', 0६00. 8८7972067, संन्यास उपनिषदें, 


झ्रदयार लाइब्रेरी १६९१२.) 

२. “वैष्णव उपनिषदें?, अडयार लाइब्रेरी १६२३ । रामतापनीय उपनिषद्‌ जर्मन- 
ग्रनुवाद सहित (वेबर), नुसिहतापनीय उपनिषद्‌ (वेबर) , निरालम्ब उपनिषद्‌ तथा गरुड उपनिषद्‌ 
देखिए ४८०९०, 74. ४776. 3.324 हैं; 7, 436 7, १6/7 . 

३. शिव तथा शाक्त उपनिषदें, प्रद्यार लाइब्रेरी । वैदिकेतर उपनिषदों का यह विभाजन 
स्वंप्रथम ड्सन ने किया, परन्तु यह विभाजन सर्वंथा निर्दोष नहीं है। किनन्‍्हीं योग उपनिषदों में 
ब्रह्मविद्या की भी शिक्षा है । इसी प्रकार किन्‍्हीं योग उपनिषदों को वैष्णव उपनिषदें भी कहा जा 
सकता है, इत्यादि । 

४... 7० ए/#ब॥78 445, ९0. 7,५९0, 8८४7580७४७ ॥ 9. 87 हैं. ॥06प४8८॥, 
32८/272 0/677/665, (02. 06 |. 

५. उैद्ादाओद गिवंद्वाएंद 79०077445, 60. /द0९ए०७ 98807, ]07- 
460, एि. 

६. 2470 ए/#द्वाएइदद5, 7. 970. 43 7.; ॥06ए७४४००0, 060, ८7., 79. 
703 #. 

७... क्षगक्षाउव #व4ंद्ांंतव 0/8., [0- 68 7.; ॥06प58९० 58९'कटाए [/9०8- 
7780 405, 700 608. . 

८. 06प88९0, 02, 2. 970, 776 79. 86९ 280 377पद्वाए287,. /478- 
शधएा57, ८7050, ८९८. 970. 3)] ६. 

8६. एव्परॉांक्याव, >7+%, 42; 32फएक्‍759ए928703, 474, 40, 40: ५६४7 
$:79, ५४५१, ॥5 ५४५ ७॥7।, 4 ५७४६४70, 86, 22. 


वदिक साहित्य १७६ 


पवित्र ग्रन्थ के रूप में चर्चा है और कहा गया है कि इसके द्वारा पापों का प्रक्षालन 
किया जा सकता है | वज्जसूचिका उपनिषद'!--में यह शिक्षा दी गई है कि जो ब्रह्म 
को अद्वितीय के रूप में जानता है, वह ही ब्राह्मण है । यह बहुत परवर्ती काल की 
नहीं है। इन उपनिषदों का काल-निर्धारण इसलिए भी कठित है कि इनकी अनेक 
शाखाएं मिलती हैं जिनका आकार बहुत पृथुल है ।* द 

जिन उपनिषदों को “वेदिकेतर उपनिषद्‌” नाम से हम अभिहित करते हैं वे 
बड़े-बड़े संग्रहों के रूप में मिलती हैं। ये संग्रह बहुत प्राचीन नहीं हैं ।? दाशंतिक 
शंकराचाय (लगभग ८०० ई० प०) उपनिषदों को उन बंदिक पाठयों के नाम से 
उद्धृत करता है जिनसे वे सम्बद्ध हैं तथा रामानुज (लगभग ११०० ई० प०) भी 
उपनिषदों को उद्धृत करते हुए 'छन्दोगा:', 'वाजसनेयिन: या 'कौषीतकिन:! इत्यादि 
से अभिहित करता है। वह केवल सुबाल” उपनिषद्‌ को उसके नाम से अभिहित 
करता है। मुक्तिका' उपनिषद्‌ में, जो कि निविवाद रूप से अत्यन्त परवर्ती उप- 
निषदों में से है, यह कहा गया है कि १०८ उपनिषदों के स्वाध्याय से मुक्ति प्राप्त 
की जा सकती है। इसमें १०८ उपनिषदों की सूची दी गई है और चारों वेदों से 
सम्बन्ध की दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है--१० ऋग्वेद से, १६ शुक्ल यजुर्वेद से, 
३२ कृष्ण यजुर्वेद से, १६ सामवेद से और ३१ श्रथवंवेद से सम्बद्ध कही गई हैं । 
यह वर्गीकरण किसी प्राचीन परम्परा पर आधूृत प्रतीत नहीं होता ।* ये सब 
उपनिषदें वस्तुतः वेदिकेतर हैं । प्राय: इन्हें अथवंवेद की उपनिषदे कहा जाता है। 
अथवंबेद की वेद के रूप में मान्यता परम्परा से संदिग्ध रही है। इसलिए इस प्रकार 
की सब शअ्रप्रामाणिक सामग्री को उससे सम्बद्ध कर देना कठिन नहीं रहा होगा। 
इसके अ्रतिरिक्त श्रथवंवेद जादू का वेद है और इसके साथ रहस्यमयता जुड़ी हुई 
है और 'उपनिषद्‌' का भी अर्थ है (रहस्यमय सिद्धान्त । इसलिए भी इनका अथवंबेद 
से सम्बन्ध जोड़ना सरल था । 





१. सामान्य वेदान्त उप० 9. ४१६. 7#। कई पाण्ड्लिपियों में इसका लेखक “शंकर” 
कहा गया है । एक पाण्डुलिपि में कुछ विस्तार किया गया है शौर जातिभेद की श्रालोचना को 
गई है और इसका लेखक घोद्ध कवि श्रश्वधोष कहा गया है । 

२. ड्सन ने एक 'महा-उपनिषद्‌” का अनुवाद किया है परन्तु आकार में यह अत्यन्त 
लघु है । इसकी एक दक्षिण-भारतीय शाखा भ्राकार में बहुत घड़ी है । 

३. १६५६ में उपनिषदों का एक संग्रह “उपवेखत” नाम से पशियन में अनूदित हुआ । 
उममें ५० उपनिषदे हैं। श्रथर्ववेद की ५९ उपनिषदों की सूची के विषय में देखिए कोलब्न क, 
04880. /2552)5 : तथा “भण्डारकर रिपोर्टर १८८३-८४ | उपनिषदों की वर्गीकृत सूची के 
लिए देखिए ९२. +#»े. फंपात6, ४ :/छ//8४४8 //78०5%67/ (0//द/05/645, [0-589 
र्रि. 

। ४, रामानूज ने गर्भ उप० तथा मन्त्िका--(चूलिका--) उप० को अथर्ववेद से 
सम्बद्ध के रूप में उद्धुत किया है। जब कि मुक्तिका-उप० में ये क्रश: कृष्ण तथा शुक्ल 


यजूवेंद से शम्धक्ष हैं । 


१८० भारतीय साहित्य का इतिहास 


उपनिषद्‌ शब्द 'उप-नि4/षद््‌' से बना है, जिसका अर्थ है किसी के समीप 
बेठना--एवं इसका अर्थे था शिष्य का गुरु के पास गुप्त व रहस्यमय ज्ञान के लिए 
बेठना । इसी से इसका “रहस्यमय सिद्धान्त' यह भ्र्थ विकसित हुआ ।” भारतीय जन 
उपनिषद्‌ तथा “रहस्थयम इन शब्दों को प्राय: पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त करते 
हैं। उपनिषदों में भी “इति रहस्यम्‌', “इति उपनिषद्‌' इसी भ्रर्थ में पुन:-पुनः प्रयुक्त 
हुए हैं। उपनिषदों में बहुधा यह मिलता है कि अमुक ज्ञान (सिद्धान्त) अपात्र व 
अयोग्य को न दिया जाए। उदाहरण के लिए यह कहा गया है*--“यह ब्रह्म का 
सिद्धान्त पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे या अपने विश्वासपात्र अन्तेवासी को--और 
किसी को नहीं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसे कोई सिन्घुओं से आवृत तथा धन 
से पूर्ण सम्पूर्ण पृथ्वी भी क्‍यों न दे ।” उपनिषदों में अनेकत्र यह मिलता है कि 
शिष्य मुरु से किसी ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है और गुरु बार-बार प्रार्थना व 
आग्रह करने पर वह ज्ञान देता है।३ 

उपनिषद्‌ शब्द के मूल अर्थ के अनुसार प्राचीनतम उपनिषदों में भी परस्पर 
पृथक्‌ अनेक विषयों का समावेश है; क्योंकि उपनिषद्‌ का मुख्य अर्थ “रहस्य था, 
इसलिए ऐसा प्रत्येक सिद्धान्त, जो जन-साधारण के लिए अभिप्रेत नहीं था, कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों के सीमित वर्ग को ही दिया जाता था, उपनिषद्‌ कहलाता था--- 
चाहे वह गम्भीर दाशनिक सिद्धान्त हो या अतिसामान्य प्रतीक या रूपक; प्रतीका- 
त्मक यज्ञ, जिसका जादू के रूप में प्रयोग किया गया है और किसी ब्राह्मण के 
द्वारा वाग्जाल से उलभझा दिया गया है; या कोई ऐसी बात जिसे जादू के सूत्र के 
रूप में प्रयुक्त किया गया है। प्राचीत उपनिषदों में गम्भीर दार्शनिक तत्त्वों के 





१. ओल्डनबर्ग ने उपनिषद का अर्थ "पूजा की एक पद्धति)? किया है। ड्सत ने इसका 
खण्डन किया है। मैं ड्सन से सहमत हूं। उपनिषद्‌ शब्द पुनर:-पुनः “रहस्यम्‌? के पर्याय रूप में 
मिलता है, उपासना के पर्याय रूप में कहीं नहीं मिलता । ई० सेनाट ने यह सिद्ध किया है 
कि उपनिषदों में उप भास का अर्थ पूजा करना नहीं; इसका भ्रर्थ है “गम्भीर ज्ञान प्राप्त करना' 
या निश्चित रूप से जानता या विश्वास करना । एम, आर, बोडास “उपनिषद्‌”? का भ्रर्थ करता 
है--यज्ञीय भ्रग्नि के समीप बैठना ।” जें० डब्ल्यू होर (]. ५४. [29८०) उपनिषद्‌ का भर्थ 
करता है 'तपस्‌ और ध्यान से प्राप्त किया गया रहस्यात्मक ज्ञान”, और इसे योग-साधन से 
सम्बद्ध करता है, नारायण मनुस्मृति (६. २६) की व्याख्या में 'उपनिषद्‌” का भ्र्थ करता है-- 
जिसका समीप बंठकर उच्चारण किया गया है प्रर्थात्‌ ऐसा पादय, जिसका तब उच्चारण किया 
गया जब शिष्य गूरु के समीप बैठे हैं।” 


२. छान्दोग्य उप० ३. ११. ५. 


३. उपनिषदों में उपनिषद्‌ शब्द तीन भ्रथों में मिलता है--(१) रहस्य के प्र्थ में अर्थात्‌ 
ओम! अक्षर का गृप्त श्र्थ: (२) --'रहस्यमय शब्द”, कुछ वाक्य और सूत्र ऐसे हैं जो केवल 
दीक्षित शिष्य ही समझ सकते है ज॑से ...“तज्जलानू'--.उसमें ही उत्पत्ति, लय तथा प्राणन (सांस 
लेना) है ।” झ्थवा “सत्यस्य सत्यम” (“सत्य का सत्य” यह है)--यह उच्चतम सत्ता के निर्देश 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है। (३) गुप्त ग्रन्थ भ्र्थात्‌ गोपनीय सिद्धान्त, गृप्त ज्ञान | 
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साथ ऐसी बातें भी बहुधा दृष्टिगोचर होती हैं। विशेषरूप से तथाकथित वेद- 
उपनिषदों में । 

इसी प्रकार कौषीतकि उपनिषद्‌ में मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक व्या- 
ख्याओ्रों के अतिरिक्त परलोक शास्त्र का भी विस्तत वर्णान है ।* इसमें ऐसे यज्ञीय 
अनुष्ठानों के वर्णन भी हैं जिनके द्वारा विभिन्‍न प्राप्तियाँ होती हैं--किसी वस्तु- 
विशेष की प्राप्ति, प्रेम में वशीकरण मन्त्र, शिक्षुश्रों की मृत्यु से रक्षा इत्यादि । इसमें 
एक ऐसी “उपनिषद्‌ (रहस्यमय सिद्धान्त) भी है जो शत्रुओं के विनाश के लिए 
जादू-टोने का काम करती है। इसी प्रकार छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में सुष्टि-उत्पत्ति, 
विश्व तथा आत्मा के विषय के गम्भीर दाशंनिक विचार हैं, परन्तु इनके साथ ही 
ओरेमू' अक्षर के विषय में रहस्यमय कल्पनाएँ भी हैं तथा रोगों के' नाश के लिए 
रहस्यमय अनुष्ठान हैं। अथवंवेद-उपनिषदों में एक गरुड उपनिषद्‌ है, जो कि सपं- 
विष को दूर करने के लिए जादू-टोने के रूप में है। यदि यह अथवंसंहिता का भाग 
भी होती तो भी कोई अस्वाभाविक बात न होती । 

जब हम उपनिषदों के दशन” के विषय में बात करते हैं तो हमें यह ध्यान 
रखना चाहिए कि इनमें सब प्रकार की रहस्यमयी बातें और दाशनिक सिद्धान्त 
सम्मिलित हैं। 'उपनिषद्‌-दर्शन' इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल सीमित अर्थ में ही 
किया जा सकता है, क्योंकि उपनिषदों में किसी एक दार्शनिक या किसी समान 
सिद्धान्त वाले दाशनिकों के विचार नहीं हैं |? इनमें विविध लोगों“ के तथा विविध 


. १. आश्वलायन गृह्यसूत्र (१. १३. १.) में गर्भाधान, पूंसवन झादि से सम्बद्ध कुछ 
संस्कारों को “उपनिषद्‌? शब्द से श्रभिहित किया गया है। कात्यायन ने अपनी '“सर्वानुक्रमणिका? 
में ऋग्वेद (१. १९१) में उपलब्ध जादू के एक मन्त्र को उपनिषद्‌ कहा है। कौटिलीय भ्रर्थ- 
शास्त्र में आग लगाना, हत्या करता, श्रन्धा करना इत्यादि: के लिए किए गए सब प्रकार के 
जादू-टोनों के प्रकरण तथा कामसूत्र के ग्रन्थों में रति-क्रीड़ा तथा प्रसाधन के गुप्त नुस्खों 
के प्रकरण “औपनिषदिक प्रध्याय” कहे गए हैं (देखिए 'कौटिलीय अथेशास्त्र'ं (१४) “वात्स्यायन 
कामसूत्र” (७) । रामानूज ने पदव्चरात्न शास्त्र” को एक बृहद्‌ उपनिषद्‌ कहा है, (त्रह्मसूत्र 
२. २. ४३) । 

२. कौषीतकि उप० के इस श्रध्याय की तुलना जेमिनीय ब्राह्मणों में वरणित इसके 
रूपान्तर से की गई है। 

३. “उपनिषदों में अनेक विचारधाराशञों का होना स्वाभाविक ही है. क्‍योंकि ये भी 
ऋग्वेद संहिता की भाँति संग्रह ही हैं? [९, 0. 8गद्यावेब्व'रका--7दाउकदएणं॥0, वाएं3॥ 
हाठ; 0. 3. ए. 6. प्रप्नाएगपा, ७४82, ४०. 34, 97. ० #.। 

४. उपनिषदों में याज्ञवल्क्य, शाण्डिलक्य, बालाकि, श्वेतकेतु इत्यादि अनेक गृरुश्रों के 
सिद्धान्तों की चर्चा है परन्तु ये सिद्धान्त किस सीमा तक उनके हैं, इस विषय में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता । याज्ञवल्क्य को बुहृदा० उप० तथा सम्पूर्ण शुक्ल यजूबेंद का प्रणेता 
कहा गया है (देखिए बुहदा० उप० ६. ५. ३२, तथा याज्ञवल्क्य स्मृति ३. ११०) परन्तु बुहदा- 
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कालों के विचारों का संग्रह है । 

इसमें संदेह नहीं कि उपनिषदों के कुछ आधारभूत सिद्धान्त भी हैं जो कि 
प्रामाणिक उपनिषदों में अलग से दिखाई देते हैं। हम इन्हीं सिद्धान्तों पर यहाँ 
विचार करना चाहते हैं । टूसन ने भी इन्हीं पर विचार किया है और इनके आ्राधार 
पर ही किसी सीमा तक 'उपनिषदों की व्यवस्थित विचारधारा' का वर्णन किया 
जा सकता है। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उपनिषदों के प्रत्येक 
अ्रध्याय में हमें गम्भीर ज्ञान की बातें मिलेंगी। इसी प्रकार हमें यह आशा भी नहीं 
रखनी चाहिए कि प्रत्येक उपनिषद्‌ में ग्रीक दाशनिक प्लेटो के समान परिसंवाद 
मिलेंगे । यह वस्तुतः महत्त्वपूर्णा एवं उल्लेखनीय है कि उपनिषदों के प्राचीनतम तथा 
सुन्दरतम भागों में प्लेटो के स्तर के ही कई परिसंवाद मिलते हैं । ज॑से प्लेटो के 
परिसंवादों में प्राचीन ग्रीस-निवासियों के जीवन तथा कार्यों का श्राश्वयंजनक सजीव 
चित्रण है इसी प्रकार प्राचीन उपनिषदों में श्रनेकत्र प्राचीन राजसभाओं का वाता- 
वरण चित्रित है। उन राजसभाओं में पुरोहित तथा प्रसिद्ध परित्राजक (जिनमें 
स्त्रियाँ भी सम्मिलित थीं) एकत्र होते थे ! वहाँ राजा के सम्मुख धरमंशास्त्रीय तथा 
दाशनिक वाद-विवाद होते थे जिनमें राजा भी भाग लेता था और विद्वान ब्राह्मणों 
को अपने ज्ञान से चकित कर देता था । इनमें प्राचीन गुरुकुलों का वर्णेत भी मिलता 
है जहाँ सुदीर्घ यात्राएं करके परिब्राजक विद्वान्‌ किसी प्रसिद्ध गुरु से ज्ञान-अवरा' 
के लिए आते थे । इन गुरुओं के पास सब दिशाओं से शिष्य ऐसे आते थे जिस 
प्रकार “नदियाँ किसी गह्नर में गिरती हैं और मास वर्ष में समा जाते हैं ।”? परन्तु 
गम्भीर दाशनिक विचारों तथा प्लेटो के तुल्य परिसंवादों के अतिरिक्त उपनिषदों में 
ऐसा भाग भी बहुत है जो कि दर्शान या साहित्य की दृष्टि से निम्न स्तर का है । 


उपनिषदों के श्राधारभूत सिद्धान्त* 


. उपनिषदों में सबंत्र श्रोतप्रोत आधारभूत सिद्धान्त यह है--“यह विश्व ब्रह्म 
है, परन्तु ब्रह्म आत्मा है।” यदि आज की दाहंनिक शली में इसे कहें तो यों कहेंगे-- 
“विश्व भगवान्‌ है और भगवान्‌ मेरी आत्मा है ।” इसे ही संक्षेप से 'उपनिषदों का 
दर्शन! कहा जा सकता है । 


रण्यक उप० में प्रन्य गुरुओं को चर्चा भी है। इसके अतिरिक्त करमंकाण्ड तथा श्रध्यात्मशास्त् 
इत दोनों के अनेक विभिन्‍न सिद्धान्तों के प्रणेता के रूप में भी याज्षवल्क्य को कहा गया है । 
यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि वह उन सबका प्रणेता हो । हाँ, यह बहुत संभव प्रतीत होता है 
कि शाण्डिल्य जिस प्रसिद्ध सिद्धान्त का प्रणेता कहा गया है, वह वस्तुत: ही उसका प्रणेता हो | 

१. तैत्तिरीय उप० ॥, 3. 

२, इस विषय में द्रष्टव्य प्रन्च--.0. #.. (ए00०प87४, 7४४ 2#४050/709 ०7 ॥४' 
छ/_बकांकदब5) 0. ॥06९५58९0, 7४6 22॥४0508/79 ९ #॥४ ए/#क४::445;. 0. 7 7- 
एछ०फ 9$:558.; ७४०!. 34, 8. छेद", 4 आाउा09 ता 076७-84 4/0576 /2॥7030- 
#70; एि. &#. संप्यार, २7० उ॥#ांदका 2ी0029द47  00काइवव5, 7770वप८07; 
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उपनिषदों के दाशनिकों का सारा विचार दो धारणाओं को केन्द्र बना कर 
आव्तित होता है--ब्रह्मन्‌ तथा आत्मन्‌ू । उपनिषदों का दर्शन समभने के लिए इन 
शब्दों को भली भाँति समझ लेना अनिवाय है। “ब्रह्मत्‌' शब्द की व्यृत्पत्ति व निरुक्ति 
विवादास्पद है ।" 'ेंट पीटससंबर्ग संस्क्ृत-कोश” में 'ब्रह्मन्‌! की व्याख्या है, “वह 
भक्ति, जो श्रात्मा की तीन कामना और पूर्णता के रूप में प्रकट होती है और देवों 
की प्राप्ति के प्रयत्न में रत है।” ड्सन" की सम्मति में, “ 'ब्रह्मत्‌ है मनुष्य का 
संकल्प, जो कि पवित्र तथा दिव्य के प्रति ऊध्वंगमन का प्रयत्न कर रहा है। इन 
व्याख्याग्रों का साहइय' यहूदियों व. ईसाइयों की दिव्य सत्ता-विषयक धाररागश्रों से हो 
सकता है, परन्तु ये धारणाएँ देवताओं तथा मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय' 
में उस भारतीय धारणा के पूर्णतया विपरीत हैं जो हमें संहिताओों और ब्राह्मणों में 
मिलती है । 'ब्रह्मन्‌! शब्द का निरुक्ति के आधार पर क्‍या अर्थ है, यह निश्चित 
नहीं है परन्तु ब्रह्मत्‌ शब्द स्वयं वेदों में ही अनेक बार आया है और वहाँ इसका 
अर्थ प्रार्थता' या जादू-मन्त्र' है। वेदों में इसका संबंध भक्ति या दिव्य सत्ता के 
प्रति ऊपर उठने से नहीं है परन्तु स्वंत्र यह अर्थ है कि जादू, रहस्यमय जादुई शक्ति 
से पूर्ण सूत्र या मन्त्र जिनके द्वारा मनुष्य देवों को प्रभावित करना चाहता है और 
उनसे कुछ प्राप्त करना चाहता है, यहाँ तक कि उन्हें देने के लिए बाधित भी करना 
चाहता है। परवर्ती काल में इन प्राथनताश्रों व मन्त्रों का ग्रन्थों के रूप में संग्रह हुआ 
और वे तीन वेद या त्रयी विद्या (तीन प्रकार का ज्ञान) तथा संक्षेप से ब्रह्मन' 
कहलाए । इस वेद या ब्रह्मन्‌ को ईइवर-कृत माना जाने लगा। यज्ञ के विषय में यह 
माना जाता था कि इसकी शक्ति मानवोत्तर यहाँ तक कि देवोत्तर है श्र यह शक्ति 
वेद से मिलती है या वेद में निहित है । इस प्रकार ब्रह्मन्‌ या पवित्र ज्ञान को सबसे 


5. क्‍288 ७प०9, 2. सछछ/०9 ते #दादाशाग 277705029; 5. 7२०७!2]2773777970, 
747८7 /४77050/४29 । इसके अश्रतिरिक्त निम्न विद्वानों के ग्रन्थ द्रध्टव्य हैं. (2]079- 
77276; 7. ]०८०००१, (066॥770०7९. 


१. ब्रह्मन्‌ शब्द की एच्‌ ० श्रोस्थॉफ द्वारा दी गई निरुक्ति सर्वाधिक बुद्धिसंगत होती है + 
वह ब्रह्मन्‌ शब्द का संबंध प्राचीन श्रायरिश ब्रिचतू (877८70:)--जादू, जादू मन्त्र से स्थापित 
करता है। ओल्डनबर्ग और हिलब्रान्ड इस निरुक्ति से सहमत हैं। इसकी प्राचीनतर निरुक्ति 
बह! “बढ़ना? (॥. 7508) है । हिलब्ाण्ड तथा दासगृप्त ब्रह्मन्‌ की व्याख्या में हाग से सहमत 
हैं “वह जादुई शक्ति जो सुकतों, स्तोत्नों तथा दक्षिणा के सम्यक संयोजन से प्राप्त होती है ।” 
जे० इटेल ब्रह्मत्‌ का संबंध ग्रीक [?7]28770०, तथा लैटिन के 9870 से स्थापित करता है. 
श्रौर यह सिद्ध करने का प्रयत्त करता है कि ब्रह्मन्‌ शब्द का मूल अथे था “अग्नि--दो अग्नियाँ 
--मनृष्य में भ्रान्तरिक भ्रग्ति तथा विश्व में व्याप्त श्रग्ति | हल की युक्तियाँ मुझे त्कंसंगत 
नहीं लगीं । 

२... $$% ७४ 465 “2६6//6, 0. 428 । 

३. शत० ५.५.५.१०--“सम्पूर्ण यज्ञ त्रयीविद्या के समान बृहत्‌ है ।? छान्दोग्य उप० 
७४१ के भ्रनूसार मन्त्रों (वेदों) का विषय याज्ञिक कर्म हैं । 


श्पढ भारतीय साहित्य का इतिहास 


पूर्व उत्पन्न (ब्रह्म प्रथभजम्‌) कहा जाने लगा और अन्त में इसे सारी सृष्टि का 
कारण तथा स्वयंजात (ब्रह्म स्वयंभु) कहा जाने लगा। इस प्रकार एक दिव्य सत्ता 
के रूप में, ब्रह्म पुरोहित-दर्शन में विकसित हुआ और इसकी व्याख्या, प्रार्थना तथा 
यज्ञ के विषय में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण के प्रकाश में बुद्धिसंगत प्रतीत होती है ।' 

आत्मन्‌' शब्द का इतिहास सीधा-सादा है। इस शब्द की निरुक्ति भी 
निश्चित है | कुछ विद्वान इसमें भ्रन्‌ साँस लेना' धातु (जर्मन “&४7०॥) मानते हैं 
और इसकी व्याख्या करते हैं निःश्वास, श्वास, आत्मा, आत्मभाव'। डूसन* आदि 
विद्वान इसकी व्युत्पत्ति दो घातुओं से करते हैं। तब इसका मूल अर्थ होगा यह मैं'। 
कोई भी व्युत्पत्ति की जाए, आत्मन्‌ केवल दाद्यनिक शब्द ही नहीं है। यह संस्कृत 
भाषा का बहुप्रचलित शब्द है और इसका भर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट है । इसका भाव है 
आत्म भाव” और यह प्रायः निजवाचक सर्वताम के रूप में प्रयुक्त हुआ है । संज्ञा 
के रूप में यह मनुष्य के श्रपने व्यक्तिगत रूप के लिए, बाह्य संसार की तुलना में 
अपने शरीर के लिए और कभी-कभी अंगों की तुलना में धड़ के लिए, परन्तु अधि- 
कांशत: शरीर की तुलना में आत्मा' भ्रथवा वास्तविक अन्तःसत्ता' के लिए प्रयुक्त 
होता है ।२ 

उपनिषदों के दर्शन में ब्रह्मत तथा आत्मन्‌ शब्द परययिवाची भअ्र्थों में प्रयुक्त 
हुए हैं। शाण्डिल्य का प्रसिद्ध सिद्धान्त इन शब्दों से प्रारम्भ होता है--“वास्तव 
में यह सब-कुछ ब्रह्म है”, तथा ग्रात्मा का वर्णन करके अन्त में कहा है कि ब्रह्म और 
आत्मा अभिन्‍न हैं-- 


“मेरे अन्तर हृदय में मेरी यह आत्मा धान से, यव से, सरसों से या शामाक 
तण्डुल से भी अणुतर है; मेरे अन्तर हृदय में यह मेरी आत्मा पृथिवी से 
. बड़ी है, अन्तरिक्ष से बड़ी है, द्युलोक से बड़ी है, इन लोकों से बड़ी है । 
यह आत्मा सर्वकर्मा, स्वकाम, स्वंगन्‍्ध, सर्वरस है; इन सबमें व्याप्त है, 
वाक्‌-रहित है | किसी बात में उद्विग्न होने वाली नहीं है । यह मेरी आत्मा 


१. वेबर ने 'ब्रह्मन! की तुलना नियो-प्लेटोनिज्म तथा ईसाई धर्म के शब्द तत्त्व 
(]0808) के विचार के साथ की है। डूसन ब्रह्मन्‌ को शॉपेनहार के संकल्प (४४१॥) के समात 
सिद्ध करने का प्रयत्न करता है; परन्तु हेकर (८८८८०) कहता है कि यह ब्रह्मन्‌ की धारणा 
के साथ कुछ ज्यादती है, भ्रधिक न्‍्यायसज़ुत तुलना मेलनेशियतों के मन! (?/७79)--दवी 
शक्ति के साथ होगी। 'ए. 806०:707 ने भ्रपने ग्रन्थ में इस पर बल दिया है । 

२. ७&0-एप्त. ), 3, 9. 288 । 

३. शभ्रात्मन्‌ शब्द पर विस्तृत विचार के लिए देखिए, ॥06ए७88९८४, रे, ॥4 495 
7.; ]8०००, कारेक, 7], 80]; तथा 9६3580709, 709 ० रखिदा। 2॥6/050- 
729, !, 25 7. । शॉपेनहार ने भ्रपने कुत्ते का नाम “आात्मन्‌! रखा था | इसका झाधार वेदान्त- 
दर्शन की भ्रद्वेत भावना था कि “मनुष्य झौर पशू में एक ही आत्मा है ।”? 
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मेरे अन्तर हृदय में ब्रह्म है। जब मैं इस संसार से जाऊँगा तब मैं उससे 
एकरूप हो जाऊँगा। जिसे यह ज्ञान हो गया है, उसके लिए कोई भी 
विचिकित्सा शेष नहीं है। इस प्रकार शांडिल्य ने कहा है, शाण्डिल्य ने 
कहा है |” 
ड्सन ने उपनिषदों के इस आधारभूत सिद्धान्त को संक्षेप से इस प्रकार 
रखा है--“ब्रह्म वह शक्ति है जो कि संसार की प्रत्येक वस्तु के रूप में परिण॒त हुई- 
हुई है। यह शक्ति संसार का सर्जन, धारण और रक्षण करती है और यही शक्ति 
सब लोकों का अपने अन्दर प्रत्याहार भी कर लेती है। यह झावश्वत श्रनन्त दिव्य 
शक्ति आत्मा से अभिन्‍न (अद्वेत रूप) है। सब बाह्य वस्तुओं का निराकरण करके 
हम अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने वास्तविक व्यक्तित्व का, श्रात्मा का साक्षात्कार 
कर लेते हैं ।* उपनिषदों के 'तत्‌ त्वम्‌ असि' (वह तू है) में यह सिद्धान्त अत्यन्त 
निश्चित व स्पष्ट रूप में कथित है। परवर्ती काल में यह करोड़ों भारतीयों के 
जीवन का आधारभूत दर्शन बन गया । शॉपेनहार ने अपने ग्रन्थों में पुनः-पुनः इस 
वाक्य को उद्धृत किया है। 'तत्त्वमसि' की व्याख्या है कि “विश्व और ब्रह्म वह 
तू स्वयं है।” दूसरे शब्दों में--“संसार की सत्ता वहीं तक है जहाँ तक कि तू इस 
का अ्रनुभव करता है (जो कुछ है तेरी चेतना में ही. है) |” उपनिषदों के कवि-दाशे- 
निकों ने विश्व का ब्रह्म के साथ तथा ब्रह्म का आत्मा के साथ अद्वेत के इस सिद्धान्त 
को स्थान-स्थान पर श्रत्यन्त सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है-- 
“इवेतकेतु आरुरि का पुत्र था | उसे पिता ने कहा कि तू किसी गुरु के पास 
वेदाध्यायी शिष्य बन कर निवास कर, क्योंकि हे सोम्य' (प्रिय), हमारे कुल 
में यह प्रथा नहीं है कि कोई केवल नाम का ही ब्राह्मण हो; वेदाध्ययन न 
करे। इस प्रकार १२ वर्ष की आयु में वह शिष्य के रूप में दीक्षित हुआ 
और जब वह २४ वर्ष का हो गया तो वह घर लौटा । उसे बहुत अभिमान 
हो गया था; वह अयने को बहुत बड़ा विचारक समझता था और यह 
समभता था कि मैं बड़ा विद्वान प्रवचनकर्त्ता हूँ। तब उसके पिता ने उससे 
कहा कि--है सोम्य, तू अपने को बहुत बड़ा विचारक समभता है। तू बड़ा 
अभिमानी व अविनीत है और अपने को महान्‌ विद्वान प्रवचन कर्ता समझता 
है | तू यह बता कि क्‍या तूने उस सिद्धान्त की जिज्ञासा की है जिससे अश्वुत 
श्रुत, अ्रमत मत तथा अविज्ञात विज्ञात हो जाता है / 'भगवन्‌ उस सिद्धान्त 
का क्‍या स्वरूप है ?” है सोम्य, जेसे एक मृत-पिण्ड से सब मृण्मय वस्तु-समूह 
विज्ञात हो जाता है, अ्रन्तर केवल शब्द में है, वह केवल एक नाम है परन्तु 
सत्य तो 'मृत्तिका' ही है--तथा जैसे हे सोम्य, एक लोहमरि (स्वरशुं-पिण्ड) 
व्‌, छान्दोग्य उप० ३. १४. 
२. 76प55९८०, :/6 72/07050/#9 ता ॥॥४ 0/#6688 4६5, 9. 39. 
३. छान्दोग्य उप० ६. १. 
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के द्वारा सब स्वर्णानिरमित वस्तुसमृह ज्ञात हो जाता है, अन्तर केवल शब्द में 
है; वह केवल एक नाम है परन्तु सत्य तो स्वर्ण है--और जसे है सोम्य, 
एक नख-कृन्तन (नहन्ना) से लोह-निरमित सब वस्तु-समृह जाना जाता है, 
अन्तर तो केवल शब्द में है, वह केवल एक नाम है परन्तु सत्य तो लोहा 
ही है--हे सोम्य, इसी प्रकार वह सिद्धान्त है, “निश्चय ही मेरे सम्मान्य 
अध्यापक इस सिद्धान्त को नहीं जानते थे, क्‍योंकि यदि वे जानते होते तो 
मुझे क्‍यों नहीं बताते ? तो भगवन्‌, आप ही मुझे इसका ज्ञान दीजिए 
ऐसा ही होगा, है सोम्य' उसके पिता ने कहा । 

है सोम्य, प्रारम्भ में केवल 'सत्‌' ही था, यह एकमात्र अद्वितीय' था। कुछ 


. विद्वान कहते हैं, प्रारम्भ में केवल असत्‌” था और यह एकमात्र भ्रद्वितीय 


था। उस असत्‌ से सत्‌ उद्भूत हुआ । परन्तु हे सोम्य, ऐसा कैसे हो सकता 
है ? अ्रसत्‌ से सत्‌ कंसे उद्भूत हो सकता है, हे सोम्य प्रारम्भ में एकमात्र 
अद्वितीय यह सत्‌ ही था' (इसके अनन्तर वह यह वर्णात करता है कि कंसे 
“इस सत्‌ ने तेजस को उत्पन्त किया, तेजस ने जल को और जल ने अन्‍्न 
को; और किस प्रकार सत्‌' ने तीन तत्त्वों में व्याप्त होकर अपने में से 
इस भौतिक संसार को विकसित किया--निद्रा, बुभुक्षा और पिपासा । 
इसके अनन्तर वह उसकी व्याख्या करता है कि किस प्रकार (प्रत्येक वस्तु 
तीन तत्त्वों--तेजसू, जल और अन्न--में समाहित हो जाती है अथवा हम 
कह सकते हैं श्रश्ति, जल और पृथ्वी ये तीनों तत्त्व 'सत्‌' पर आश्रित हैं, 
क्योंकि यह सत्‌ अपनी आत्मा के साथ सब भूतों में व्याप्त है, इसलिए यह 


हम में भी आत्मा है, अतः जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, वह फिर 


वही हो जाता है जो मूल रूप में था । वह पुनः 'सत्‌' के साथ एकरूप हो 
जाता है जिससे वह उत्पन्न हुआ था ।” इसके अनन्तर कई उपमाश्रों के' 


द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि “यह संसार एकमात्र 'सत्‌' और मानव 


आ्रात्मा के साथ अ्रद्वत रूप में है ।) 'े सोम्य, जिस प्रकार मधुमक्षिकाएँ 
मधु बनाती हैं और ताना दिशाओं से वृक्षों के रस को एकत्र करती हैं और 
उत्तको एक बनाकर एक रस तेयार करती हैं, उस समय उस रस (मधु) 
में यह अन्तर नहीं रहता कि मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ; मैं श्रमुक वृक्ष का 
रस हूँ । इसी प्रकार हे सोम्य, जब सब प्रजाएँ 'सत्‌' में एकरूप हो जाती हैं 
तब उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि हम 'सत्‌' से एकरूप हो गई हैं। इस 
संसार में वह कुछ भी रही हो, व्याप्र या सिंह, वृक या वराह, कीट या पतंग, 
दंश या मशक, वह यह (अ्रर्थात्‌ सत्‌) हो जाती है । वह यह जो अगिणमा है, 
सब-कुछ तद्रूप है। वह 'सत्‌ है, वह आत्मा है। हे श्वेतकेतु, 'त वह है! 


 (तत्त्वमसि) । हे भगवन्‌, मुझे और समभ्काइये'। “बहुत अ्रच्छा, हे सोम्य...।' 


यह सम्मुख जो न्यग्रोध वृक्ष है उससे एक फल ले झ्रा' । 'सगवन्‌ यह' । “इसे 
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फोड़ दे! । 'भगवन्‌ फोड़ दिया' । “इसमें तू क्या देखता है ?” "मैं छोटे-छोटे 
दाने देखता हूँ । “इनमें से एक को फोड़ दे! । फोड़ दिया । 'तू इसमें क्‍या 
देखता है? 'भगवन्‌, कुछ नहीं । तदनन्तर पिता ने उसे कहा-- हे सोम्य, तू 
इस अरखिमा को नहीं देख पाता । इस अरिमा का ही यह इतना महान्‌ 
न्यग्रोध खड़ा है। हे सोम्य, मेरे वचन पर श्रद्धा कर । वह जो यह अ्रणिमा 
है तद्रूप ही यह सब है, वह 'सत्‌' है, वह आत्मा है और हे रवेतकेतु, वह तू 
है! भगवन्‌, मुझे और समभाइए !” बहुत अच्छा हें सोम्य | 
यह नमक का टुकड़ा जल में डाल कर फिर कल प्रातःकाल मेरे पास 
ग्राता ।' उसने उसी प्रकार किया । तब उसके पिता ने उसे कहा-- मुझे वह 
नमक का टुकड़ा दे जो कल रात तूने जल में डाला था'। उसने जल में ढूंढा 
परन्तु उसे नहीं मिला । क्योंकि वह जल में विलीन हो गया है, इसलिए इस 
जल का एक पादरवे से आचमन कर, इसका कैसा स्वाद है ??” नमकीन । 
“इस जल का दूसरे पाइवे से आचमन कर, इसका कसा स्वाद है? नमकीन । 
इसका मध्य में से आचमन कर, इसका कंसा स्वाद है, नमकीन! । इसका 
दूसरे पाइवे से आचमन कर इसका कंसा स्वाद है ? नमकीन । अब इस 
जल को फेंक कर मेरे पास आओझो ।' उसने उसी प्रकार किया ओर कहा--- 
“इस जल में नमक शाइवत है।' उसको पिता ने कहा--हे सोम्य' यहाँ (इस 
शरीर में) तू सत्‌ को नहीं देख पाता परन्तु यह यहाँ विद्यमान है, वह जो 
यह अ्ररिमा है तद्रूप ही यह सब-कुछ है । वह सत्‌ है, वह आत्मा है और 
हे रवेतकेतु, वह तू है ।” 
भारत के इन प्राचीन विचारकों के प्रति हमारे मन में अत्यधिक आदर का 
भाव उत्पन्न होता है जब हम देखते हैं कि दिव्य सत्ता की गहराई की थाह लेने के 
लिए उन्होंने कितनी ईमानदारी और उत्साह से प्रयत्न किया । जमेन विद्वान्‌ काण्ट 
ने जिस सत्ता को स्व-रूप वस्तु' कहा, उपनिषद्‌ के ऋषियों ने उसे 'एक' (अद्व॑त) 
या सत्‌, ब्रह्मन्‌ या आत्मन्‌ कहा । इस प्रसद्भ में गाग्ये बालाकि और अजातशत्रु का 
संवाद महत्त्वपूर्ण है।? गाग्यं बालाकि अपने ज्ञान का अभिमान करने वाला तथा 
विद्या में पारद्धतः एक ब्राह्मण था। वह वाराणसी के राजा अजातकशत्रु के पास 
आया और बोला कि मैं तुम्हारे सामने ब्रह्म का स्वरूप प्रकट करूँगा । उसने पुरुष के 
विषय में अनेक प्रकार से कथन किया--पआ्रादित्य में, चन्द्र मं, विद्युत्‌ में, आकाश में 
वायु में, अग्नि में, जल में, छाया में, पुरुष में, प्रतिध्वनि में, शब्द में, स्वप्न में, मानव- 
शरीर में या अ्रक्षि में पुरुष की ब्रह्मत्‌ के रूप में सत्ता प्रतिपादित की । अजातशत्रु 
उसकी किसी भी व्याख्या से सन्तुष्ट नहीं हुआ और अन्त में उस विद्वान ब्राह्मण ने 
राजा से कहा कि--'आप ही मुझे शिक्षा दीजिए ।' अजातशत्रु ने यह व्याख्या की--कि 
१. यह संवाद दो स्थानों (कौषीतकि उप० ४, तथा बृहृदारण्यक उप०. २. १.) पर 
मिलता है। दोनों वर्णनों में कुछ भ्रन्तर हूँ । 


श्ष८ भारतीय साहित्य का इतिहास 


बह्ाय की खोज “विज्ञानमय पुरुष' अर्थात्‌ झ्रात्मा में ही करनी चाहिए---“/जिस प्रकार 
एक मकड़ी अपने अन्दर से ही अपना जाल बुनती है, जिस प्रकार अग्नि से छोटी-छोटी 
'चिनगारियाँ सब दिशाश्रों में उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण, सब 
लोग, सब देव तथा सब भूत उद्भूत होते हैं। 

इसी प्रकार एक प्रसिद्ध उपनिषद्-सन्दर्भ में सत्य तथा मिथ्या आत्मा में 
अन्तर दिखाया गया है--- 

“वह आत्मा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जो अ्रजर है, मृत्यु-रहित है, 
शोक-रहित है, भूख और प्यास से रहित है, सत्यकाम और सत्य-संकल्प है, उसका 
ही अ्रन्चेषण करना चाहिए, उसकी ही गम्भीर जिज्ञासा करनी चाहिए | जो उस 
आत्मा को पूर्ण गवेषणा करके भली भाँति जानता है, वह सब लोकीं को प्राप्त 
करता है श्जौर उसकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं!--इस प्रकार प्रजापति ने कहा । 
इस बात को देवों तथा असुरों दोनों ने -सुना और उन्होंने कहा--'ठीक है, हम उस 
आत्मा का अन्वेषण करेंगे जिस आत्मा का अन्वेषण करके कोई व्यक्ति सब लोकों 
को प्राप्त होता है तथा उसकी सब इच्छाएँ पूर्ण होती हैं।' देवों में से इच्ध और असुरों 
में से विरोचन; दोनों समित्‌-पारि होकर प्रजापति के पास गए। उनका परस्पर 
कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ था।"१ उन दोनों ने प्रजापति के पास ३२ वर्ष 
ब्रह्मचयंपूर्वेक निवास किया । प्रजापति ने उन्हें कहा--“यहाँ शिष्यों के रूप में रह 
कर आप किस इच्छा की पृत्ति करना चाहते हैं ?” उन्होंने कहा--वह आत्मा जिसके 
सब पाप नष्ट हो गए हैं, जो अ्रजर है, मृत्यु-रहित है, शोक-रहित है, भूख और 
प्यास से रहित है, सत्यकाम है, और सत्य-संकल्प है, उसका ही अन्वेषण करता 
चाहिए, उसी की ही गम्भीर जिज्ञासा करनी चाहिए। जो उस आत्मा को पूर्ण 
गवेषणा करके भली भाँति जानता है वह सब लोकों को प्राप्त करता है, और 
उसकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं; हे भगवन्‌, हमने सुना है, ऐसा आपका कथन 
है। उस आत्मा को जानने के लिए हम आपके पास शिष्यों के रूप में रह रहे हैं ।' 
(इसके बाद प्रजापति ने उनके सम्मुख व्याख्या की, कि अ्क्षि या छायापुरुष में प्रति- 
बिम्बित पुरुष आत्मन्‌ है। विरोचन इस व्याख्या से सन्तुष्ट हो गया और असुरों 
के पास लौट गया और उन्हें यह सिद्धान्त बताया कि शरीर आत्मा है और हमें 
यह चाहिए कि दरीर को तृप्त करें और उसकी देखभाल करें। इससे हम 
सब लोकों को प्राप्त कर लेंगे। परन्तु इन्द्र को यह बात शीघ्र ही समझ में श्रा गई 
कि प्रजापति, ने जो व्याख्या की है, उसका वास्तव में यह तात्पय नहीं है। 
इसलिए इस उत्तर से उसकी सन्‍्तुष्टि नहीं हुई और वह फिर लौट आया और 
प्रजापति का शिष्य बनकर उसके पास ३२ वर्ष रहा। तब प्रजापति ने उससे 

१. शिष्य को गुरु के यहाँ अन्तेवासी बनकर उसकी सेवा करनी होती थी और विशेषरूप 
. से पवित्न श्रग्नि की देखभाल करनी होती थी। “समित्पाणि! होकर आने का तात्पय॑ हैं कि किसी 
के पास शिष्य बनकर शिक्षा-प्राप्ति के लिए जाना । 


बंदिक साहित्य १८९ 


कहा--“जो यह स्वप्न में अनेकविध भोगों का अनुभव करता हुआ विचरण 
करता है), वह आत्मा है, वह झ्मृत और अभय है; वही ब्रह्म है । यह सुनकर इन्द्र 
दान्त-हृदय होकर वहाँ से चला गया। (परन्तु देवों के पास पहुँचने से पहले ही 
उसकी सम में यह बात भा गई कि स्वप्न में देखा गया दरृवय सच्ची आत्मा नहीं हो 
सकता । वह पुनः प्रजापति के पास लौटा और उसके पास शिष्य के रूप में ३२ वर्ष 
रहा । तब प्रजापति ने उससे कहा कि स्वप्न-रहित निद्रा (सुषुष्ति) में जो आत्मा है 
वही सच्ची आत्मा है। इन्द्र इस उत्तर से भी सन्तुष्ट नहीं हुआ और फिर लौठा । 
प्रजापति ने उसे अपने पास और ५ साल रहने के' लिए कहा और शभअन्‍्त में सच्ची 
आत्मा का सिद्धान्त उसे बताया--) है इन्द्र, शरीर मरत्य है, यह मृत्यु के द्वारा नष्ट 
कर दिया जाता है, यह उस अ्रमृत व शरीर-रहित आत्मा का अ्रधिष्ठान है। शरीर 
से युक्त आत्मा प्रिय और भ्रप्रिय से ग्रस्त रहता है। जब तक यह सदशरीर है, इसके 
प्रिय और अ्रप्रिय का अभाव नहीं होता । जब यह अद्यरीर हो जाता है तब इसे 
प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते'*'जब यह आकाश चन्षु में अ्नुगत होता है 
तब वह चाक्षुष पुरुष कहलाता है। उसकी रूपोपलब्धि करने के लिए चक्षु करण 
हैं। जो इस प्रकार जानता है कि मैं इसे सूंघूं, वह आत्मा है। उसके गन्ध-ज्ञान' 
के लिए घ्राण है। तथा जो इस प्रकार जानता है कि मैं ये वचन उच्चारण 
करूँ, वह आत्मा है। शब्दोच्चारण की क्रिया की सिद्धि के लिए वाग्‌-इन्द्रिय करण 
है। तथा जो यह जानता है कि मैं यह श्रवण करूँ, वह आत्मा है, उसके श्रवण के 
लिए श्रोत्र इन्द्रिय है; तथा जो इस प्रकार जानता है कि मैं मनन करूँ, वह आत्मा है,. 
उसके मनन करने के लिए मन दिव्य चक्षु है। वह इस दिव्य चक्ष रूप मन से उन 
सब कामों (भोग्य पदार्थों) को देखता हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्मलोक में देव ' 
हैं, वे इसी आत्मा की उपासना करते हैं; इसलिए उन्हें सब लोक तथा सब काम 
प्राप्त हैं। वह सब लोकों और सब कामों को प्राप्त कर लेता है जो इस आत्मा को, 
आचाये के उपदेश से जान कर, सम्यकृतया जान लेता है ।” इस प्रकार प्रजापति ने" 
कहा, प्रजापति ने कहा ।* 

इस प्रकार यहाँ पुनः: वास्तविक आत्मा का, मनुष्य में जानने वाली तथा 
बुद्धि से युक्त शक्ति के रूप में वर्णंत किया गया है--परन्तु यह सिद्धान्त कि यह 


१. जिस प्रकार उपनिषदों में श्रात्मा के विचार के विकास में यह दिखाया गया हैं कि 
पुरुष श्रक्षि में, प्रतिबिब में, छाया में, तथा स्वप्न दृश्यों में है, इसके साथ प्राय: प्राण की चर्चा 
भी की गई है इसी प्रकार श्रादिम जातियों में यह विश्वास मिलता हैँ कि प्राण आंखों में अणु 
रूप से निवासी है और वह प्रतिबिब में, छाया में तथा स्वप्न-देशों में है वहाँ भी आत्मा के' 
विश्वास' के ये प्रारम्भिक चरण हैं (४7. #%. 8. ॥एछ07०, 2/फरह7ए2 (८४४०४ एिं. 
कजाड, 5परइट, 2596077878 4४ २६/४7/००६2, 70 278, 7900, 97 
284 7. । | 


२. छातन्दोग्य उप० ८५, ७-१२. 


१६० भारतीय साहित्य का इतिहास 


आत्मा इस सम्पूर्ण विश्व से अभिन्‍त है और किसी भी वस्तु की सत्ता तभी 
तक और वहीं तक है जहाँ तक वह आत्मा के ज्ञान का विषय है---याज्ञवल्क्य तथा 
मैत्रेयी के अत्यन्त सुन्दर संवाद में वरशित है। याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ आश्चम में प्रवेश 
करने के लिए गृह-त्याग करने को हैं। इसलिए वह अपनी दोनों पत्तियों में सम्पत्ति 
का बॉँटवारा करना चाहते हैं और मैत्रेयी को इस विषय में कहते हैं। मैत्रेयी 
'कहती है--- 

“४ हैं भगवन्‌, यदि यह वित्त से पूर्ण सारी प्थिवी मुझे मिल जाए, तो क्‍या 
'मैं अमृत (अमर) हो जाऊँगी ?' 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--नहीं, अन्य धनवानों का जैसा जीवन व्यतीत 
होता है, वेसा ही तेरा होगा; वित्त से अमृतत्व की कोई आशा नहीं ।' 

तब मैत्रेयी ने कहा--'जिससे मैं श्रमृत नहीं हँगी, उसे लेकर मैं कया करूँ ? 
भगवन्‌, आप जिस अमृत के विषय में जानते हैं उसका मुझे उपदेश दीजिए ।' 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--तूने, जो सचमुच मुझे प्रिय है, ऐसे प्रिय वचन 
'कहे हैं। झ्रा, मेरे पास वेठ, मैं तेरे सम्मुख व्याख्या करूँगा, और जो मैं कहूँ, उसे पूर्ण 
मनोनिधान से सुन ! 

और उसने कहा--'यह निस्सन्देह तथ्य है कि पति के प्रयोजन के लिए पति 
प्रिय नहीं होता, आत्मा के प्रयोजन के लिए ही पति प्रिय होता है'** 

जाया के प्रयोजन के लिए जाया प्रिय नहीं होती परन्तु आत्मा के प्रयोजन 
के लिए जाया प्रिय होती है 

पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते परन्तु आत्मा के प्रयोजन के _ 
लिए पुत्र प्रिय होते हैं**' 

दिवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय' नहीं होते, श्रात्मा के प्रयोजन के लिए 
देव प्रिय होते हैं" 

'भूतों (प्राणियों) के प्रयोजन के लिए भूत प्रिय नहीं होते, परन्तु आत्मा के 
प्रयोजन के लिए भूत प्रिय होते हैं"** 

'सब कुछ के प्रयोजन के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, परन्तु आत्मा के 
प्रयोजन के लिए प्रिय होता है ।' 

“इसलिए सर्वतोभावेन आत्मा हो द्रष्टव्य है, श्रोतग्य है, मन्तव्य है, निदिध्या- 
सितव्य है। आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान से प्रत्येक वस्तु विदित 
हो जाती है ।) 

उपनिषदों में आत्मा के अभिधान के रूप में बहुत्र प्राण शब्द का प्रयोग 
हुआ है। इस प्राण का वर्णन अ्रनेक संदर्भो में है। इसे विज्ञानमय पुरुष से भ्रभिन्‍न 
कहा गया है। प्राण शब्द का बहुवचन में भी प्रयोग हुआ है शौर इनका इन्द्रियों से 
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विचारेन्द्रिय (मव)--का सम्बन्ध प्रकृति की पञच शक्तियों--श्रग्नि, वायु, सूर्य, 
दिशाओं तथा चन्द्र--से स्थापित किया गया है। किसी सीमा तक यह मनोविज्ञान 
का विषय है, पर इसे उपनिषदों की अध्यात्म-विद्या से अलग नहीं किया जा सकता 
है। इन प्राणों की परस्पर प्रतियोगिता की कथा प्रसिद्ध है कि हममें कौन बड़ा 
है।' वे पिता प्रजापति के पास गए कि वह अपना निर्णय दे । 

“प्रजापति ने उन्हें कहा--तुममें से एक-एक शरीर को छोड़कर जाओो। 
जिसके जाने पर शरीर की दशा बहुत खराब हो जाए, वह तुममें उत्तम है ।' 

८5--वाणी शरीर को छोड़कर चली गई | एक संवत्सर बाहर रहकर लौटी 
और कहा--- किस प्रकार तुम मेरे बिना जीने में समर्थ रहे ?' 

'जेसे मृक व्यक्ति जो बोलते नहीं हैं, परन्तु नासिका से साँस लेते हैं, आँख 
से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मन से सोचते हैं--इस प्रकार ।! यों कहकर वाणी 
शरीर में प्रविष्ट हो गई । 

(--आँख चली गई । एक संवत्सर बाहर रहकर लौटी और कहा---'किस 
प्रकार तुम मेरे बिना जीने में समर्थ रहे ?' 

जिस प्रकार अ्रन्धे मनुष्य देखते नहीं हैं परन्तु नासिका से साँस लेते हैं, 
वाणी से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, मन से सोचते हैं--इस प्रकार ।” ऐसा कहकर 
आँख शरीर में प्रविष्ट हो गई । 

१०, तब श्रोत्र शरीर को छोड़कर चला गया। एक संवत्सर बाहर रह कर 
लौटा, और कहा--“किस प्रकार तुम मेरे बिना जीने में समर्थ रहे ?” 

जैसे बधिर व्यक्ति सुनते नहीं हैं, परन्तु नासिका से साँस लेते हैं, आँख से 
देखते हैं, वाणी से बोलते हैं और मन से सोचते हैं--इस प्रकार । ऐसा बोलकर 
श्रोत्र शरीर में प्रविष्ट हो गया । 

. ११. मन छोड़कर चला गया। एक संवत्सर .बाहर रहकर लौटा, और 
कहा--किस प्रकार तुम मेरे बिना जीने में समर्थ रहे ?' 

जैसे मूढ़ अविद्वान जन होते हैं, परन्तु नासिका से साँस लेते हैं, आँख से 
देखते हैं, वाणी से बोलते हैं, कान से सुनते हैं--इस प्रकार । ऐसा कहकर मन भी 
शरीर में प्रविष्ट हो गया । 

१२. अब जब प्राण जाने को उद्यत हुआ जंसे कि सिच्धु देश का एक 
महाकार अश्व पाद-बन्धन शंकुओं को उखाड़ दे, ऐसे ही इसने श्रन्य प्राणणों को अ्रपने 
स्थान से बिल्कुल विचलित कर दिया । वे बोले--भगवन्‌, यहीं रहिए। आप हम 
सबमें उत्तम हैं--मत जाइए ।' 

१३. वस्तुतः वाणी, आँखें तथा श्रोत्र इस प्रकार नहीं कहे जाते हैं। प्राण 
(प्राणा:) इस प्रकार ही कहा जाता है । ये सब प्राण हीं हैं |" 
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प्राण तथा प्राणों का सिद्धान्त आत्मा के आधारभूत सिद्धान्त के साथ 
सम्बद्ध है। जीवात्मा की सम्पदाओ्ं के विषय में उपनिषदों में अत्यन्त सुन्दर दार्श- 
निक काव्य मिलता है। उसकी जाग्रत, स्वप्न और सुष्प्ति अ्रवस्थाओ्रों के वर्णन 
मिलते हैं, मृत्यु तथा परलोक-गमन के वर्णन हैं तथा अन्त में मुक्ति, अर्थात्‌ ब्रह्म 
में पूर्ण लय के वर्णन हैं। बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ (४. ३-४) में आत्मा की सम्पदाओं 
(ज्योतियों) का चित्र खींचा गया है। इस विषय में दुसन का कथन है (और यह 
कथन बिल्कुल उपयुक्त है) कि “यह चित्र अभिव्यक्ति की समृद्धता और ऊष्मा में 
भारतीय साहित्य में तथा सम्भवतः विश्व-साहित्य में श्रद्वितीय है |? यहाँ हमें 
पुनजेन्म का सिद्धान्त भी मिलता है और कम के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन है। 
कर्म के फल का नियम अखण्डनीय है। परवर्ती काल में विशेष रूप से बौद्ध धर्म 
में यह सिद्धान्त गली-गली में प्रचारित होने लगा, परन्तु उपनिषदों में यह अभी 
महान्‌ रहस्य के रूप में ही वर्णित है । आतंभाग याज्ञवल्क्य से पूछता है-- 

“उसने कहा-- है, याज्वल्क्य, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी 
वाणी अ्रम् में प्रविष्ट हो जाती है, प्राण वात में, चक्ष आदित्य में, मन चद्ध में, श्रोत्र 
दिशाओं में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में, लोभ ओषधियों में, केश वनस्पतियों 
में, लोहित और रेतस्‌ जलों में लीव हो जाता है; उस. समय यह पुरुष कहाँ होता 
है ” याज्ञवल्क्य ने कहा--हे प्रिय, हाथ मिलाओ, हम दोनों एकान्त में इस पर 
विचार करेंगे । इस पर हमें सबके सम्मुख विचार नहीं करना चाहिए ।' वहाँ से उठ 
कर वे एकान्त में चले गए और उन्होंने जो चर्चा की, कर्म की ही चर्चा की; उन्होंने 
जो प्रशंसा की, कर्म की ही प्रशंसा की । पुण्य कर्म से पुण्यात्मा, और पाप कर्म से 
पापी होता है ।* 

इसके अ्रनन्तर बृह० उप० (४. ४. २-५) में इस सिद्धान्त पर विस्तार किया 
गया है और आत्मा द्वारा शरीर को छोड़ने का विशद वर्शांत क्रिया गया है। वहाँ 
कहा गया है--- 

“इस हृदय का अ्रग्न बिच्दु प्रदीप्त होने लगा है श्रौर उस दीप्ति के द्वारा श्रात्मा 
निष्क्रान्त होता है--प्राख से, मूर्धा से या शरीर के अन्य भागों से । और जब वह 
उत्क्रान्त हो रहा होता है, प्राण भी उत्कानत होता है। प्राण के पीछे-पीछे सब प्राण 
उत्कान्त होते हैं परन्तु यह आत्मा सविज्ञान है। सविज्ञान ही यह उत्कान्त होता है | 
पूर्व॑जन्म के विद्या तथा कर्म और अनुभव उसके साथ संयुक्त रहते हैं। जिस प्रकार 
जोंक (जलूका) एक घास दल के अन्त में पहुँच कर दूसरे घास पर जाने के लिए 
अपना उपसंहरण करती है, इसी प्रकार यह आत्मा, जब इस दरीर को छोड़ देती' है 
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और शअविद्या से मुक्ति पा लेती है और अन्य शरीर में संक्रमण करने लगती है तो 
वह अन्य शरीर के प्रति अपना उपसंहरण करती है। जिस प्रकार एक कसीदा 
काढ़नेवाली स्त्री कसीदे के एक छोटे-से हिस्से को उधेड़ देती है और उसमें से दूसरा 
बिल्कूल नया और ज्यादा सुन्दर आ्राकार बनाती है उसी प्रकार यह मनुष्य अपने शरीर 
को छोड़ देता है तथा अविद्या से अपने को मुक्त कर लेता है और फिर अपने लिए 
बिल्कुल नया और अ्रधिक सुन्दर भ्राकार बनाता है अपने किसी पूर्वज का या गन्धवे 

का या किसी देव का, या प्रजापति का या ब्रह्मन्‌ का, या अन्य प्राणियों का । जिस 
प्रकार उसने कर्म किये हैं, जेंसा उसने जीवन व्यतीत किया है उसीके अनुसार वह 
आगे बनता है। जिसने पुण्य किया है वह पुनः पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेता है श्र 
जिसने पाप किया है, पापी के रूप में जन्म लेता है। पुण्यकर्म से पुण्यात्मा और 
पापकर्म से पापी बनता है। अतः यह कहा गया है---“यह पुरुष काममय है | जेसा 
उसका काम (राग) होता है, वेसा संकल्प होता है; जैसा संकल्प होता है, वेसा 
कर्म करता है; जैसा कर्म करता है, वेसा उसका भाग्य' बनता है ।' 

कर्म-सिद्धान्त के परिणामस्वरूप उपनिषदों में ब्राह्मण-ग्रन्थों की अपेक्षा 
अधिक नेतिक सिद्धान्तों की चर्चा है तथापि यह तथ्य विशेष रूप से अवधेय है कि 
उपनिषदों का आत्म-सिद्धान्त स्वयमेव हमें विश्व-प्रेम की ओर प्रेरित करता है । 
वस्तुत: हम प्रत्येक प्राणी में उस विश्वव्यापी आत्मा से ही प्रेम करते हैं।* 

सलिए उपनिषदों में परथक्‌ रूप से नैतिक शिक्षा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं 

थी । कहीं-कहीं नैतिक उपदेश मिल जाते हैं--उदाहरणाथ--तंत्तिरीयः उपनिषद्‌ 
(१. ११) में गुरु शिक्षा समाप्त करके जीवन-यात्रा के लिए प्रस्तुत शिष्य को निम्न 
दीक्षान्त -भाषण देता है--- 

“सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय (वेद-अध्ययन) में प्रमाद 
न करना, आचार्य के लिए प्रिय धन का श्राहरण करके तदनन्तर गृहस्थ-श्राश्रम में 
प्रवेश करना, जिससे कि प्रजा-तन्तु का व्यवच्छेद न हो'''देवकार्यों तथा पितृ-कार्यों 
में प्रमाद व करना, माता को देव मानना, पिता को देव मानना, आचारये को देव 
मानना, अतिथि को देव मानता ।” इत्यादि । 

बहुदारण्यक उप० (५. २) में एक संदर्भ है जो इससे अधिक आकर्षक है। 
उसमें उपनिषत्त्व अधिक है, कोरा झाचारोपदेश नहीं है---“देव, मनुष्य तथा असुर-- 
तीनों प्रजापति के पुत्र हैं । उन्होंने पिता प्रजापति के पास ब्रह्मचयंपूर्वक निवास किया । 


१. बुह॒० उप० ४. ४. २-५. 
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देवों ने प्रजापति से कहा---“भगवन्‌ हमें उपदेश दीजिए”। प्रजापति ने उनके सम्मुख 
द' अक्षर बोला और कहा--“क्या तुमने इसे समझ लिया ?” देवों ने कहा---“हमने 
समझ लिया है। आपने हमें कहा है---दाम्यत' (आत्म-निग्नह करो)” उसने कहा-- 
“ठीक है, तुमने इसे समभ लिया है ।” तब मनुष्यों ने उसे कहा--“भगवन्‌, हमें 
उपदेश दीजिए ।” उसने फिर उसी (<' अक्षर का उच्चारण किया और कहा-- “क्या 
तुमने समझ लिया है ? उन्होंने कहा---“हमने इसे समभ लिया है, आपने हमें कहा--- 
दत्त' (दान दो)।” उसने कहा--“ठीक है, तुमने इसे समझ लिया है ।” तब असुरों ने 
कहा --भगवन, हमें उपदेश दीजिए । और उसने फिर उसी द' श्रक्षर का उच्चारण 
किया और कहा---“क्या तुमने इसे समझ लिया है ?” उन्होंने कहा---“हमने इसे 
समभ लिया है। आपने कहा है 'दयध्वम्‌' (दया करो |) उसने कहा---“ठीक है, तुमने 
इसे समझ लिया है ।” प्रजापति ने उन्हें कहा कि उस देवी वाकु--घन-गर्जन--में भी 
यह ही 'द-द-द' सुनायी देता है--दाम्यत, दत्त, दयध्वम्‌!” इसलिए हम ये तीन बातें 
सीखें--आत्म-निग्रह, उदारता तथा दया ।” 
यह समभने में कोई कठिनता नहीं होगी कि उपनिषदों में ऐसे नैतिक 
सिद्धान्तों का वर्णन अत्यल्प क्यों है ” उपनिषदों के अनुसार, “मानव-जीवन का 
उच्चतम उद्देश्य ब्रह्म के साथ ऐकात्म्य” है और यह ऐकात्म्य विद्या की प्राप्ति के 
द्वारा अविद्या के त्याग से ही सम्भव है। जिसने उस दिव्य आत्मा की एकता का 
साक्षात्कार कर लिया है उसे ही मोक्ष, श्रर्थात्‌ ब्रह्म के साथ पूर्ण ऐकात्म्य, की प्राप्ति 
हो सकती है। परल्तु इस उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह प्ननिवार्य है कि 
सब प्रकार के कर्मों का, वे श्रच्छे हों या बुरे, त्याग कर दिया जाए; क्योंकि यज्ञ तथा 
अन्य पवित्र कार्य भी हमें नये पुनर्जन्मों में ही ले जाते हैं। केवल विद्या के द्वारा ही 
हम इस भूलभुलेया (चकर-व्यूह, जंजाल) से निकल कर उस एक तथा शाश्वत 
सत्य” तक पहुँच सकते हैं--“जिस प्रकार कमल-पत्र पर जल दिलष्ट नहीं होता, 
उसी प्रकार जो इस तत्त्व को जानता है उससे पाप श्लिष्ट नहीं होता ।”” ब्राह्मणों 
तथा आरण्यकों में भी पुन:-पुनः उन उपलब्धियों की चर्चा है जो यज्ञ-विज्ञान के इस 
या उस गुप्त सिद्धान्त को जानने से होती हैं--'जों यह जानता है' ('य एवं वेद”) । 
उपनिषदों में भी किन्हीं सिद्धान्तों की चर्चा करके पुनः-पुनः यह कथन है--“जो यह 
जानता है, उसे भौतिक समृद्धियों तथा दिव्य आनन्दों की पुरस्कार के रूप में प्राप्ति 
होती है ।” सभी उपनिषदों में यह विचार मिलता है कि "ज्ञान केवल शक्ति ही नहीं 
है, मानव-जीवन का उच्चतम उद्देश्य भी है ।” केवल इन्द्र ही प्रजापति के पास १०१ 
वर्षों तक शिष्य के रूप में नहीं रहता; पुन:-पुनः ऐसे मनुष्यों की चर्चा वहाँ आती है 
जो गुरु की सेवा में किसी ज्ञान को लेने के लिए बरसों रहे । राजा उस ब्राह्मण को 
हजारों गोएं तथा स्वरणं के ढेर देने के लिए तेथार है जो उसे सच्चे ब्रह्मन” या 
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आत्मन्‌' का सिद्धान्त समझा दे। यदि किसी के पास यह उच्च ज्ञान है तो उसे 
प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण राजाओं के सामने और धनिक जन भिक्षश्रों के' सामने 
भूकने के लिए तेयार हैं, और ऐसे वर्णन कम नहीं हैं। ज्ञान के लिए यह तीजत्र 
उत्कण्ठा कठोपनिषद्‌ की नचिकेता की कथा में मिलती है। यह वर्णन सुन्दर काव्य- 
भावना से झ्ोतप्रोत है और हृदय को छता है । 
युवक नचिकेता यमलोक में जाता है और यमराज उसे तीन वर माँगने को 
कहता है। नचिकेता प्रथम वर यह माँगता है कि वह अपने पिता के पास जीवित 
लौट सके । द्वितीय वर में वहु दिव्य आनन्द की कामना करता है और तृतीय वर 
के रूप में वहु निम्न इच्छा प्रकट करता है--- 
“मृत मनुष्य के बारे में नित सन्देह-मध्य हम रहते हैं 
कुछ ज्ञानी कहते अस्ति; नास्ति' यहाँ अन्य ज्ञानी कहते हैं 
बाद मृत्यु के क्या होता है, स्पष्ट मुझे बतला समझा कर 
तेरे कहे वरों में, हे यम, मैंने माँगा यह तृतीय वर ! 
इस पर यमराज कहता है--भृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है ?--इस 
प्रशतत की खोज इतनी कठिन है कि एक बार देवों को भी इसके विषय में सन्‍्देह हो 
गया था । है नचिकेता, तू श्रपनी इस जिज्ञासा को छोड़ दे--- 
“तू पुत्र-पौत्र, शतायु, बहु पशु, हाथी, सोना, अरवव माँग ले; 
बड़ा भूमि का राज्य माँग ले, और निज आय यथेच्छ माँग ले 
यदि इसको वर-तुल्य समभता, माँग वित्त ले, औ' चिर जीवन 
महाभुमि पर बना रहे, वचिकेता, तेरा अनुपम शासन ! 
दे दूं वर--तव सब इच्छाएँ पूरी होती रहें प्रतिक्षण !” 
हे तचिकेता, मत्यलोक में हैं जो जो दुलंभ इच्छाएँ 
तू यथेच्छ सब आज माँग ले, क्षण में सब पूरी हो जाएँ 
रथ में बेठीं, वाद्य बजाने में रत जिनकी कुशल उँगलियां 
नहीं मनुष्यों को मिलतीं जो, ऐसी दे दूँ तुझे रमरणिएयाँ 
एक नहीं, दो नहीं, सेंकड़ों दे दूं, तेरा परिचरण करें 
है नचिकेता, बस, प्रश्न मरण के बारे में तू यदि न करे [” 
परन्तु नचिकेता इन सांसारिक समृद्धियों के प्रलोभन से अपनी जिज्ञासा से 
टस-से-मस नहीं हुआ--- 
“हे श्रन्तक, मुभको बहलाते ! यहाँ मरत्य को जो मिलता है 
युग-युग रह ले, फिर भी तू आ अ्रन्त एक दिन तो करता है 
आ्रौ' सब ये भोग इन्द्रियों का तेजस जीरा अ्रनिश करते हैं 
जीवन कितना भी हो, थोड़ा; भोग पूर्णों कब हो सकते हैं ? 
ये रथ, घोड़े, हाथी--श्रन्तक ! तेरे तुझकों रहें मुबारक 
नृत्य, गीत नाना ये मोहक, तेरे तुझको रहें मुबारक ! 
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तृप्ति वित्त से इस मनुष्य की हो सकती है कभी न है यम, 
क्या लेंगे धन, तेरा दर्शत यम, यदि कर लेंगे मनुष्य हम ! 
जब तक राज्य करेगा तू यम, जीते, बता, रहेंगे तब तक ! 
मुझे न बहला; वर तो वह' ही मैं वरता, न दूसरा, अच्तक [ 
मृत्यु, हमें विचिकित्सा--होता हैं जब नर का महात्रयारणा 
बया, कैसा परलोक मह॒त्‌ वह, दे इसका हमें समाधान 
यह रहस्य अति गूढ़, इत सुलका दे मेरे हित तू श्राज 
यह नचिकेता नहीं दूसरा कोई वर माँगे यमराज :” 
तदनन्तर यमराज नचिकेता की इस बात के लिए प्रशंसा करता है कि उसने 
ज्ञान का वरण किया, भौतिक आनन्दों का नहीं । और अन्त में वह उसे भ्रात्मा की 
अमरता के रहस्य का ज्ञान देता है । 
परन्तु ज्ञान की यह आत्यन्तिक प्रशंसा भौतिक आनन्दों की उपेक्षा तक ही 
सीमित नहीं रही, पूर्णतया सांसारिक जीवन के प्रति घ॒णा' के रूप में परिवर्तित हो 
गई ।) यह एक दूसरी उपनिषद्‌ से स्पष्ट है। इस उपनिषद्‌ में भारतीय विचारधारा 
में निराशावाद के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट हुए हैं तथा परवर्ती भारतीय साहित्य में तो 
यह निराशावाद पद-पद पर इृष्टिगोचर होता है | इस उपनिषद्‌ में कहा गया है --- 
“बुहद्रथ नाम का एक राजा था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे 
दिया तथा यह विचार करके कि शरीर पअनित्य है, उसे वेराग्य हो गया और वह वन 
को चला गया । वहाँ वह घोर तपस्या में लग गया; अपने हाथ ऊपर उठाये हुए तथा 
सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि से देखते हुए उसे १००० दिवस हो गए। तब उसके पास 
शाकायन नाम का महात्मा आया, जो अत्यन्त प्रतिष्ठित था और आत्मज्ञानी था । 
उसने कहा--“खड़े हो जाओ और कोई एक वर माँगो !” बृहद्रथ ने उसे प्रशाम किया 
और कहा--“हे भगवन्‌, मुझे झ्ात्मा का ज्ञान नहीं है । हमने सुना है कि आपको उसके 
स्वरूप का ज्ञान है। कया करके हमें उसकी व्याख्या कीजिए ।” (ब्राह्मण ने बहुत 
प्रथत्त किया कि वह उस्ते इंस इच्छा से विरक्‍्त कर दे, और उसे कोई और वर माँगने 
को कहा । तब राजा ने अत्यन्त भावावेश से ये शब्द कहे/--है भगवन्‌, यह 
निस्सार शरीर तो दुर्गन्‍्ध से युक्त है. । यह अस्थि, चर्म, स्तायु, मज्जा, मांस, वीये, 
रुधिर, हलेष्मा, अश्रु, अ्रक्षिखराव, मल, मूत्र, पित्त आदि दोषों का समूह है | इस 
दरीर से, किसी को किस तृप्ति की सम्भावना हो सकती है। इस शरीर में 
काम, क्रोध, इच्छा, अ्रान्ति, भय, कायरता, ईर्ष्या, प्रिय से विरह, और जो वास्तव 
में प्रिय नहीं है उसके प्रति आसक्ति, भूख, प्यास, जरा, मर, व्याधियाँ श्रौर कष्ट 
इत्यादि भरे पड़े हैं-“-इससे किसी को किस तृप्ति की सम्भावना हो सकती है ? हम 
यह भी देखते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है और सब लोग मक्षिका-मशक इत्यादि 
१. 0६ ९. [ ९७70-76 265ग0757॥88 2/4/॥06774:8, 
२. मैत्रायण उप०. १.२-४। 
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की तरह हैं और पेड़-पौधों की तरह हैं जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं 
(इसके अनन्तर बुहद्रथ अनेक प्राचीन राजाओं और वीरों के नाम गिनाता है जो 
नष्ट हो चुके हैं। अनेक देवों और शअ्रद्धंदेवों के नाम भी गिनाता है जो कि इस 
विनाश का शिकार हो चुके हैं)--“भऔर इनकी तो चर्चा ही क्या करनी है / दूसरी 
बातें भी हैं। बड़े-बड़े समुद्र सूख जाते हैं। पर्वत गिर जाते हैं। श्रुव नक्षत्र हिल 
जाता है..,धरती घँस जाती है। देवता अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं--ऐसे 
संसार में जिसमें ये बातें होती हैं वास्तव में कोई केसे सुख का भोग कर सकता है ! 
यदि किसी को इस संसार में तृप्ति मिल भी जाए फिर भी उसे इस संसार में पुन:- 
पुनः लौट कर आना पड़ता है, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए । मैं इस संसार- 
चक्र में पड़ा हुआ ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे जलहीन कूप में मंडूक होऊ | है भगवन्‌, 
मैं ग्रापकी शरण में हूँ !' 
यहाँ भ्रवधेय' है कि यह संदर्भ ऐसी उपनिषद्‌ में है जिसकी गणना श्रत्यन्त 
परवर्ती उपनिषदों में होती है। इस संदर्भ से मिलते-जुलते अनेक संदर्भ बौद्ध- 
साहित्य में तथा परवर्ती संस्क्ृत-साहित्य में मिलते हैं; क्योंकि भाषा और शेली की 
दृष्टि से मैत्रायण/ उपनिषद्‌ वेद की श्रपेक्षा संस्कृत-साहित्य के श्रधिक समीप है 
तथा निश्चित रूप से इसका काल बुद्ध के बाद का है ।" प्राचीन वंदिक' उपनिषदों 
में निराशावाद केवल बीज-रूप में 'संसार की श्रवास्तविकता के सिद्धान्त” में मिलता 
है । केवल ब्रह्म वास्तविक है और यह आत्मा है जो कि “भूख तथा प्यास, दुःख 
तथा अ्रान्ति, जरा तथा मृत्यु से परे है।” “जो इस आत्मा से भिन्‍न है, वह कष्ट से 
पूर्ण है-- अतोडन्यदात्तंम्‌'* परन्तु इस 'अतोबज्त्यदात्तम' की वास्तव में सत्ता नहीं 
है, इसलिए संसार के कष्ट और दुःख भी वास्तविक नहीं हैं। जिस ज्ञानी को एकता 
का सिद्धान्त समझ में झा गया है बह न तो किसी भय का अनुभव करता है शौर त 
किसी कष्ट का”। “जो ब्रह्म के आनन्द को जानता है उसके लिए कहीं से भी कोई भय 
नहीं है ।” “जो एकत्व का दर्शन करता है उसके लिए कोई भी मोह, कोई भी शोक 
कहाँ है ?” आनन्द ब्रह्म का नाम है-- आत्मा भ्रातनन्‍दमय है।” एक उपनिषद्‌ के ये 
शब्द ग्राशावाद के विजय-गीत के समान हैं--“आानन्द ब्रह्म है। सब प्राणी ग्रानन्द 
से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए वे आनन्द में जीते हैं और अन्त में आनन्द में ही विलीन 
हो जाते हैं। २ 
मूल रूप से उपनिषदों का सिद्धान्त निराशावादी नहीं है। हाँ, यह संसार को 
अवास्तविकता तथा संसार के प्रति घ॒णा के मध्य का एक छोटा-सा सोपान है । 
ब्रह्य के आनन्द की जितने श्रतिशय से प्रशंसा की जाती थी, उतनी ही अधिक व्यर्थ व 
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निस्सार सांसारिक वस्तुएँ प्रतीत होती थीं ।) इसलिए यह भी स्वीकार करना होगा 
कि परवर्ती भारतीय दर्शन के निराशावाद का मूल उपनिषणदों में है । 

वस्तुत: भारतीयों के समग्र परवर्ती दशन का मूल उपनिषदों में है। बाद- 
रायण के वेदान्त-सूत्रों का आधार उपनिषदों के ये सिद्धान्त ही हैं। वेदान्त के सूत्रों के 
विषय में एक परवर्ती लेखक* लिखता है---“यह ग्रन्थ सब ग्रन्थों में मुख्य है । अन्य 
सब ग्रन्थ इसी की व्याख्या हैं। इसलिए जिस किसी का भी लक्ष्य मोक्ष है, वह इस 
का आदर करेगा । शंकर की तथा रामानुज की आध्यात्मिक-दा्शनिक विचारधाराश्रों 
का आधार ये ही वेदान्त-सूत्र हैं। भारत में आज भी करोड़ों जन शंकर और रामा- 
तुज के अनुयायी हैं। इसके भ्रतिरिक्त भारत में सब दाशंनिक प्रणालियों और धर्मों 
के--बुद्ध के बाद कट्टर ब्राह्मण धर्म के और नास्तिक बौद्ध धर्म के---उद्भव की 
ग्राधार-भूमि उपनिषदों के सिद्धान्त ही हैं ।. 

दूसरी ओर, भारतीय दर्शन के विकास के लिए यह बात बहुत घातक सिद्ध 
हुई कि उपनिषदों को भी ईश्वरीय ज्ञान और पवित्र 'प्रामारिणक ग्रन्थ” माना जाने 
लगा । उपनिषदों में हमें अत्यन्त उत्साह से पूर्णो स्वतन्त्र सर्जनात्मक दाशंनिक 
विचारों के दशन होते हैं। परवर्ती भारतीय दर्शन में यह बात न्‍्यून और न्यूनतर 
होती गई । विभिन्‍न सम्प्रदायों के कट्टरताबाद की बेड़ियों ने विचार के विकास की 
गति को कदम-कदम पर प्रतिहत करना प्रारम्भ कर दिया । ऐसी बात भारत में ही 
नहीं, अन्य देशों में भी हुई । परन्तु भारत में स्वतन्त्र विचार-निरोधक एक और बात 
भी हुई कि ऐसा कट्टरता से पूर्ण विश्वास फेल गया कि उपनिषदों का प्रत्येक शब्द 
ईश्वरीय सत्य व ज्ञान है । 

तथापि इन दाशनिक कविताओं (उपनिषदों के लिए इससे भ्रधिक उपयुक्त 
दूसरा नाम नहीं हो सकता) का मनुष्यों के मन पर जो इतना अधिक प्रभाव है, इसका 
कारण यह विश्वास नहीं है कि यह ईश्वरीय ज्ञान है, क्‍योंकि कुछ अत्यन्त मूखंता- 
पूर्ां वेदिक सूक्‍तों तथा ब्राह्मश-संदर्भों को भी ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है। इसका 
कारण वस्तुत: वह विषय है जो कविता की भाषा में कहा गया है श्रोर हृदय तथा बुद्धि 
दोनों के लिए रुचिकर एवं ग्राह्म है। कुछ पाइ्चात्य विद्वानों ने भी इन्हें श्रतिमानव 
कह कर इनका महत्त्व स्थापित करने का प्रयास किया है। शॉपेनहार का कथन 
है कि---उपनिषद्‌ उच्चतम मानवीय ज्ञान तथा बुद्धि के फल हैं, तथा इनके विचार 
लगभग शअ्रतिमानवीय हैं । इनके लेखकों को केवल मनुप्य कहना कठिन है ।73 इसने 
का कथत है--“उपनिषदे यदि सर्वाधिक वेज्ञानिक न भी हों तो भी ये जगत्‌ की सत्ता 
के अन्तिम रहस्य पर अन्तरज्भता से एवं सहजता से प्रकाश डालती हैं। इनमें ऐसे 
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दाश्शनिक विचार हैं जिनके समकक्ष विचार भारत में या सम्भवतः सम्पूर्ण विदर्व में 
कहीं भी नहीं हैं |”! डूसन उपनिषदों के ईइ्वरीय होने के भारतीय विश्वास की पुष्टि 
का प्रयत्त करता है---“बस्तुतः उपनिषदों के आकर्षण तथा ग्राह्यता का कारण यह है 
कि इन प्राचीन विचारकों ने ईमानदारी से सत्य की खोज के लिए घोर संघर्ष किया 
है, तथा इन दाशंनिक कविताश्रों में ज्ञान के लिए मनुष्य के हृदय की शाइवत-अतृप्त 
पिपासा की सबल डाब्दों में अभिव्यक्ति है। उपनिषदों में अतिमानवीय विचार' नहीं 
है परन्तु सत्य के निकट और निकट्तर जाने के लिए पूर्ण रूप से मानवीय प्रयत्त' 
हैं--भशर यही बात है जिसके कारण ये हमारे लिए इतनी बहुमृल्य हैं |” 

तथापि मानवीय' विचारों के इतिहास का अ्रध्ययन करने वाले इतिहासकार 
के लिए उपनिषदें एक अन्य इष्टि से इससे भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पशिया तथा 
अन्य पाइ्चात्य देशों के रहस्यमय सिद्धान्तों में उपनिषदों के विचारों की अ्नवच्छिन्न 
धारा इृष्टिगोचर होती है । पशियन सूफी मत में नव-प्लेटोवादियों के रहस्यात्मक एवं 
आध्यात्मिक शब्द-तत्त्व (लोगस) सिद्धान्त में, एलक्जेण्डिया के ईसाइयों में, ईसाई 
रहस्यवादी एखार्ट (£टप्2०), टालर (7८प७) तथा अन्त में १९वीं शताब्दी 
के महान्‌ जमंत रहस्यवादी शॉपेनहार* के रहस्य-रूपकों में यह ग्रनवच्छिन्न धारा 
देखी जा सकती है। शॉपेनहार पर भारतीयों का कितना अधिक ऋणा है, यह 
उसने पुन:-पुनः स्वयं मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वह स्वयं कहता है--- मेरे तीन 
गुरु हैं-प्लेटो, कांट तथा वेद ।” (वेद से उसका तात्पर्य सवंदा उपनिषद्‌ ही होता 
है ।) विश्वविद्यालय-व्याख्यान-माला के लिए लिखी गई पाण्डलिपि में वह कहता है-- 
“मैं आ्रापके सम्मुख जो परिणाम रखने जा रहा हूँ वे जीवन के प्राचीनतम विचारों 
अर्थात्‌ वेदों के अनुसार हैं।” शॉपेनहार की सम्मति है कि “पद्चिम में संस्क्ृत- 
श्रध्ययन का प्रारम्भ हमार। शताब्दी की सबसे बड़ी देन है ।” उसने भविष्य-वाणी की 
है कि “यह बहुत सम्भव है कि भारतीय सर्वेश्वरवाद एक दिन पाश्चात्य देशों का भी 
सावंजनिक विश्वास बन जाएगा ।” शॉपेनहार को अपनी विचारधारा तथा उपनिषदों 
में बहुत अधिक साम्य प्रतीत होता है। वह कहता है कि यह बहुत अ्रदूभुत बात है । उसने' 
एक स्थान पर कहा है---“यदि उपनिषदों में से कोई भी वाक्य प्रथक्‌ रूप से ले लिया 
जाए तो ऐसा लगेगा कि वह परिणाम रूप में मेरा (शॉपेनहार का) अपना विचार 
है । यद्यपि दूसरी ओर वह कहीं भी उपनिषदों में नहीं मिलेगा ।” यह सव्वेविदित है 
कि 'उपनेखत' (ए97०८7॥०/) उसकी मेज़ पर खुला पड़ा रहता था और शयन से 
पूर्व वह “थ्रद्धा-पृवंक' इसका मनन करता था। “उपनिषद्‌' के विषय में वह कहता है कि 
“इसका श्रध्ययन अत्यधिक तृप्ति देने वाला तथा ऊँचा उठाने वाला है। जो भी तृप्ति 
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संसार में मिल सकती है (वह मूल ग्रन्थ को अपवाद के रूप में रखता है), वह मेरे 
जीवन की शान्ति एवं सान्‍्त्वना है और मेरी मृत्यु की भी सान्त्वना होगी ।” तथापि 
उपनिषदों का आ्राधारभूत सिद्धान्त वही है जो शॉपेनहार के अनुसार, “स्वेदा मू्खों 
के उपहास का विषय तथा ऋषियों के अ्रतन्‍्त ध्यान व समाधि का विषय रहा है -- 
अर्थात्‌ एकता का सिद्धान्त (ऐकात्म्य का सिद्धान्त)--अर्थात्‌ यह सिद्धान्त कि “जो 
नानात्व दिखाई देता है वह भ्रवास्तविक है | विश्व में जो यह श्रनन्‍्त विविधता दिखाई 
देती है, प्रथक-पुथक वस्तुएँ दिखाई देती हैं, जिन्हें हम एक-एक करके पृथक्‌ रूप से 
देखते हैं, उन सबमें एक ही सच्ची वास्तविक सत्ता' एकात्म रूप से विद्यमान है और 
यह सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति हैं।” लुडविग स्टोन (.पठरछां8 5०ंत्र) का 
कथन है--“आज के युग का दर्शत है--एकात्मवाद ((०झ्ांड0) । इस विश्व में जो 
कुछ भी होता है उसकी एकमात्र यह ही व्याख्या है श्रर्थात्‌ सम्पर्ण विश्व एकात्ममय 
है । यदि यह कथन ठीक है तो आझ्राज का यह दहान' आज का नहीं है---तीन हजार 
वर्ष पूर्व प्राचीन भारतीय इस दर्शन की स्थापना कर चुके थे । 





वेदाजः 

क्‍ मुण्डक उपनिषद्‌ (१.१.५) में दो प्रकार की विद्याएँ कही गई हैं--उच्चतर 
(परा) तथा निम्नतर (अपरा) । परा विद्या वह है जिससे अक्षर (अविनाशी) ब्रह्म का 
ज्ञान होता है। अपरा विद्याएं है--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंबेद; शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्दस्‌ तथा ज्योतिष (गणित-ज्योतिष) । इन्हीं विद्याश्रों 
को वेदाड़ भी कहा जाता है ग्रर्थात्‌ वेद की सहायक विद्याएँ। प्रारम्भ में ये विभिन्‍न 
विद्याएं थीं जो वेदों को समझने के लिए वंदिक शाखाओ्रों व सम्प्रदायों में पढ़ी जाती 
थीं। इन वेदाजरों का मूल ब्राह्मणों व श्रारण्यकों में खोजा जा सकता है जहां यज्ञीय 
कमकाण्ड की व्याख्याश्रों के साथ शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छनन्‍्दस' तथा ज्योतिष पर 
भी विचार किया गया है। धीरे-धीरे ये विद्याएँ व्यवस्थित हो गई और विभिन्‍त 
वदिक शाखाओं में इनके 'ग्रन्थ/ बन गए जिनमें सब-कुछ सूत्रों के रूप में कहा गया । 
सूत्र का शब्दार्थ है 'धागा'। फिर इसका श्रर्थ हुआ--संक्षिप्त नियम जिसमें 

कोई बात कुछ दाब्दों में संक्षेप से कही गई हो । जैसे कई धागों से एक वस्त्र-खण्ड 
बनता है इसी प्रकार एक सूत्र में अनेक बातें ग्रधित होती हैं ।? श्रनेक सूत्रों से युक्त 
ग्रन्थ भी सूत्र! नाम से श्रभिहित होता है। इन सिद्धान्त-पग्रन्थों का सूत्र-रूप से क्रिया- 





* १. इसी प्रकार 'तन्त्र' शब्द का श्रथे है--ताना-बाना;भौर फिर धीरे-धीरे भर्थ हो गया--..- 
कोई साहित्यिक ग्रन्थ । चीनी भाषा में भी “किंग” शब्द हूँ जिसका भ्रथं है--कोई बुना हुआ वस्त्र ! 
और फिर घीरे-धीरे भ्राल॑ंकारिक अर्थ हो गया--कोई भी शास्त्रीय सिद्धान्तों का ग्रन्थ । 

इसी प्रकार ब्राह्मण शब्द का वाच्याय है प्रध्यात्मवाद का सिद्धान्त । इन सिद्धान्तों के 
संग्रह-प्रन्थ का ताम भी ब्राह्मण हो गया । उपनिषद्‌ का भ्र्थ है--रहस्यमय सिद्धान्त । रहस्यमय 
सिद्धान्तों का ग्रन्थ भी उपनिषद्‌ कहलाता हैं । 


वेदिक साहित्य २०१ 


त्मक उपयोग हैं । सूत्रों में किसी भी विज्ञान को संक्षेप में कहा जाता है, जिससे कि 
शिष्य उसे कण्ठाग्र कर सकें। विश्व के सम्पूर्ण साहित्य में भारतीयों के सृत्रों-जेसी चीज 
नहीं मिलेगी। सूत्र-कार' अत्यन्त संक्षेप से कहने का प्रयत्न करता है, यहाँ तक कि 
कभी-कभी स्पष्टता और सुबोधता भी प्रतिहत हो जाती है। वेयाकरण पतज्जलि 
का कथन है कि “सूत्रकार यदि सूत्र की रचना करते समय श्रद्धंमात्रा का भी 
लाघव करले तो उसे वह प्रसन्नता होती है जो पुत्र के उत्पन्न होने पर ही संभव है ।' 
कुछ उदाहररों से सूत्रों की शैली स्पष्ट हो जाएगी। कोष्ठकों में कुछ शब्द वाक्यों 
को स्पष्ट करने के लिए हम दे रहे हैं--- 


आपस्तम्बीय धर्मसुत्र १, १, १, ४-८--- 

सूत्र ४--वर्ण चार हैं--बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र । 

सूत्र (--इनमें से पृ्वंतर सदा उत्कृष्टतर (है), जन्म के अनुसार (प्रत्येक परवर्ती 
की श्रपेक्षा) । 

सूत्र ६--(उनके ) लिए (जो) शुद्ध नहीं (हैं) तथा जिन्होंने बुरे कर्म नहीं किये हैं 
(विधान है---) शिष्य के रूप में दीक्षित होना, वेद का स्वाध्याय, अ्त्या- 
धान; तथा (ये पवित्र) कम हितकारी (हैं) (इहलोक तथा परलोक में) । 

सूत्र ७--शूद्रों का (कत्तंव्य है) अन्य वर्णों का आज्ञा-पालन । 

सूत्र 5--प्रत्येक पूवंतर वर्ण की सेवा में अधिकतर पुण्य है (ट्रर्थात्‌ शुद्र जिसकी 
सेवा करता है वह जितना उच्चतर वर्ण का होगा, शूद्र परलोक में उतने 
ही पुण्य का भागी होगा) । 


(गोमिलीय-गुह्मसूत्र १, ५, १-५; ८-९)-- 


सूत्र १--अ्रब नवोदित तथा पूर्ण चन्द्र के विषय में (श्रर्थात्‌ प्रतिषदा और पूणिमा 
के' दिन निम्न कर्मकाण्ड किये जाने चाहिएँ)--- 

सूत्र २--पूरिणिमा के दिन (जब चन्द्रमा उदित होता है) सन्ध्या के समय वह 
उपवास करेगा । 

सूत्र ३--कुछ (शास्त्रकारों का कथन है); अगले (दिन श्र्थात्‌ सूर्यास्त के थोड़ी देर 
बाद जब चर्रमा उदित होता है वह उपवास करेगा) । 

सूत्र ४--इसके अतिरिक्त उस दिन, जबकि चन्द्रमा दिखाई नहीं देता, नव चन्द्रमा 
के दिन के रूप में इस दिन (के विषय में ) । 

सूत्र ४--अ्रध॑मासों के अन्त में उपवास का विधान है अधेमासों के प्रारम्भ में यज्ञ 
का विधान है (अर्थात्‌ू--उपवास का दिन सदा नवचन्द्रमा के दिन या 
पूर्ण चन्द्रमा के दिन से पहले होगा) । 

सूत्र 5--परन्तु जिस-जिस दिन चन्द्रमा दिखाई न दे, उसे नव चन्द्रमा का दिन 
बना लेना चाहिए (प्रर्थात्‌ उसे नवचन्द्रमा का दिन मान लेना चाहिए) ।' 


शक भारतीय साहित्य का इतिहास 


सूत्र --यदि (चन्द्रमा) (दिन में) एक बार (थोड़ा-सा) भी दिखाई दे जाए (इस 
दिन को नवचन्द्रमा का दिन माना जा सकता है; एक आचार्य के मत में) 
(चन्द्रमा) श्रपनी गति पूर्ण कर चुका है । 
उपरिलिखित में संस्कृत-पाठ्य में कोष्ठकों के बाहर के शब्द हैं। शिष्य- 
गण केवल इन सूत्रों को कण्ठाग्र करते थे, गुरु-जन इनकी व्याख्या समझा देते थे । 
परवर्ती काल में ये व्याख्याएँ भी लिखित रूप में आ गई। इन सूत्रों पर विस्तृत 
टीकाएं मिलती हैं । इन टीकाओं के बिना आज इन सूत्रों को समझना असंभव ही 
होता । यह सृत्र-शली ब्राह्मण-प्रन्थों के गद्य में प्रारम्भ हो चुकी थी। ब्राह्मणों के 
इस गद्य में प्राय: छोटे-छोटे वाक्य हैं; अप्रत्यक्ष (70॥760:) कथन का नितान्त 
ग्रभाव है; मुख्य वाक्य' के बीच में उपवाक्यों का भी प्रायः श्रभाव है; वाक्यों की एक- 
रसता कृदन्त-प्रयोगों से कुछ-कुछ कम होती है। इसके अतिरिक्त कहीं तो बहुत 
विस्तार है, विशेष रूप से एक ही बात को जहाँ पुनः-पुनः कहा गया है, जो कि 
रुचिकर नहीं है; तो कहीं इतना संक्षेप है कि अनुवाद में अपनी ओर से बहुत-कुछ 
जोड़ना पड़ता है । मौखिक शिक्षण में यह संक्षेप स्वाभाविक ही है । इस प्रकार के 
गद्य में प्रवाह नहीं रहता, वाक्य अ्रसंबद्ध रहते हैं, अत्यन्त आवश्यक निपातों से ही 
संयुक्त रहते हैं। कम से कम में कहने के लिए लम्बे समासों का भी सूत्रों में प्रयोग 
किया गया; परवर्ती काल में तो संस्कृत-साहित्य में समास की बहुत प्रधानता हो 
गई । सूत्रों में) कई ब्राह्मण-पग्रन्थों के उद्धरण भी स्थान-स्थान पर हैं (ये उद्धरण 
बिना संकेत के हैं) इससे भी यह स्पष्ट है कि सूच्र-शेली का मूल ब्राह्मणों में है । 


कर्मकाण्ड-साहित्य (कल्प-सुत्र) 


प्राचीनतम सूत्रों का विषय-वस्तु की दृष्टि से भी ब्राह्मणों और आरण्यकों 

से सीधा संबन्ध है। ऐतरेय-आरण्यक में ऐसे सन्दर्भ हैं जो कि शुद्ध रूप से 
सूत्र ही हैं; परम्परा से भी इनके प्ररोता सृत्रकार आश्वलायन और शौनक माने 
जाते हैं तथा इन्हें ईश्वरीय ज्ञान (देवी ज्ञान) भी नहीं माना जाता ।* सामवेद- 
साहित्य में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें भ्रमवश 'ब्राहमण' नाम दिया गया है; वस्तृत: 
वे सूत्र हैं, तथा उनकी विषय-वस्तु के आधार पर उनकी गणना वेदाज्ों में होनी 
चाहिए । कर्मकाण्ड (कल्प | ब्राह्मणों की मुख्य विषय-वस्तु है। यह प्रथम वेदाज् है 
जिसके लिए विशेष ग्रन्थ (कल्प-सूत्र) लिखे गए । पुरोहितों के उपयोग के लिए नियमों 


१. शांखायन श्रौतसूत्र में कुछ सन्दर्भो की शैली ब्राह्मणों के समान है । बौधायन-कल्पसुत्र 
में भी कुछ सन्दर्भ ब्राह्मणों के समान हैं। परन्तु श्रौतसूत्र ब्राह्मणों के ग्राधार पर नहीं लिखे 
गए, उनका प्राधार सुदीध मोखिक परम्परा हैं । 

२. देखिए मेक्समूलर--.7757079 री 4वदाक्ष छीव87४ /०/24/॥7०, 0. 34. 
339 । 


वेदिक साहित्य २०३: 
की संक्षेप से सूत्र रूप में रचना आवश्यक थी। ब्राह्मणों के श्रौत-यज्ञों से संबद्ध 
कल्पसूत्र श्रौत सूत्र” तथा गृहस्थों में किये जाने वाले कर्मकाण्ड और यज्ञों से सम्बद्ध 
कल्पसूत्र शह्यसूत्र” कहलाते हैं ।' 

श्रौत सूत्रों में तीन यज्ञीय अग्तियों के आधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास 
यज्ञों, ऋतु-यागों, पशु-यागों तथा विशेष रूप से अ्रनेक भेद-प्रभेदों सहित सोम-याग 
के सम्बन्ध में निर्देश हैं। भारतीय यज्ञीय प्रणाली के विषय में इनमें प्रभूत सामग्री 
उपलब्ध होती है तथा धर्म-इतिहास के लेखन में यह सामग्री अपरिहाये है ।* 

गृह्मय-सूत्रों की विषय-वस्तु में और भी अधिक विविधता है और कई दृष्टियों 
से वे श्रविक उपयोगी भी हैं। उनमें सब प्रकार के आचार-ब्यवहारों, कर्मकाण्डों, तथा 
यज्ञों के विषय में निर्देश हैं। इनके द्वारा भारतीयों के जीवन को अत्यन्त पवित्रता 
प्राप्त होती है जिसे वे संस्कार नाम से अभिहित करते हैं। ये संस्कार गर्भावस्‍था से 
लेकर मृत्यु पर्यन्त किए जाते हैं और मृत्यु के उपरान्त भी। गशह्सूत्रों में आत्म- 
विषयक विचार भी मिलते हैं। इसमें भ्रनेक प्रचलित आचारों और अनुष्ठानों का 
वर्णन मिलता है जिनमें से मुख्य हैं--गर्भाधान, शिशु-जन्म, माता तथा नवजात शिक्षु, 
नामकरण, शिक्षु के सर्वप्रथम घर से बाहर ले जाने तथा उसके सर्वप्रथम भ्रस्नप्राशन 
के संस्कार। गृह्मसूत्रों में बालक के मुण्डन, उपनयन, ब्रह्मचारी के आचार, ग़ुरु-' 
शिष्य-संबंध तथा शिक्षा की समाप्ति पर ग्रुरुकुल से विदा इत्यादि विषय विस्तार से 
वर्णित हैं । प्रणय-संबंध, वाग्दान तथा विवाह के झाचारों के विषय में विशेष विस्तार 
से वर्णन है| गृह्मसूत्रों में पाँच महायज्ञों का भी विस्तृत वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण 
(११. ५. ६) में इन यज्ञों पर विशेष बल दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा 
गया है---“ये पाँच महान्‌ यज्ञीय उत्सव हैं और इन्हें महायज्ञ कहा जाता है। 
इन्हें महान्‌ यज्ञ इसलिए कहा जाता है कि ये प्रत्येक शृहस्थ के सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण धार्मिक कत्तंव्य हैं। यद्यपि वस्तुतः ये अत्यन्त सामान्य क्मंकाण्ड हैं और 
इनमें दक्षिणा-इत्यादि भी श्रत्यल्प ही दी जाती है। ये दंनिक यज्ञ हैं जो कि देवों, 
देत्यों तथा पितरों के प्रति किये जाते हैं। इनमें केवल गाहंपत्य अग्नि में एक 
समिधा होती है तथा थोड़ा अन्न देना होता है और जल की आहुति दी जाती है। 
अगला यज्ञ है--अतिथियों का सत्कार, जिसे मनुष्य-यज्ञ कहा गया है और पाँचवाँ 
है देनिक वेद का स्वाध्याय । इसे ब्रह्मनु (या ऋषियों) के प्रति किया जाने वाला यज्ञ 
“अह्ययज्ञ या ऋषि-यज्ञ-कहते हैं। गृह्यसूत्रों में दे निक प्रभात और सन्ध्या के अग्निहोत्र- 
तथा पौर्णमास यज्ञ तथा अन्य यज्ञों से सम्बद्ध वाषिक उत्सवों का भी वर्णन है (अग्नि- 
होत्र, द्शपोणमास तथा चातुर्मास्य यज्ञ-विभाजन की दृष्टि से श्रौतसृत्रों के अन्तर्गत 
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आते हैं। इसके अतिरिक्त गृह्यसृत्रों में शाला-निर्माण, पशु-पालन तथा क्ृषि-संबंधी 
आचारों तथा कर्मकाण्डों का भी वर्णन है। इनमें विविध जादू-टोनों का भी वर्णन है 
जो रोगों तथा अ्रपशकुनों को दूर करने के लिए किये जाते हैं। भूतों को दूर भगाने 
तथा प्रेम-संबंधी जादू-टोने भी वर्शित हैं। गृह्मसूत्र में अन्त्येष्टि क्रिया तथा श्राद्धों 
का भी वर्णन है। श्राद्धों का विषय इतना महत्त्वपूर्ण हो गया कि अत्यन्त विस्तार” 
से इन पर विशेष ग्रन्थ (श्राद्ध-कल्प) लिखे गए । 

इस प्रकार भले ही साहित्यिक दृष्टि से गृह्यसूत्रों का विशेष महत्त्व नहीं है 
प्राचीन भारतीयों के जीवन के गम्भीर परिचय में ये बहुत सहायक हैं। वस्तुत: 
किसी नृवंश-शास्त्री के लिए ये बहुमूल्य कोष हैं। इतिहासवेत्ता जानते हैं कि 
प्राचीन ग्रीक तथा रोमन जनों के देनिक जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए 
कितना परिश्रम पड़ता है । श्रत्यन्त बिखरी हुई सामग्री से तथ्यों का संग्रह करना 
पड़ता है; परन्तु भारत के इन सूत्र-ग्रय्थों में हमें वह सम्पूर्ण सामग्री एकत्र मिल जाती है 
जिसका संग्रह प्रत्यक्षदशशियों के द्वारा किया गया है। हमें प्राचीन भारतीयों के 
देनिक जीवन के विषय में पूर्ण और प्रामारिक परिचय प्राप्त हो जाता है। सूत्र 
ग्रन्थों में कथित नियमों और विधातनों में सब बातें पूर्णतया स्पष्ट हैं--भले ही ऊपरी 
दृष्टि से देखने पर ये ग्रन्थ महत्त्वहीन प्रतीत होते हों । यह कहा जा सकता है कि ये 
ग्रन्थ प्राचीव भारत के लोकगाथास्वृत्तपत्र' हैं। यह ठीक है कि इन ग्रन्थों में 
प्राचीन भारत के परिवार-प्रमुख (पिता) के जीवन का केवल धामिक दृष्टि से वर्णन 
है, परन्तु धर्म प्राचीन भारतीयों के जीवन में ओतप्रोत था--यहाँ तक कि वास्तव में 
उनके जीवन का कोई भी कार्य सहकारी धाभिक श्रनुष्ठानों के बिना सम्पन्न नहीं 
होता था। इसलिए सृत्र-ग्रन्थों का नृवंशशास्त्री के लिए बहुत महत्त्व है। इनसे वह 
प्राचीन काल के सर्वसाधारण में प्रचलित आ्राचार-व्यवहारों को भर्री-भाँति जान 
लेता है। शह्मसृत्रों में वणित गश्राचार-व्यवहारों की तुलना भारत-यूरोपीय झ्राचार- 
व्यवहारों से करने पर बहुत समानता इष्टिगोचर होती है। इस इृष्टि से इसका और 
भी अ्रधिक महत्त्व है। विशेष रूप से ग्रीक-रोमन ट्यूटोनिक तथा स्लेबोनिक जनों 
के विवाह के रीति-रिवाजों को गृह्मसूत्र में वर्शित नियमों से तुलना करने पर यह 
ज्ञात होता है कि भारत-यूरोपीय जनों की पारस्परिक समानता केवल भाषा तक 
ही सीमित नहीं है, प्राग-ऐतिहासिक काल से उनके आचार एवं व्यवहारों में भी 
समानता चली आ रही है | * 


१. अन्त्येप्टि-क्रिया तथा श्राद्धों के विषय में ५४, (१8]9700 ने अपने ग्रन्धों में विस्तार से 
विचार किया है । देखिए /४श०क्रा४--.४०४०४ ०0 ,/०००)/४८४, ४४28), 4, 800, 
7. 499 ही. । क्‍ 
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गह्मसूत्रों से साक्षात्‌ रूप से सम्बद्ध धर्मंसूत्र हैं। इनका भी महत्त्व कम 
नहीं है । इन्हें गृह्ममूच्रों का अनुबन्ध ही कहना चाहिए। धर्म का भ्रर्थ है-- 'उचित 
कत्तंव्य, नियम | इनके साथ ही धामिक आचार-व्यवहार भी सम्मिलित हैं। इसलिए 
इन ग्रन्थों में धामिक नियमों के अ्रतिरिक्त लौकिक आाचार-व्यवहार की सामग्री भी 
उपलब्ध है। भारत में वस्तुत: धामिक' तथा 'लौकिक! इन दोनों को एक-दूसरे से 
पृथक किया ही नहीं जा सकता । इन ग्रन्थों में व्णों और आश्चमों के कत्त॑ब्यों के 
सम्बन्ध में नियम व विधान हैं। इन ग्रन्थों के द्वारा ब्राह्मणों ने प्राचीन भारत में 
अपने लाभ व स्वार्थ के लिए अनेक नियम व कानून बनाये और सब क्षेत्रों में अपना 
एकाधिपत्य स्थापित किया। धर्मंसूत्रों के विषय में विस्तार से विचार एक प्रृथक्‌ 
विधि-साहित्य के अ्रध्याय' में किया जाएगा। इनकी यहाँ चर्चा केवल इसलिए की 
गई है कि श्रौतसूत्रों तथा गृह्यसृत्रों की भाँति ये भी कल्पसूत्रों का भाग हैं । 


इसके अतिरिक्त थुल्वसूत्र हैं, जिनका साक्षात्‌ सम्बन्ध श्रौतसूतों से है। इनमें 
यज्ञ-स्थान तथा यज्ञवेदियों के निर्माण के विषय में विस्तार और बारीकी से बताया 
गया है। 'शुल्व' शब्द का अर्थ है--मापने की डोरी' । इन्हें भारतीय ज्यामिति के 
प्राचीनतम ग्रन्थ कहा जा सकता है। विज्ञान के इतिहासवेत्ता के लिए भी ये 
पर्याप्त महत्त्व रखते हैं । 

श्रौतसूत्रों तथा गशह्यसृत्रों का वेदों की व्याख्या की दृष्टि से भी बहुत महत्त्व 
है। इनमें केवल कर्मकाण्ड के नियम ही नहीं हैं अपितु मन्त्रों का विनियोग भी 
बताया गया है । ये मन्त्र अधिकांशत: यजुर्वेद के हैं। इन मन्त्रों की ठीक व्याख्या के 
लिए यज्ञीय कमंकाण्ड में इतका विनियोग इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः अ्रधि- 
कांशत: इन मन्त्रों का इन यज्ञीय कार्यों से, जिनमें वे विनियुक्त किये गए हैं, कोई 
संबंध नहीं है । धर्म के इतिहास की दृष्टि से इस तथ्य. का बहुत महत्त्व है कि किस 
प्रकार प्रार्थनाएँ प्रायः उन कार्यों के लिए प्रयुक्त हुई हैं जिनके लिए वे बिल्कुल भी 
उपयुक्त नहीं हैं और प्राय: उनके अर्थ को बिल्कुल गलत समझा गया है, गलत 
व्याख्या की गई है और कभी-कभी तो उनमें मनमाने परिवर्तत भी कर दिये गए 
हैं । तथापि कभी-कभी करम्मंकाण्ड में उनके विनियोग से वेद के किसी कठिन संदर्भ 
की व्याख्या में सहायता भी मिल जाती है। सामान्‍्यतया मन्त्रों को सूत्र के भाग के 
रूप में ही लिखा गया है। कभी पूरे मन्त्र उद्धृत किए जाते हैं और कभी मन्त्रों के 
प्रारम्भिक शब्द । जिनके प्रारस्मिक शब्द दिये जाते हैं उनके विषय में मान लिया 
जाता है कि लोग इनसे सुपरिचित हैं । 

इन उद्धृत मन्त्रों से हमें विभिन्‍्त कल्पसूत्रों का वेद की विभिन्‍न शाखाओं 
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से संबंध भी ज्ञात होता है। उदाहरण के रूप में, कृष्ण यजुर्वेद के श्रौत तथा गृह्य- 
सूत्रों में मन्त्र उसी रूप में दिये गए हैं जिस रूप में वे कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मिलते 
हैं । यजुर्वेद के मन्त्रों के तो वे प्रारम्भिक दब्द ही उद्धृत किए गए हैं, परन्तु ऋग्वेद 
'या अथवेवेद के तो पूरे-पुरे मन्त्र उद्धृत किये गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी सूत्र-प्रन्‍्थों 
में ऐसे भी श्रनेक मन्त्र हैं जो किसी भी वेदिक संहिता में नहीं मिलते । दो गह्मसूत्र 
ऐसे हैं जिनमें मन्त्र-भाग अलग से दिया गया है। ये हैं--गोभिलीय ग्रह्मसूत्र तथा 
आपस्तम्बीय) गृह्यसूत्र । और इन्हें मन्त्र-बआहाण' के नाम से अ्रभिहित किया 
जाता है। 
केवल बौधायन तथा आपस्तम्ब की कृष्ण यजुर्वेदीय शाखाओं में हमें ऐसे 
कल्पसूत्र मिलते हैं जिनमें चारों प्रकार के सूत्र-प्रन्थ हैं--श्रौत, गृह्मय, धर्म तथा 
शुल्व । और इन ग्रन्थों में ये चारों इस प्रकार परस्पर-सम्बद्ध हैं कि यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि ये एक ही ग्रन्थ के चार भाग हैं । यह सम्भव है कि बौधायन तथा 
आरापस्तम्ब सम्पूर्ण कल्पसूत्रों (जिनमें चार प्रकार के सूत्र हैं) के रचयिता रहे हों, 
और यदि वे वास्तविक रचथिता न भी रहे हों तो भी यह निश्चित है कि यजुर्वेद की 
बोौधायन तथा श्रापस्तम्ब शाखाओं में ये चारों प्रकार के सूत्र (श्रौत, गृह्य, धर्म तथा 
'शुल्ब) एक निश्चित योजना के अनुसार रचित हुए हैं ।२ 

आपस्तम्ब शाखा के सूत्रों से अ्न्तरज्भ रूप से सम्बद्ध हैं--भारद्वाज के तथा 
सत्याषाढ हिरण्यकेशिन्‌ के सूत्र । भारद्वाज श्रौतसूत्र अभी केवल पाण्डुलिपियों में हो 
मिलते हैं जबकि भारद्वाज ग्रह्मसूत्र प्रकाशित हो चुके हैं। हिरण्यकेशियों के श्रौत 
तथा गह्मसृत्र प्रकाशित हो चुके हैं । हिरण्यकेशिन्‌ धर्मंयूत्रों तथा श्रापस्तम्बीय धर्मसत्रों 
'में केवल नाममात्र का ही अन्तर है । 

इसके अ्रतिरिकत वाघूलों तथा वेखानसों के सृत्र हैं जिनका कि तैत्तिरीय 
संहिता से अन्तरद्भ सम्बन्ध है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बौधायन प्राचीमतम 
'सूत्रकार हैं ।* इसके बाद क्रम से आते हैं--भारद्वाज, श्रापस्तस्ब तथा हिरण्यकेशिन । 
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२. सत्यक्रत सामश्रमी---ऊषा । कलकत्ता १८९० . 

३. बीघायन श्रोतसूत्न--५४. (७2700  बौघायन गह्मसूत्न--7५. 830 एव5दव- 
८754798 तथा ५, ॥70&0६ (बौधायन शल्व सूत्र) 7, (35०0८--प्रापस्तम्बीय श्रौतसूत्र, 
ांप्रा०पणां(2--- आपस्तम्बीय गृह्ययुत्र'; ()।०४४०८८४--आपस्तम्ब परिभाषा-सूत्र' भ्रापस्त- 
म्वीय श्रौतसूत्र तथा है टाप के श्रौतसूत्र । 

४. यह तथ्य बौधायन की शेली से भी सिद्ध होता हैँ। कहीं-कहीं उसकी ली ब्राह्मण 
और सूत्र-शेली के मध्य की हैं। कहीं कहीं घौधायन को प्रवचनकार भी कहा गया हूँ । प्रवचन 
ब्राह्मण तथा सुत्रों के कालों की संक्रान्ति की साहित्यिक शैली का पारिभाषिक नाम है । 


वेदिक साहित्य हे 


मानवशाखा के श्रौत, शृह्य तथा शुल्ब सूत्र) तथा मानव गृह्यसूत्र से सम्बद्ध काठक 
गृह्यसूत्र का सम्बन्ध मत्रायणी संहिता से है । 

किसी श्रन्य वेद की शाखा के चारों प्रकार के सूत्रों से समन्वित कल्पसूत्र 
कभी थे या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। उन शाखाओं में 
से, जिनका कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध नहीं है, किसी का कहीं एक श्रौतसूत्र तथा 
किसी का कहीं एक गशूह्यसूत्र मिल जाता है। कुछ ध्मसूत्रों का सम्बन्ध ऋग्वेद की 
शाखाओं के साथ या शुकधल यजुर्वेद के साथ स्थापित किया जाता है जो कि बहुत 
शिथिल है । शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध हैं--एक कात्यायन श्रौतसूत्र, एक पारस्कर 
गृह्यसूत्र तथा एक कात्यायन शुल्व सूत्र | ऋग्वेद से सम्बद्ध हैं--एक आशवलायन 
श्ौतसूत्र, एक आइशवलायन गह्यसूत्र, एक शांखायन श्रौतसूत्र तथा एक शांखायन 
गह्य-सूत्र । सामवेद से सम्बद्ध हैं--लादयायन श्रौतसूत्र तथा द्राह्यायण श्रौतसूत्र, 
जमिनीय शाखा का एक श्रौतसूत्र तथा एक एट्यसूत्र, गोभिलीय गृह्यसत्र तथा खादिर 
गृह्मसूत्र | सामवेद-साहित्य में आरषेयकल्प भी सम्मिलित है। उसे मशक कल्पसूत्र 
भी कहते हैं। इसमें इसका वर्णन है कि सोमयागों में किस मन्त्र को किस राग में 
गाना है| यह सूत्र पठ्न्चविश ब्राह्मण से श्रन्तरंग रूप से सम्बद्ध है तथा लाटधायन 
श्रौतसूत्र से परवर्ती है। अथरव्वंवेद-साहित्य में हमें वेतान श्रौतसूत्र मिलता है जो 
कि बहुत परवर्ती काल का है; इसे श्रथवंवेद के साथ इसलिए संयुक्त कर दिया गया 
है कि अन्य वेदों की तुलना में अथवंवेद का भी समान महत्त्व स्थापित हो । कौशिक- 
सूत्र वतान-सूत्र से श्रधिक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है।* कौशिक सूत्र अंशतः गृह्यसूत्र 
हैं। अन्य गह्यसूत्रों के समान इनमें भी गृहस्थों के कर्मकाण्डों का वर्णान है परन्तु 
इनसें कुछ उनसे श्रधिक भी है । इनमें उन जादू-टोनों के कमंकाण्डों के श्रनुष्ठान के 
विषय में सविस्तर निर्देश है जिनके लिए श्रथवंवेद के' मन्त्रों का प्रयोग किया जाता 
था। इस प्रकार कौशिक सूत्र अथवंबेद का बहुत महत्त्वपूर्ण पूरक ग्रन्थ है। यह 
प्राचीत भारतीय जादू-विद्या के ज्ञान के लिए महत्त्वपूर्ण स्रोत है। सामवेद से सम्बद्ध 
सामविधान ब्राह्मरा भी जादू-विद्या की पुस्तक है । इसका नाम तो ब्राह्मण है, परन्तु 
यह भी सूत्र-साहित्य से सम्बद्ध है । 

गृह्यसूत्रों के अनन्तर श्राद्ध-कल्पों तथा पितृमेध-सूत्रों का स्थान है। इनमें 
श्राद्धों तथा पितृयज्ञों के नियम हैं। इनमें से कुछ विभिन्‍न बेदिक शाखाओं के यज्ञ- 


१. मानव श्रौतसूत्र सम्भवत: प्राचीनतम श्रौतसून्न है। (४०7०८ ने भी यह प्रतिपादित 
किया है कि यह निश्चित रूप से आपस्तम्ब से प्राचीनतर है क्योंकि भापस्तम्ब में इसकी चर्चा है ! 
वाराह गृह्मसूत्र (सम्पादित--श्यामशास्त्री) किसी मैत्नायणीय शाखा से सम्बद्ध है । यह परवर्ती 
काल की रचना है । 


२. ब्लूमफील्ड ने अपने श्रथवेवेदीय सूत्रों के भ्रनुवाद में कौशिकसूत्र से अनेक उद्धरण 


दिए हैं। कलन्द ने कौशिक-सुत्रों के कुछ प्रमुख संदर्भों का जमंन में श्रनुवाद किया है । इन सृत्नों 
का सम्बन्ध जादू-टोने से है । 


श्ण्य व भारतीय साहित्य का इतिहास 


ग्रन्थ हैं और कुछ परवर्ती काल में लिखे गए हैं।' तथापि यह स्मरण रखना 
चाहिए कि सारा कर्मकाण्ड साहित्य इन सृत्रग्नन्यों में ही समाहित नहीं है। जिस 
प्रकार वेदों से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषदों के अनच्तर अन्य उपनिषद्‌-साहित्य भी 
लिखा गया इसी प्रकार वेदिक कमंकाण्ड-साहित्य के अनस्तर अन्य कर्मकाण्ड-साहित्य 
भी बहुत श्राधुनिक काल तक लिखा जाता रहा | श्रौत तथा गृह्यसृत्रों के अनन्तर 
परिशिष्ट ग्रन्थ आते हैं जिनमें उन्हीं की बातों का विस्तार किया गया है। गोभिलीय 
गृद्यसुत्र के परिशिष्ट--शहसंग्रह परिशिष्ट (गोभिल-पुत्रकरत) तथा कर्मप्रदीप-- 
महत्त्वपूर्ण हैं। श्रथववेद के परिशिष्टों में* विशेषरूप से सब प्रकार के जादू-अनुष्ठानों, 
शकूनों तथा अनिष्टों इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। धर्म के इतिहास की दृष्टि 
से इसका बहुत महत्त्व है। प्रायश्चित्त-सूत्र प्राचीनतम परिशिष्टों में अन्यतम है और 
वेतान सूत्रों के भाग के रूप में है। परवर्ती काल के अन्य कमंकाण्ड के ग्रन्थ हैं--- 
प्रयोग-पद्धतियाँ" तथा कारिकाएँ। इनमें यज्ञीय कमेकाण्डों का पचद्चों में वर्णन है । 
इन ग्रन्थों में कहीं-कहीं किसी वंदिक शाखा के पूर्ण कर्मकाण्ड का वर्णन मिलता है, 
परन्तु अधिकांशतः किसी विशेष कर्मकाण्ड का वर्णन मिलता है। विवाह के रीति- 
रिवाजों, अन्त्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध के विशेष ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें: 
कुछ तो प्रकाशित हैं और कुछ पाण्डुलिपियों के रूप में हैं । 


वेदाज्भर (व्याख्या ग्रन्थ) 


'शिक्षा' ग्रन्थ (उच्चारखण-स्वर विज्ञान) कम से कम कल्पसूत्रों जितते प्राचीन 
तो हैं ही। कल्पसूत्र वेदों के ब्राह्मण भाग के पूरक ग्रन्थ हैं तो वेदाज़ शिक्षा-प्रन्थों के 
सत्र वेदों की संहिताश्रों स अ्रन्तरज्भ रूप से सम्बद्ध हैं । 

शिक्षा का अ्रथ है, शिक्षण या निर्देशन; विशेष रूप से उच्चारण का शिक्षण 
श्र्थात्‌ संहिताओं के मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण, स्वर इत्यादि। इस वेदाजञ्ञ की 
सर्वप्रथम चर्चा तत्तिरीय उपनिषद्‌ (१. २) में मिलती है। वहाँ शिक्षा के छः 
अध्याय परिगरिगत किये गए हैं--वर्ण (श्राकार' आदि), स्वर (उदात्त आदि), 
मात्राएं (हस्व आदि), बल (प्रयत्न विशेष), साम (समता-वर्णों का मध्यम वृत्ति से 
उच्चारण) तथा सन्‍्तान (संहिता, संधि) | कमकाण्ड के ग्रन्थों के समान शिक्षा-प्रन्यों 
का प्रणयन भी धारमिक आवश्यकता से हुआ, क्योंकि किसी यज्ञ में कर्मकाण्ड का 





१. द्रष्टव्य---मानव-श्राद-कल्प, शौनकि-श्राद्ध-कल्प, पैंप्पलाद-श्राद्ध-कल्प, कात्यायन- 


श्राद्ध-कल्प, गौतम-श्राउद-कल्प, बौधायन, हिरण्पकेशिनत्‌ तथा गौतम के पित्मेध सूत्र । न 
२. प्रथवेत्वेद के शास्ति-कल्प में इन कमंकाण्डों का वर्णन है, जिनके द्वारा अ्रपशकूनों के 


दुष्प्रभावों का निवारण होता हैं। कभी-कभी भ्थर्ववेद के परिशिष्टों से भ्रथव वेद के सूक्‍तों को 
समझने में भी सहायता मिलती है । 


वदिक साहित्य २०६ 


जानना ही श्रनिवार्य नहीं था अपितु मन्त्रों (पवित्र ग्रन्थों) का शुद्ध उच्चारण तथा 
पाठ करता भी उसी रूप में आवश्यक था, जिसमें वह परम्परा से चलता आ॥राया है । 
इससे यह स्वतःसिद्ध है कि शिक्षा-प्रन्थों के प्रणशयन से पूर्व वेदिक संहिताञों की पवित्र 
ग्रन्थों के रूप में मान्यता स्थापित हो चुकी थी तथा उच्चारण एवं ध्वनि-विज्ञान में 
परिशिक्षित सम्पादकों के द्वारा उनका एक निश्चित स्वरूप बन चुका था। उदा- 
हरणार्थ, यह निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि उपलब्ध ऋग्वेद-संहिता 
में सृक्त तथा मन्त्र उस रूप में नहीं हैं जिसः रूप में प्राचीन ऋषियों ने उनकी 
रचना की थी। यद्यपि सम्पादकों ने छब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया, तथापि 
उच्चारण में शब्दों की प्रारम्भिक तथा अ्रन्तिम ध्वनियों में तथा सन्धि इत्यादि में 
उन्होंने अपने समय में प्रचलित ध्वनि-सिद्धान्तों को लगाया है जिससे कि मूल 
उच्चारण-प्रकार में श्रन्तर श्रा गया है । उद्दहरणार्थे, संहिता में ्वं छग्ने! मिलता 
है परन्तु (छन्द के आधार पर) यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्राचीन ऋषि 
इसका उच्चारण तुअं हि अग्ने' करते थे । इस प्रकार वंदिक संहिताएँ स्वयं शिक्षा- 
दशास्त्रियों द्वारा सम्पादित हैं, परन्तु इन संहिताओं में संहिता-पाठों के साथ-साथ पद- 
पाठ भी मिलते हैं, जिनमें पदों को अलग-अलग करके दिया गया है। निम्न उदाहरण 
से इन दोनों पाठों का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा । ऋग्वेद का निम्न मन्त्र संहिता-पाठ 
में इस प्रकार है-- । 


अग्निः पूर्व सिऋ पिंमिरीडयो नूतने रुत । 
स देवाँ एह वक्षति ।। 
पद-पाठ में यह निम्न रूप से है--- 
आग्निः | पूर्व भिः | ऋषिंडमिः । ईड्यः । नूत॑ने: | उत । 
सः | देवान्‌ | आ | इह | वक्षति । 


निस्सन्देह इस पद-पाठों की रचना उत्त धर्मशास्त्रियों द्वारा की गई है जो 
उच्चारण, ध्वनि-विज्ञान में परिशिक्षित थे । वस्तुतः वे वेयाकरण थे क्योंकि पद- 
पाठों में पूर्ण रूप से व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। इन पद-पाठों 
का काल पर्याप्त प्राचीन है। ऋग्वेद का पद-पाठकार 'शाकल्य” को क्रहा जाता है । 
ऐतरेय' आरण्यक में इस आ्राचार्य की चर्चा है । 

इस प्रकार शिक्षा-प्तम्प्रदायों की प्राचीनतम रचनाएँ हैं--संहिता-पाठ तथा 
पद-पाठ । इस वेदाज्भ के प्राचीनतम ग्रन्थ जो हमें उपलब्ध हैं, प्रातिशार्य' नाम से 
हैं। इनमें पद-पाठ से संहिता-पाठ बनाने के नियम हैं। इनमें निम्त विषयों का 
विस्तार से वर्णन है--उच्चारण, स्वर सन्धि-वाक्य' में प्रारम्भिक तथा अन्तिम 
ध्वनियों का परिवर्तन तथा स्वरों का दीर्घीकरण । इस प्रकार में संहिताओं के 
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उच्चारण की पूर्ण विधि इनमें वरित है । वेद की प्रत्येक शाखा का एक प्रातिशाख्य 
है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य का रचयिता शौनक कहा जाता है। इसे आश्वलायन का 
गुरु कहा गया है । यह प्रातिशाख्य पद्म में है। सम्भवतः यह किसी प्राचीनतर सूच- 
ग्रन्थ का परवर्ती रूप है। पाण्डुलिपियों तथा उद्धरणों में इसे सूत्र नाम से व्याहृत 
किया गया है। अन्य प्रातिशाख्य ग्रन्थ हैं--तेत्तिरीय संहिता से सम्बद्ध तंत्तिरीय 
प्रातिशाख्यसूत्र, वाजसनेयि संहिता से सम्बद्ध कात्यायन का वाजसनेयि प्रातिशाख्य 
सूत्र तथा अ्रथवंवेदसंहिता से सम्बद्ध अ्रथवंवेद-प्रतिशाख्य सूत्र |” यह सूत्र शौनक- 
सम्प्रदाय का माया जाता है। इसी प्रकार एक साम-प्रातिशाख्य भी है। पुप्पसूतर 
सामवेद के उत्तरगान से सम्बद्ध है और एक प्रकार का प्रातिशाख्य ही है । पञ्चविधश्र 
सूत्र में यज्ञों में सामों के गान की विधि वर्ित है । 

दो दृष्टियों से इन प्रातिशाख्यों का विशेष महत्त्व है। प्रथम तो भारत में 
व्याकरण के इतिहास की दृष्टि से, जो कि इन प्रातिशाख्यों से प्रारम्भ होता है । यद्यपि 
ये ग्रन्थ अपने आप में व्याकरण के ग्रन्थ नहीं हैं परन्तु इनमें व्याकरण से सम्बद्ध 
विषयों का विवेचन है। अनेक प्राचीन वेयाकरणों के उद्धरणों से यह सिद्ध होता है 
कि उस समय व्याकरण का अध्ययन ग्रत्यन्त विकसित अवस्था में था। इसके अ्रति- 
रिक्त इन ग्रन्थों का दूसरा महत्त्व यह है कि इनसे हमें इस तथ्य का ज्ञान होता है कि 
वर्तमान समय में उपलब्ध वेदिक संहिताओं का पाठ वही है जो कि प्रातिशार्यों के 
समय में था। श्रनेक शताब्दियों में इनमें एक अक्षर का भी परिवर्तंव नहीं हुआ । 
ऋग्वेद प्रातिशाख्य से हमें ज्ञात होता हैं कि उस काल में ऋग्वेद का विभाजन दस 
मण्डलों में हो चुका था। इन मण्डलों में सूक्‍तों का क्रम भी वही है जो हमें आज 
मिलता है। शौनक ने विस्तृत और पूर्ण नियम दिए हैं। आज ऋग्वेद के मुद्रित संस्करणों 
में लगभग बिलकुल वही पाठ है--शब्दश: श्रौर अक्षरद्यः-- जो उस समय था | 

ये प्रातिशाख्य शिक्षा-वेदाजुः के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । परवर्ती काल में 
उच्चारण, ध्वनि-विज्ञान पर भ्रन्य ग्रन्थ भी लिखे गए । उन्हें भी शिक्षा नाम से अ्रभि- 
हित किया जाता है तथा भारद्वाज, व्यास, वसिष्ठ तथा याज्ञवल्क्य इत्यादि इनके 
रचयिता माने जाते हैं। पद्चवद्ध स्मृतियों का प्राचीन वेदिक धर्मयृत्रों से जो सम्बन्ध 
है, वही सम्बन्ध इन ग्रन्थों का प्राचीन प्रातिशारूयों से है । इनमें भी इनके रचयितताश्ों 
के रूप में अत्यन्त प्राचीन काल के प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किया गया है। 
इनमें से कुछ शिक्षाएँ प्राचीवतर हैं श्रौर उनका किसी न किसी प्रातिशाख्य से सीधा 
सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीयप्रातिशाख्य से सम्बद्ध व्यास शिक्षा, जबकि कुछ 
प्रत्यन्त परवर्ती काल की हैं और उनका व्याकरणा या दंदिक पाय्च प्रन्‍्थों की इष्टि 
से कोई महत्त्व नहीं है । * 


१. यह 'शौनकीया चतुरध्यायिका”? से पृथक ग्रन्थ है । 
२... द्रष्टव्य--पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, भारद्वाज-शिक्षा तथा शिक्षा-संग्रह । 


बेदिक साहित्य 9323 


शोनक तथा कात्यायन प्रातिशाख्यों के अ्रतिरिक्त वेदाज्ों से सम्बद्ध अन्य 
ग्रन्थों के भी रचयिता माने जाते हैं। ये ग्रन्थ अनुक्रमरियाँ कहलाते हैं।" इनमें 
वैदिक संहिताश्ों की विषय-वस्तु आदि का वर्णन है। शौनक ने ऋग्वेद के सूक्‍तों के 
ऋषियों की एक अनुक्रमणी लिखी है । इसके अ्रतिरिक्त छन्‍्दों, देवताओं तथा सृकतों 
को अनुक्रमणियाँ भी लिखी । कात्यायन ने ऋग्वेद की सर्वातुक्रमणी भी लिखी है, 
इसमें सूत्रों के रूप में निम्न विषय हैं--प्रत्येक सकत का प्रथम शब्द, मन्त्रों की संख्या, 
सूकत के ऋषि का नाम तथा परिवार, प्रत्येक मन्त्र का देवता तथा मन्त्रों के छन्द । 
बहददेवता” तथा “ऋगृ-विधान' नामक दो ग्रन्थों का रचयिता भी शौनक को माना 
जाता है परन्तु इनका रचयिता शौनक नहीं है, तथापि थे ग्रन्थ उसकी शिष्य-परम्परा 
में प्रीत हुए हैं। बृह॒दु-देवता में ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त और देवता की विस्तृत 
अनुक्रमणी है। इसमें देवताओं से सम्बद्ध पौराणिक उपाख्यान भी दिए गए हैं तथा 
इस प्रकार यह भारतीय आख्यान-साहित्य की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
यह प्राचीनतम भारतीय आख्यान-साहित्य में अ्रन्यतम है। इसमें त्रिष्टुप तथा इलोक 
छन्द प्रयुक्त हुए हैं। काल-दृष्टि से ये छनन्‍्द वैदिक तथा महाभारत आदि के छन्दों के 
मध्यवर्यी हैं। 'बृहददेवता' के अनेक उपाख्यान परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप में 
महाभारत में मिलते हैं। ऋण्विधान” में सक्‍तों तथा मन्त्रों के उच्चारण से प्राप्त 
होने वाली जादुई शक्ति का वर्णन है। इसका स्वरूप लगभग उपरिलिखित 'साम- 
विधान' ब्राह्मण-जेसा ही है । 
अनुक्रमरणियों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि वेदिक संहिताञ्रों का पाठ व 
स्वरूप प्राचीन काल में लगभग बिल्कुल वही था जो ग्राजकल है । ह 
यास्क के निरुक्त के विषय में भी यही कहा जा सकता है। उसमें ऋग्वेद संहिता 
के उद्धत मन्त्रों से यह ज्ञात होता है कि मूल रूप से उसके समय में ऋग्वेद संहिता का 
वही पाठ था जो आजकल मिलता है । परम्परा से निधण्टु शब्दकोश को भी यास्क-क्ृत 
माना जाता है, परंतु तथ्य' यह नहीं है--यास्क ने केवल इन शब्दों की व्याख्या की है । 
यास्क ने स्वयं कहा है कि यह शब्द-कोश प्राचीन ऋषियों के वंशजों के द्वारा वंदिक 
पाठ्य को सरलता से समभने के लिए रचित किया गया है। निघण्टु शब्दकोश तीन 
काण्डों में विभक्त है और इसमें शब्दों की पाँच सूचियाँ हैं । प्रथम काण्ड (नेघण्टुक 
काण्ड) में तीन सूचियाँ हैं। इनमें कुछ प्रमुख बेदिक शब्दों के पर्यायवाची शब्दों 
का संग्रह है। उदाहरण के लिए पप्रथ्वी' के लिए २१, स्वर्ण! के लिए १५, 
अन्तरिक्ष के लिए १६, 'जल' के लिए १०१ दब्द हैं। गति' के लिए "दर धातुएं 
हैं। 'क्षिप्र के लिए २६ विशेषण तथा क्रियाविशेषणा हैं। बहु के लिए १२ शब्द 
हैं। द्वितीय काण्ड (नेगम कांड या ऐकपदिक) में अस्पष्ट एवं कठिन शब्दों की 
सूची है तथा तृतीय काण्ड (दंवत काण्ड) में प्ृथ्वी-स्थानीय, श्रन्तरिक्ष-स्थानीय' तथा 


4. अथवंवेदीय पञ्चपटलिका अ्रथवंवेद संहिता की अनुक्रमणी है । सामवेद का तथाकथित 
आपषेय ब्राह्मण भी एक अनुक्रमणी है। | 


१९२ भारतीय साहित्य का इतिहास 


द्युस्थानीय देवताशों की सूची है ।' वेदों की व्याख्या का प्रारम्भ निधण्टु-जेसे शब्द- 
कोशों से हुआ । इन शब्दकोशों की व्याख्याएँ निरुक्त नाम से लिखी गईं जिनमें 
उदाहरण के रूप में अनेक वदिक मन्त्रों की व्याख्या भी की गई। इसके अनन्तर 
अनेक वेद-भाष्य भी लिखे गए । यह निश्चित है कि यास्क से पूर्व श्रनेक निरुक्तकार 
हो चुके थे। यास्कर के निरुक्‍त में लगभग २२ प्राचीन आचार्यों तथा १६ व्याख्या- 
सम्प्रदायों की चर्चा मिलती है। तथापि यास्क के ग्रन्थ को वेदाड्भ निरक्‍त-साहित्य 
का अन्तिम तथा सम्भवतः अत्यधिक पूर्ण ग्रन्थ कहा जा सकता है । 

छन्दस्‌ तथा ज्योतिविद्या के भी अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते, अपेक्षया 
कुछ परवर्ती ग्रन्थ ही प्राप्य हैं। सामवेद के लिए “निदान-सूत्र' ग्रन्थ है। इसमें छन्दों 
के विषय में तो सामग्री है ही, इसके अ्रतिरिक्त सामवेद के अन्य भागों (उक्थ, स्तोम, 
गान) पर भी प्रकाश डाला गया है। व्याकरण की दृष्टि से भी यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। परम्परा से यह पतज्जलि-प्रणीत माना जाता है ।* पिझुल के छन्दःशास्त्र को 
भी भारतीय लोग ऋग्वेद और यजुर्वेद के वेदाज्भ के रूप में मानते हैं। इसकी दो 
शाखाएँ उपलब्ध हैं। यह अत्यन्त परवर्ती काल का ग्रन्थ है क्‍योंकि इसमें परवर्ती 
संस्क्ृत-काव्य के छन्दों का ही वर्णत है ।? ज्योतिप-वेदाड्भ एक अत्यन्त लघु ग्रन्थ 
है। यह पद्म में लिखा गया है। इसकी यजुर्वेद-शाखा में ४३ पद्म हैं तथा ऋग्वेद 
शाखा में ३२६। इनका मुख्य विषय है--संक्रान्ति के समय सूर्य और चन्द्र की स्थिति 
तथा २७ नक्षत्रों के वृत्त में नवचन्द्र और पूर्ण चन्द्र की स्थिति । इसमें राशि-मण्डल 
के तारों का भी वर्णन है तथा उनकी गणना के लिए नियमों का विधान है ।* इस 
प्रन्थ की अभी तक पूर्ण व्याख्या नहीं हुई है, परन्तु इसका पद्च में लिखा होना यह 
सिद्ध करता है कि यह परवर्ती काल का है । 

व्याकरण पर प्राचीन वेदाद्भु-ग्रन्थ पूर्णतया विलुप्त हो गए हैं। मूलरूप से 
यह विज्ञान भी वेदों की व्याख्या के लिए उद्भूत हुआ झौर वंदिक शाखाओं में 
विकसित हुआ होगा | आरण्यक ग्रन्थों में कहीं-कहीं एकाध व्याकरण के पारिभाषिक 
शब्द मिलते हैं| व्याकरण का प्राचीनतम तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पाशिनि- 
कृत अष्टाध्यायी है परन्तु इसमें वेदिक भाषा के विषय में प्रसड्भरवश तथा अत्यल्प 
कहा गया है। इसका किसी वेदिक शाखा से निकट का सम्बन्ध वहीं है। पाशिनि का 





१. निधण्टु शब्दकोश के काल के विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
वेलवल्कर ने यास्क के निरुक्‍त का काल ७०० ई० पू० से माना है। वेलवल्कर का कथन है 
कि निधण्टू शब्दकोश की विशेष रूप से ऐकपदिक काएड की सहायता से ऋ”वेद के विभिन्‍त 
साहित्यिक स्तरों की व्याख्या की जा सकती है। 

क्‍ २. सामवेद के तिदान का एक पद्च बृहदुदेवता (५, २३) में उद्धृत है, परन्तु यहू मुद्रित 
निदान-सूत्र में नहीं मिलता । 

३. देखिये--पिज्धलयुत्र (वेबर द्वारा सम्पादित) | 

४, देखिये---पभाथवंण ज्योतिष (भगवदुदत्त द्वारा सम्पादित)। 


वदिक साहित्य २१३ 


व्याकरण उस समय लिखा गया था जबकि व्याकरण का विज्ञान धर्मशास्त्र की 
परिधि से बाहर हो चुका था । अन्य देज्ों की भाँति भारत में भी विज्ञान शनेः-शनेः 
धर्मशास्त्र को सीमा से बाहर होता गया । 


बेदों का काल 


वेदों के काल के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 
ऋग्वेद (जो कि प्राचीनतम है) के काल के विषय में बड़े-बड़े विद्वानों में मतभेद है । 
अन्तर कुछ वर्षों का नहीं, हजारों वर्षों का है। कुछ विद्वाच्‌ परसीमा १००० ई० 
पु० मानते हैं तो दूसरे ३००० से २५०० ई० पू० के मध्य में । इस ग्रन्थ में इस 
विषय का विस्तार से विवेचन सम्भव नहीं है, परन्तु संक्षेप से कुछ कथन झ्रावश्यक 
भी है। यह इसलिए और भी भ्रधिक आवश्यक है कि प्राचीनतम भारतीय साहित्य 
के काल का प्रश्न भारत-यूरोपीयः सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। भारत-यूरोपीय 
सभ्यता की विवेचना प्रत्येक इतिहासवेत्ता, पुरातत्त्ववेत्ता तथा भाषा-वैज्ञानिक के 
लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। भारतीय आ्रार्य-संस्कृति तथा उससे भी पूर्व भारत- 
यूरोपीय संस्कृति के विकास-क्रम का ज्ञान तभी सम्भव है जब भारत में आ्राय॑ संस्कृति 
के इन प्राचीनतम अभिलेखों के काल के विषय में कुछ ज्ञान हो जाए । 


इन परिस्थितियों में यह मेरे लिए श्रावश्यक है कि मैं सामान्य पाठक के 
सम्मुख भी इस सारे प्रइन की विवेचना करूँ और इस विषय में हमारे अज्ञान और 
हमारे ज्ञान की सीमाओ्रों तथा उनके कारणों को उपस्थित करूँ । 


यूरोप के विद्वानों को जब भारतीय साहित्य से सर्वप्रथम परिचय प्राप्त हुआ 
तब यह समझा गया कि सारे भारतीय साहित्यिक ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन काल के 
हैं। फ्रेडरिक इलेगल ने उस समय' यह शआ्राशा व्यक्त की थी कि “भारत आदिकालीन 
संसार के उस इतिहास पर प्रकाश डालेगा, जो अश्रभी तक अन्धकार के गर्भ में था ।” 
यहाँ तक कि इसके बहुत काल बाद १८५२ में वेबर ने अपने भारतीय साहित्य के 
इतिहास” में लिखा कि “सामान्य रूप में भारतीय साहित्य विश्व के उपलब्ध 
साहित्यों में प्राचीनतम है ।” इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण (सन्‌ १८५७६) में उसने 
लिखा कि--“हाल ही में मिस्र में कुछ प्राचीन श्रभिलिख तथा पाण्ड्लिपियाँ प्राप्त 
हुई हैं तथा श्रसी रिया में कुछ साहित्य उपलब्ध हुआ है, परन्तु इनसे भारतीय साहित्य 
की सर्वाधिक प्राचीनता खंडित नहीं होती है ।” इसके कारणों को उपस्थित करता 
हुआ वेबर कहता है कि--भारतीय साहित्य को प्राचीनतम कहना पूर्णरूपेण 
युक्तिसद्भत है। हमें अत्यन्त विशाल साहित्य के अभिलेख प्राप्त हुए हैं ।” ये अ्रभि- 
लेख अंशत: भौगोलिक हैं तथा धर्म के इतिहास से सम्बद्ध हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम 
भागों से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय आझायों का निवास-स्थान पंजाब था । 
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वेदिक साहित्य के परवर्ती भागों से हमें ज्ञात होता है कि वे धीरे-धीरे पूर्व में गद्धा 
तक फेल गए । रामायण तथा महाभारत के अध्ययन से हमें ब्राह्मणा-धर्मं के दक्षिण 
की ओर विस्तार का पता चलता है ; जंगली तथा शञक्तिश्ञाली जातियाँ' इस विशाल 
भूखण्ड में बसी हुई थीं। इनके ब्राह्मरगीकरण में अनेक शताब्दियाँ लगी होंगी । 
ऋग्वेद के सामान्य प्रक्ृति-पुजा के सुक्‍तों से उपनिषदों के आध्यात्मिक एवं दाशंनिक 
विचारों के विकास में भी अनेक शताब्दियाँ लगी होंगी | मेगस्थनीज़ ने ३०० ई० पू० 
में जिस पुराण-विद्या तथा पूजा-पद्धति का वर्णन किया है उसके विकास में भी 
पर्याप्त काल लगा होगा । वेबर ने वेदिक काल के निर्णय का इससे अधिक प्रयत्न 
नहीं किया । उसका तो यह कथन' है कि इस प्रकार का प्रयत्न सफल नहीं हो 


सकता । 
प्राचीनतम भारतीय साहित्य के काल-निर्णय की दिशा में सर्वप्रथम प्रयत्न 


मंक्समुलर ते किया । १८५६ में उसका ग्रन्थ 'प्राचीन संस्कृत-साहित्य का इतिहास' 
प्रकाशित हुआ । भारतोय तिथि-क्रम का निर्णाय' करते हुए उसने कहा कि प्राचीन 
भारतीय इतिहास में ये दो तिश्चित तिथियाँ हैं--सिकन्दर का आक्रमण तथा बौद्ध 
धर्म का आविर्भाव | मेक्‍्समूलर की युक्तियाँ निम्न हैं--“बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म की 
प्रतिक्रिया के श्रतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए सम्पूर्ण बंदिक साहित्य--चारों बेद, 
ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिपदृ--बुद्ध के आविर्भाव से---अर्थात्‌ ५०० ई०पू० से--- 
पू्ववर्ती हैं। वेदाज्भध या सूत्र-साहित्य बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव तथा प्राथमिक प्रचार के 
दिनों का समकालिक हो सकता है। सत्र-ग्रन्थों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 
ब्राह्मण-साहित्य उनसे पूर्व पृर्णहप से विकसित हो चुका था। इसलिए सृत्र-प्रन्थों 
का काल लगभग ६०० से २०० ई० पू० है।” मंक्समूलर का यह काल-विभाग प्रारम्भ 
से ही पूर्णतया काल्पनिक है। “ब्राह्मणा-पग्रस्थों में प्राचीन और परवर्ती आचार्यों 
की सुदीर्घ सूची है। इनके विकास के लिए कम से क्रम दो सौ वर्ष चाहिएँ,--इस 
युक्ति के अ.धार पर मेकक्‍्समूलर का कथन है कि “इतका काल ८०० से ६०० ई० पु० 
होना चाहिए । इनसे पूर्व वेदिक संहिताशों के व्यवस्थित होने के लिए भी कम से 
कम दो सौ वर्ष चाहिएँ। इस प्रकार इनका काल अनुमानत: ६००० से ८०० ई० 
पू० माना जा सकता है । जिन वंदिक मन्त्रों को संहिताओं के रूप में सम्पादित एवं 
व्यवस्थित किया गया, उनकी रचना के लिए भी कम से कम २०० वर्ष चाहिएँ। 
अतः इनकी रचना का काल १००० ई० पृ० से पूर्व होना भ्रावश्यक है ।” इस प्रार 
मेकक्‍्समूलर ने २०० वर्ष 'ब्राह्मरा-काल के लिए तथा २०० वर्ष 'भन्त्र (संहिता)- 
काल' के लिए माने और पुनः २०० वर्ष वेदिक काव्य-रचना के लिए माने (यद्यपि 
इस अन्तिम २०० वर्ष के काल पर उसने भ्रधिक बल नहीं दिया है। इस प्रकार 
मैक्समूलर ते वदिक काव्य के प्रारम्भ का काल १२०० से १००० ई० पू० कथित 


किया । 
ऊपर को गणानाग्रों के पर्यंवलोकन से यह स्पष्ट ही है कि विभिन्‍न साहित्यिक 
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युगों के विकास के लिए २०० वर्ष का निर्धारण किसी प्रमाण पर आधृत नहीं है, 
श॒द्ध रूप से काल्पनिक है तथा मेक्समूलर स्वयं भी वस्तुतः इससे अधिक नहीं कहना 
चाहता था कि इतना काल कम से कम' माना जाना चाहिए तथा ऋग्वेद संहिता 
की भ्रवर सीमा निविवाद १००० ई० पृ० से पूर्व होती चाहिए। वह अपनी १२००- 
१००० ई० पृ० तिथि को सदा ही इस रूप में मानता रहा कि इससे परवर्ती काल 
नहीं माना जा सकता । १८८९ में भौतिक धर्म' पर दिए गए अपने “ग्रिफर्ड व्याख्यानों' 
में उसने स्पष्ट रूप में कहा कि---/हम इसकी आशा नहीं कर सकते कि हम इनके 
प्रारम्भ होने के काल का निर्धारण कर लें । “वदिक सूक्‍तों की रचना १००० या 
१४०० या २००० या ३००० ई० पृ० हुई, इतका निर्णय इस संसार में कभी भी 
कोई नहीं कर सकेगा ।” तथापि यह उल्लेखनीय' है कि विज्ञान के क्षेत्र में भी किसी 
बात को पुन:-पुनः कहते रहने का कितना प्रभाव होता है। मैक्समूलर की वेदिक 
तिथिक्रम की स्थापना किन्‍्हीं तथ्यों पर आाधृत न होकर विशुद्ध कल्पना-मात्र थी । 
ज्यों-ज्यों समय' बीतता गया, पुनः-पुनः श्रवण और कथन के द्वारा इसका महत्त्व 
बढ़ता गया और लोग यह समभने लगे कि यह वंज्ञानिक आधारों पर सिद्ध किया 
गया है। न तो किसी ने कोई नई युक्तियाँ दीं और न कोई वास्तविक प्रमाण 
उपस्थित किये । लोगों की यह आदत हो गई है कि बिता सोचे-विचारे कह दें कि 
मेकक्‍्समूलर ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऋग्वेद का काल १२००-१००० ई० पृ० है। 
इस आदत की ह्विटनी* ने भी आलोचना की है। .एल० फॉन श्रेडर* जसे कुछ विद्वान्‌ 
इस तिथि को १५०० या २००० ई० पू० तक ले गए। यद्यपि यह सम्मति उन्होंने 
डरते-डरते बड़े संकोच के साथ दी और जब जैकोबी ने ज्योतिष की गणनाश्रों के 
आधार पर यह कहा कि बदिक साहित्य का काल ३००० ई० पृ० है, तो विद्वानों ने 
बहुत शोर मचाया और उसे विधर्मी करार दे दिया। आ्राज भी अ्रधिकांश पाश्चात्य 
विद्वान आश्चर्य से सिर हिलाते हुए कहते हैं कि पता नहीं, जेकोबी ने वेद के काल 
के विषय में ऐसी ग्रतिशयोक्तिपूर्ण बात कंसे कह दी; परन्तु मुझे यह कहते हुए 
आरचर्य है कि ये सिर हिलाने वाले विद्वान यह भूल जाते हैं कि श्रब॒ तक जो सम्मति 
प्रचलित है, वह कितती कच्ची नींव पर खड़ी है--और ये विद्वान्‌ उसका बड़े 
उत्साह से समर्थन करते रहते हैं । 

ज्योतिष-गणनताओं के झ्ाधार पर प्राचीनतम भारतीय साहित्य' के काल- 
निर्णय करने का विचार कोई नया नहीं है। इससे पूर्व लुड्विग ने सूर्य के ग्रहरणों के 
आधार पर यह प्रयत्त किया था। प्राचीन भारत के पुरोहितों को यज्ञ के काल का 
निर्धारण करता होता था । इसलिए पंचाजड़् (तिथि-पत्र) बनाने का कार्य भी उनका 
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ही था। उनका कार्य वही था जो प्राचीन रोम में धर्माध्यक्षों (पादरियों) का था । 
इन भारतीय पुरोहितों को विभिन्‍त यज्ञों के समय का विधान करने के लिए 
तारक-मण्डल का निरीक्षण करना होता था । इसलिए ब्राह्मणों तथा सूत्र-प्रन्‍्थों में 
गरित-ज्योतिष तथा तिथिक्रम-सम्बन्धी बहुत सामग्री मिलती है। इन गणनाओ्रों में 
नक्षत्रों का बहुत महत्त्व है। इनमें तथाकथित नक्षत्रों का विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण 
योग है । प्राच्चीत भारतीयों ने यह निरीक्षण किया था कि चन्द्रमा को अपनी नाक्षत्र 
कक्षा भें २७ दिन और रात का समय' लगता है तथा इस नाक्षत्र मास में प्रत्येक 
रात्रि वह पृथक राशि में रहता है। ये सब नक्षत्र-राशियाँ क्रान्ति-वत्त (रवि-मार्ग) 
से बहुत दूरी पर स्थित नहीं हैं श्लौर इनको मिलाकर एक राशि-मण्डल (ज्योतिष- 
चक्र) सा बन जाता है जिसमें एक के बाद एक २७ नक्षत्र आ जाते हैं और इस चन्द्रमा 
संबंधी ज्योतिष-चक्र (राशि-मण्डल) का ज्ञान किसी समय-विश्येप में चरद्रमा की 
स्थिति को जानने के लिए उपयोगी था।? वेदिक साहित्य में ऐसे अनेक संदर्भ हैं 
जिनमें यह कहा गया है अमुक-अमुक्र यज्ञ अ्रमुक-प्रमुक नक्षत्र में किया जाना चाहिए, 
अर्थात्‌ जब चन्द्रमा इस नक्षत्र की संयुक्ति में आता है । इससे भी अधिक संख्यक ऐस 
संदर्भ' हैं जिनमें नक्षत्रों का पूर्ण चन्र तथा नवचन्द्र ते सम्बन्ध स्थापित किया गया 
है । इससे पू्व॑तर साहित्य में प्राय: इन २७ नक्षत्रों में से १२ नक्षत्रों का ही संबंध 
स्थापित किया गया है और इन नक्षत्रों के नामों से ही १२ मासों के नाम बने हैं । 
प्रारम्भ में मासों के नाम केवल चान्द्रमासों के लिए ही प्रयुक्त होते थे, परन्तु परवर्ती 
काल में ये सौर वर्ष के १२ भागों के लिए भी प्रयुक्त होने लगे । वैदिक काल में ही 
ऐसे अनेक प्रयत्न किये गए थे जिनसे कि चान्द्र और सौर वर्ष में तालमेल स्थापित 
किया जाए । यह प्रइत उठता है कि पूर्णचन्द्र के कुछ नक्षत्रों के वर्ष की ऋतुओं तथा 
वर्ष के प्रारम्भ के साथ सम्बन्ध-स्थापत करके क्‍या कुछ ऐसे परिणाम नहीं निकाले 
जा सकते जिनके आधार पर उस काल का निर्धारण किया जा सके जिसमे सम्बद्ध 
पंचाज्भ-सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होती है ? सन्‌ १५६३ में बॉन में जैकोबी तथा 
बम्बई में भारतीय विद्वान वाल गज्भावर तिलक इन ज्योतिप-सम्बन्धी गणनाग्रों के 
आ्राघार पर स्वतन्त्र रूप से ऐसे परिणामों पर पहुँचे और ये परिणाम अत्यन्त चकित 
कर देने वाले थे । दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्राह्मण-काल में कृत्तिकाएं (उस 





अकेले अमन 


१. इस चन्द्रमा-सम्बन्धी राशि-मण्डल का प्रयोग श्राज भी भारत में होता है। इसके 
साथ ही सूर्य-सम्बन्धी राशिमण्डल का भी प्रयोग होता है। सूर्य के आधार पर गणना सम्भवतः 
१०० ई० पू० तक प्रारम्भ नहीं हुई थी झभोर इसका प्रारम्भ ग्रीक ज्योतिविदों के सिद्धास्तों के 
प्रभाव से हुआ था । चद्धरमा-सम्बन्धी राशि-मण्डल की समस्या तथा भारतीय नक्षत्रों, प्ररबों की 
मेनाजिल धौर चीनियों के सीयू (9:८०४)) का पारस्परिक सम्बन्ध अभी तक असमाहित है । 
मेक्डॉनल झौर कीथ की वैदिक इण्डेक्स में इसका उद्भव बेबिलोनिया से हुआ, इसके पक्ष में 
यूक्‍क्तियाँ दी गई हैं। पक्ष-विपक्ष की विस्तुत युक्तियों के लिए देखिये बी० बी० कामेश्वर 
अय्यर | [॥6. .4#. 
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समय नक्षत्र-करम का प्रारम्भ कृत्तिकाशों से होता था) वासंतिक विषुव के समकालिक 
थीं तथा बेदिक ग्रन्थों में इससे भी पुराने पंचाज् के चिह्न मिलते हैं। वहाँ वासंतिक 
विषव के 'मृगशिरस नक्षत्र में होने की चर्चा है। अयन-गति के आधार पर गणना 
करने से यह प्रतीत होता है कि लगभग २५०० ई० पू० में वासंतिक विषुव क्ृत्तिका 
नक्षत्र में था तथा लगभग ४५०० ई० पू० में मृगशिरस्‌ नक्षत्र में; परन्तु तिलक के 
अनुसार कुछ वैदिक पाठ्य ६००० ई० पू० में लिखे गए; जेकोबी ४५०० ई० पू० से 
आगे नहीं जाता । जैकोबी के अनुसार इस काल में सभ्यता का प्रारम्भ तथा विकास 
देखा जा सकता है श्लौर यही काल ऋग्वेद का काल है। जेकोबी के अनुसार यह 
काल ४५०० से २५०० ई० पूृ० तक फैला हुआ है। ऋग्वेदिक सुक्‍तों का संहिताश्रों के 
रूप में ग्रथन इस काल के उत्तरोत्तर काल में हुआ । जकोबी ने अपनी इस सम्मति 
के समर्थन में एक दूसरा ज्योतिष-सम्बन्धी प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। ग्रह्मसूत्रों में यह 
वर्णन है कि विवाह के बाद जब वर वधू को अपने घर में लेकर ग्राता है तो यह 
विधान है कि वे दोनों मौन होकर तब तक वृषभ-चर्म पर बेठे रहें जब तक तारे व 
निकल आयें । तारों के निकाल आने पर वर वबध्‌ को कहता है कि “श्रुव तारे को 
देख' श्र उस समय यह प्रार्थना की जाती है । उदाहरणाथ--धटू ध्रुव (स्थिर) हो, 
मेरे घर में समृद्धि को प्राप्त करती हुई । उत्तर में पत्नी कहती है--तू श्षुव है । 
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने पति के घर में श्रुव रहूँ ।! विवाह-विधि 
में इस ध्रुव तारे को देखने की चर्चा से ज्ञात होता है कि उस काल में यह स्थिर 
दिखाई देने वाला अत्यन्त चमकीला तारा झ्राकाश में दर्शकों को सम्मुख स्थिर रूप 
में दिखाई देता होगा । अयन-गति के परिणामस्वरूप आकाशीय भूमध्य-रेखा 
खिसकती जाती है और इस प्रकार उत्तरीय ध्रुव भी दूर होता जाता है और 
रवि-मार्ग (क्रान्ति-वलय) के चारों ओर लगभग २६०० वर्ष में साढ़े तेईस त्रिज्या 
का वृत्त बनाता है। इस' प्रकार एक के बाद दूसरा तारा धीरे-धीरे उत्तरी श्रुव की 
औ्रोर गति करता है और उत्तरी तारा या श्रूब तारा बन जाता है। परन्तु बीच-बीच 
में एक चमफ्नीला तारा भी उत्तरी श्रुव के इतना समीप पहुँच जाता है कि सामान्य 
इष्टि से उसे “स्थिर रहने वाला (अ्रुव) कहा जा सकता है। वर्तमान काल में 
श्रल्का नाम का तारा उत्तरीय गोलाधें में श्रव तारा है। यह लिटिलबीयर में 
द्वितीय श्रेणी का तारा है। निविवाद ही वेदिक. साहित्य में श्रुव तारे के नाम से 
इस तारे की चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि २००० वर्ष पूर्व भी यह तारा उत्तरी श्रव 
से इतना दूर था कि इसे स्थिर रहने वाला (टश्रुव) नाम से श्रभिहित करना सम्भव 
नहीं था। २७८० ई० पू० ऐसा एक उत्तरी पश्रुव का तारा था जिसे श्रुव नाम दिया 
जा सकता है। इस तारे को अल्फा ड्राकोनिस कहते हैं। यह ५०० वर्ष से कुछ 
अधिक उत्तरी श्रुव के इतना निकट रहा कि सामान्य दृष्टि से देखने में स्थिर दिखाई 
देता था। इस प्रकार शृह्मसूत्र में वर्णित ध्रुव तारा यह अल्फा ड्राकोनिस ही हो 
सकता है और इस विवाह-विधि के लेखन का समय ३००० ई० पू० के पूर्वाद्धि में 
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निर्धारित करता होगा । ऋग्वेद के विवाह-सम्बन्धी मन्त्रों में ध्रव के दशनत की चर्चा 
नहीं है । इसके आधार पर जेकोबी का यह विचार है कि यह सम्भव है कि ऋग्वेद के 
काल में विवाह-विधि में श्षुव का प्रयोग न होता हो---और यह ॒परवर्ती काल में 
प्रारम्भ हुआ हो । इसलिए इस ऋग्वेदिक सभ्यता का काल ३००० ई० पृ० से पूर्व 
का सिद्ध होता है |”? 


जेसा कि कहा जा चुका है कि जेकोबी तथा तिलक के इस सत का बहुत उम्र 
विरोध हुआ । क्त्तिकाश्रों से सम्बन्ध रखने वाली युक्ति के विरोध में यह गम्भीर 
आपत्ति उपस्थित की गई कि अत्यन्त प्राचीन काल के भारतीयों के कार्य-कलाप में 
नक्षत्रों का प्रयोग उनके चन्द्रमा के सम्बन्ध की दृष्टि से स्थिति के श्राधार पर था न 
कि सूर्य से, तथा अत्यन्त प्राचीन साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता 
जहाँ विषुवों की चर्चा हो । उस सन्दर्भ का, जहाँ यह लिखा है कि कृत्तिकाएँ 'पूर्व 
से विभिन्‍न दिशा में नहीं जातीं, सम्भवतः यह अर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि वे 
ठीक पूर्व में उदय होती हैं (यह स्थिति ३००० ई० पृ० में होती है और यह सिद्ध 
करती है कि प्राचीन मारतीयों को वसन्त-विषुव का ज्ञान था) | अधिक सम्भव यह है कि 
इसकी शुद्ध व्याख्या यह है कि वे (क्ृत्तिका नक्षत्र) पूर्व दिशा में प्रत्येक रात्रि में काफी 
समय--कई घण्टे तक--दिखाई देते रहते हैं । यह स्थिति ११०० ई० पूृ० में थी ।* 
विभिन्‍न सहख्राब्दियों में 'नव वर्ष” की युक्ति पर विचार करें तो इन प्रहनों का निर्णय 
अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्राचीन भारतीय 
साहित्य में वर्ष के प्रारम्भ की चर्चा कहीं वसनन्‍्त से है, तो कहीं शरद्‌ ऋतु से और 
कहीं वर्षा ऋतु से । इसके अतिरिक्त ऋतुओं की संख्या भी कहीं तीन कही गई है 





१. शतपथब्राह्मण २. १. २३ । देखिए प्रोल्डनबर्ग तथा जेकोबी 22])0%0((४ ४८ शद्घूर 
बी० दीक्षित, (शर्त, 70; 24, 88; बी० वी० कामेश्वर श्रय्पर-- 7४४ 42० ([ ४६6 
#/द्वाए4845;. धीरेन्द्रयाथ मुखोपाध्याय---7४#6 अअकछ्तदंदश द#/4//६४, ये सब शतपथ' 
ब्राह्मण के संदर्भ के श्राधार पर शतपथब्राह्मण का काल ३००० ई० पू० मानते हैं । 


२. इस व्याख्या के लिए मैं श्री 8. ?7६५ का ऋणी हूँ । उसने यह सिद्ध किया है 
कि लगभग ११०० ई० पू० में कृत्तिका-मण्डल पूर्वी बिन्दु के उत्तर की ओर लगभग १३०० ऊपर 
उठा, वह पूर्वी रेखा के समीपतर झ्राता गया तथा उदय के श्रनन्तर २६” की ऊँचाई पर उसने 
२४ ११४7 पर अ्रतिक्रमण किया, यह दृश्य २५९ उत्तरी श्रक्षांश पर स्थित स्थान से दृष्टियोचर 
होता था । इस प्रकार यह लगभग ठीक पूव में पर्याप्त काल रहता है और इसलिए दिशामान के 
लिए सुविधाजनक श्राधार था । बोधायन-भ्ौतसूत्र (२७.५) के एक संदर्भ के श्राधार पर भी 
इसकी पुष्टि होती है । वहाँ यह कथित है कि “यज्ञ-भूमि पर बनाई जाने वाली कुटीर के स्तम्भों 
का मुख पूर्व की ओर हो श्र इस स्थिति का निर्णय क्ृत्तिकामण्डल के प्रकट होने पर होगा 
क्योंकि बह पूर्वी प्रदेशों से हुटता नहीं ।? यह तथ्य है कि २१०० ई० पू० या ३१०० ई० प्‌ ० 
के लगभग कृत्तिका-मण्डल पूर्वी रेखा का पहले ही स्पर्श कर चुका था। परन्तु उसने दक्षिण की 
ध्ोर इतनी शीघ्रता से गति की कि वह दिशामान के लिए उपयोगी न रहा । 
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कहीं पाँव और कहीं छः ।* श्रुव तारे की युक्ति पर भी बहुत श्रापत्तियाँ उठाई 
गई हैं । इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 'लिटिलबीयर' 
में से कोई गौण तारा (११०० ई० पृ० तथा उसके बाद भी) श्रुव तारे के रूप में 
निर्मेल भारतीय आकाश से दिखाई देता था ।* कुछ भी हो, ऋग्वेद में यदि विवाह- 
विधि में ध्रुव तारे के देखने की चर्चा नहीं है, तो इस आधार पर से किसी परिणाम 
पर पहुँचता युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि ऋग्वेद के विवाह-सूक्‍त में सभी वेवाहिक 
विधियों या आ्राचारों की चर्चा नहीं है। और इस बात के लिए कोई कारण नहीं है 
कि ओरों की अपेक्षा इसी खास विधि की चर्चा को आवश्यक समझा जाए । 

यद्यपि तिलक तथा जैकोबी को अपनी ज्योतिष-सम्बन्धी युक्तितयों से यह सिद्ध 
करने में सफलता नहीं हुई, तथापि इससे यह लाभ हुआ्रा कि विद्वानों को यह प्रेरणा 
मिली कि वे इस दिशा में विचार करें कि क्‍या कोई और युक्‍क्तियाँ भी हो सकती हैं 
जिनके आधार पर प्राचीन भारतीय संस्कृति का काल प्राचीनतर सिद्ध होता हो; 
और वस्तुत: भारतीय इतिहास के इष्टिकोण से इस मान्यता का खण्डन करने वाली 
कोई युक्ति नहीं है कि वैदिक साहित्य का काल कम-से-क्रम ३००० ई० पु० है तथा 
प्राचीन भारतीय संस्कृति का काल कम-से-कम ४००० ई० पू०। इसके विपरीत, 
मेक्समूलर द्वारा वैदिक काल-विषय में की गई १२०० या १५०० ई० पु० की कल्पना 
आज की खोजों के आधार पर निराधार सिद्ध हो जाती है। भारत के राजनेतिक, 
साहित्यिक तथा धामिक इतिहास के विषय में ग्राज का ज्ञान उस कल्पना को स्वीकार 
नहीं कर सकता। मेरे विचार में यह तथ्य आधुनिक विद्वानों--विशेष रूप से 
जी० बुह्लर--्े हारा अकाट्च युकितियों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है ।* 

शिलालेखों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ३०० ई० पू० में, आये 
भारतीयों ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी तथा वहाँ ब्राह्मण-संस्क्ृति का 
प्रसार किया | तथापि बौबायत तथा आपस्तम्ब-जैसे विद्वानों के वेदिक अध्ययन के 
सम्प्रदायों का दक्षिण भारत में उदय हुआ । इस तथ्य. के आधार पर इस बात को 
बहुत सम्भावना है कि श्रार्यों द्वारा दक्षिण भारत की विजय ३०० ई० पू० से बहुत 
पहनते हुई हो--प्म्भवत: ७०० या ८०० ई० पू० में, क्योंकि विजय के तत्काल बाद 
सारे सुदूर दक्षिण प्रदेश में आय भारतीय बस गए हों और इस प्रदेश का यहाँ तक 
ब्राह्मती करण कर दिया हो कि वैदिक अरध्ययन-सम्प्रदायों का भी उद्भव हो गया हो,. 


(>रतीमिक्रनस॒मा्कम 93० लक क्‍ा८भ» ९ न ऊन क भाप कान संत न कसम भ ५ कक 5५ कर पक कक न कक -+७९+५५॥५५७५५७३१०५७५०५५५४५३०ााककाआान४०० 


१. शतपथब्राह्मण (१२. 5. २. ३५) में कहा गया है--'सब ऋतुएँ प्रथम हैं, सब 
मध्यम हैं श्रौर सब भ्रन्तिम हैं । 

२, प्रोफेमर प्रे (2८०) का यह विचार है कि 'लिटिल बीयर? में दीप्ति-मात्रा के 
प्रनुसार व्यवस्थित पञ्चम से षष्ठ तारे ग्रम ब्रिज २००१ तथा २०२९ भारत में आकाश के 
निमल होने पर सरलता से दिखाई देते हैं। २००१, १२५० ई० पू० में १७ तक श्नूव के पास 
पहुँचा और २०२६, १५०० ई० पू०, में ८ तक । 
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यह असम्भव-सा है । जैसा कि बुह्नर कहता है! कि “भारतीय शअ्रार्यों ने ७०० 
या ६०० ई० पू० में दक्षिण भारत को विजय किया, इसलिए यह मान्यता कि 
भारतीय आझ्राये भारत के उत्तरी कोने में तथा पूर्वी पाकिस्तान में लगभग १२०० या 
१५०० ई० पू० में निवास करते थे, पूर्रारूपेणा असम्भव है! वेदिक समय की 
भारतीय आये-जाति अ्रनेक उपजातियों में विभक्त थी और उनमें परस्पर निरन्तर 
'युद्ध होते रहते थे । उन्होंने भारत के १,२३,०००, वर्गममील विस्तृत भू-भाग पर 
(इसमें पंजाब, श्रासाम तथा बर्मा का प्रदेश सम्मिलित नहीं है) ५०० या ६०० या 
८०० वर्ष भी आधिपत्य करके, वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिए हों, इसकी कल्पना 
भी उपहासास्पद है; विशेष रूप से, जबकि यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है कि इस प्रदेश 
में केवल जंगली जातियाँ ही निवास नहीं करती थीं वरन्‌ इसमें ऐसी जातियाँ भी थीं 
जिनकी एक सभ्यता थी, जो कि आझाक्रास्ताश्रों से बहुत श्रधिक हीनतर नहीं थी । 
इन तथा ऐसे कार्यों के लिए जितने श्रधिकतम काल का कथन किया जाता है उससे 
दुगुने से भी अधिक काल श्रपेक्षित है ।” 

इस विषय में यह कहा जा सकता है--जैसा कि ओझोल्डनबर्ग ने कहा भी हैं--- 
कि ७०० वर्ष का काल बड़ा है जिसमें बहुत-कुछ हो सकता है। प्रोल्डनवर्ग 
कहता है*---“ज़्रा ध्यान से सोचिये कि अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी विस्तृत 
प्रदेशों में क्या और कितना हो गया ।” झोल्डनबर्ग द्वारा की गई यह तुलना स्पष्ट 
ही अत्यन्त असंगत है । अमेरिका में जिन जातियों तथा समभ्यताभों का परस्पर 
सम्पक हुआ, वे उससे बहुत पृथक थीं जिनके विषय में हम प्राचीन भारत के संदर्भ 
में विचार कर रहे हैं। जहाँ तक प्राचीन भारत में राजनीतिक स्थितियों का संबंध 
है, हमें ऋग्वेद के कुछ मन्‍्बों तथा महाभारत-आ्रादि वीरकावब्यों से यह ज्ञात होता है 
कि प्राचीन तथा श्रत्यन्त प्राचीन समय में भी भारत में विभिन्‍न आये जातियों में 
परस्पर निरन्तर युद्ध होते रहते थे । इन परिस्थितियों में आ्रार्यों के द्वारा भारत- 
विजय का कार्य कदम-कदम करके, श्रत्यन्त मनन्‍्द गति से ही हो सकता है। वस्तुतः, 
यदि हम भारतीय साहित्य के दो प्राचीनतम क्रमिक रूपों की परस्पर तुलमा 
करें तो हमें ज्ञात होता है कि आायों की पूर्व तथा दक्षिण भारत में प्रगति अत्यन्त 
मन्द गति से हुई। ऋग्वेद के सकतों से हमें ज्ञात होता है कि भारत के झाय॑ जन, 
'भारत के अत्यन्त उत्तर-पश्चिम में तथा पूर्वी अफगानिस्तान में ही रहते थे | तथापि 
जिस काल में ऋग्वेद के सक्‍त उद्भूत हुए, वह श्रवश्य ही अनेक शताब्दियों का है । 
यह तथ्य इससे सिद्ध है कि हमें ऋग्वेद के सूक्‍तों में विभिन्‍न क्रमिक रूप--पू्ववर्ती 
तथा प्रवर्ती भाग--इृष्टिगोचर होते हैं। यह तथ्य इससे भी सिद्ध होता है कि अनु- 
क्रमणियों तथा ब्राह्मण-प्रन्थों में जिन्हें 'आ्रान्ति-वश' “ऋषि! या सूक्‍तों का रचयिता' 
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कहा गया है, ऋग्वेद के सृक्‍तों में उनके विषय में यह कहा गया है कि ये ऋषि 
अत्यन्त प्राचीन काल में हुए । सूक्‍तों के रचयिता भी पुनः-पुनः 'प्राचीन मन्त्रों की', 
प्राचीन विधि से रचित मन्त्रों की' चर्चा करते हैं; मानो यह काव्य-परम्परा अनादि 
काल से चली आ रही है ।* ब्लुमफील्ड* ने गणना करके यह बताया है कि ऋग्वेद 
में कुल पंकितियाँ लगभग ४०,००० हैं, इनमें लगभग ५००० पुनरावृत्ति-रूप हैं। इससे 
यह सिद्ध होता है कि जब ऋग्वेद की रचना हुई, उस समय अ्र्वाचीनतर कवि, 
प्राचीनतर कवियों की पंक्तियों तथा ग्रभिव्यक्तियों को अपने मन्त्रों में इच्छानुसार 
उपनिबद्ध कर लेते थे, तथा मन्त्रों की ऐसी पंक्तियों की संख्या बहुत थी जो कि 
सवंत्र फैली हुई थी। कोई भी मन्‍्त्रकर्त्ता स्वेच्छा से इन पंक्तियों को अपने मन्त्र में 
उपनिबद्ध कर सकता था। श्रनेक स्थानों पर मैंने यह चर्चा की है कि ऋग्वेद- संहिता 
वेदिक साहित्य के अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा बहुत प्राचीन है। वैदिक गद्य-ग्रन्थों की 
अपेक्षा ऋगेद के सूक्‍तों की भाषा अत्यधिक प्राचीन (ग्राष) है । धाभिक विचार 
तथा सभ्यता की स्थितियाँ भी बिल्कुल भिन्‍न हैं। ब्राह्मणों, आरण्पकों तथा उप- 
नियदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनसे प्व॑ न केवल ऋग्वेद बल्कि अन्य वेद भी 
लिखे जा चुके थे शर इनको सुदुर अतीत के पवित्र ग्रन्थ के रूप में माना जाता था। 
वस्तुतः, प्राय: इन मन्‍्त्रों का अ्रथ उन्हें समझ ही नहीं आता था। प्राचीन आख्यान 
भी विस्मृत हो चुके थे। इन दो साहित्यों की परस्पर विभाजक दूरी कितनी है, इसके 
लिए मैं पाठकों को स्मरण दिलाना चाहूँगा कि वें शुनःशेप-आ्राख्यान पर विचार 
करें जो कि ऋग्वेद में तथा अत्यन्त परवर्ती रूप में ऐतरेय' ब्राह्मण में मिलता है। 
जसा कि सिद्ध किया जा चुका है कि यह प्राचीन वैदिक साहित्य लेखबद्ध 
नहीं किया जाता था, वरन्‌ मौखिक परम्परा में ही चलता था। इस दृष्टि से भी 
इसके विकास के लिए अ्रधिकतर काल भ्पेक्षित है । आज जो बेदिक ग्रन्थ मिलते हैं 
और संकड़ों, जो विलुप्त हो गए हैं, विभिन्‍न वैदिक शाखाओं में उनका जो निश्चित रूप 
बना, उसके लिए शिष्यों और गुरुओं की कई पीढ़ियाँ श्रावश्यक हैं ।2 इसलिए भाषा- 
वेज्ञानिक-साहित्यिक तथा सांस्कृतिक आधारों पर यह निविवाद स्वीकार करता होगा 
कि प्राचीनतम सुकतों के काल से संहिता के रूप में संग्रह होने तक कई शताब्दियाँ 
गुजर चुकी होंगी । कोई सामान्य अध्येता भी यह देख सकता है कि ऋग्वेद-संहिता 
प्रारम्भिक ग्रन्थ न होकर, अत्यन्त दीघंकालीन साहित्य की परिणति है। इसी 
प्रकार संहिताओं और ब्राह्मणों के अ्रन्तराल में कई शताव्दियाँ अपेक्षित हैं। ब्राह्मण- 
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३. वेदिक ग्रन्थों का लेखन तब शुरू हुआ कि जब उनका पूर्णतया भ्रवबोधन दृष्कर हो 
गया था भौर परम्परा में ब्यवधान झा चुका था। यही कारण है कि सब वैदिक ग्रन्थों में विभिन्‍न 
विषयों के और विभिन्‍न कालों के संदर्भ प्राय: दृष्टिगोचर होते हैं। उदाद्रण के लिए कुछ 
उपनिषर्दे संहिताओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध ह्वोती हैं । 
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ग्रन्थों में भी भ्रनेक अ्ध्ययत-शाखाएँ एवं उपशाखाएं हैं; गुरुओं की सुदीर्घे सूचियाँ 
हैं, पुन:-पुनः अनेक अत्यन्त प्राचीन गुरुओं के नामों की चर्चा है। इन सबके उद्भव 
आऔर विकास के लिए भी अनेक शताब्दियों का काल अपेक्षित है ।* ब्राह्मणा-साहित्य 
अ्रत्यन्त विशाल है। सारे भारत में ब्राह्मण-संस्क्ृति का प्रसार हुआ । श्ञास्त्रीय एवं 
'पारिभाषिक ज्ञान का विकास हुआ और पुरोहितों का सर्वाधिक वर्चस्व स्थापित हुआ । 
इस सब कार्य के लिए अनेक शताब्दियाँ चाहिएँ। और जब हम उपनिषदों पर 
विचार करते हैं और देखते हैं कि विभिन्‍न उपनिषदें विभिन्‍न कालों में लिखी गईं 
तथा इनमें भी अनेक प्राचीन श्राचायों की चर्चा है तो यह भी एक सुदीर्घ परम्परा का 
परिणाम है। तो भी हम यह देखते हैं कि वेदिक साहित्य के बिल्कुल प्रारम्भिक 
काल से भी उपनिषद्‌्-काल तक भारतीय आये जनों ने अपेक्षाकृत अत्यन्त लघु भृ- 
भाग पर विजय प्राप्त की थी--सिन्धु नदी से गज़ा नदी तक । यदि सुदूर उत्तर- 
पश्चिम से पूर्वी गज्जा-प्रदेश तक इतना सुदीर्घे समय' लगा तो कल्पना कीजिए कि 
सम्पूर्ण मध्य तथा दक्षिण भारत की विजय में कितना समय लगा होगा ! यदि हम 
इसका ध्यान रखें तो ७०० वर्ष का समय हमें बहुत दीर्घ समय नहीं प्रतीत होगा । 
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य युक्तियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। निविवाद मेक्समूलर 
को यह श्रेय है कि उसने सविस्तर युक्‍तियों एवं प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि बौद्ध 
धर्म (५०० ई० पृ०) से पूर्व ही उपनिषद-वाहुमय की रचना हो चुकी थी । बौद्ध 
साहित्य के श्रध्ययन से यह अति सुस्पष्ट है। कुछ विद्वानों ने यह इष्टिकोण प्रस्तुत 
किया था* कि प्राचीनतम उपनिषदों का काल ६०० ई० पूृ० से पूर्व नहीं है। 
आ्रोल्डनबर्ग ? ने इस मत का युक्तिपूर्वक खण्डन करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि 
प्रचीनतम उपनिषदों तथा प्राचीनतम बौद्ध साहित्य के अन्तराल में भ्रगमेक शताब्दियाँ 
गुजर चुकी थीं। बोद्ध-साहित्य के अध्ययन से यह निर्श्रान्त रूप से ज्ञात होता है कि 
न केवल वेद ही, वरन्‌ वेदाद्भ भी पूर्ण रूप से ग्रथित और सम्पादित हो चुके थे 
और ब्राह्मण-साहित्य और विज्ञान का विकास हो चुका था। मेक्‍्ससूलर के अनन्तर 
प्राचीन भारत की धार्मिक विशाश्रों के क्षेत्र में अनेक नवीन गवेषणाएँ हो चुकी हैं । 
उस समय अ्रान्ति से यह समझ लिया गया था कि बौद्ध धर्म के उदभव के पूर्व का 
भारत के घामिक साहित्य का पूर्ण विकास ७०० वर्षों में समा सकता है। जैसा कि 


हक» "नम ककएः कर पाते कब कस लक - 7५७ + का “करत जो तकपीक+494%0+80" ४ ++पकबक साफ 0//अल+) प्रधान ८39५ ११४७३) ८०%. २त५ ते शा: 0० न रपजकजक्की, 


१. ऐतरेय आारण्यक के प्रध्ययच से पता चलता है कि तब तक ऋचेद संहिता का दश 
मण्डलों में विभाजन हो चुका था (मैव्समूलर---प्राचीन संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३४७) 

२. ए. छठफृषााओड, ]43५05, 22, उ86 #, रिव्या738009,  #विटांशाई 4, 
0. 484. 

३... 27४6 शाह दरंश' (एद्ामरडदर्वेंका: पवतदों तह. शिवाहुए दंह॥ 0 परद॑धा03703, 
07. 288, 857, 

४. यह उल्लेखनीय है कि बौद्ध लोग भी अपने धा्भिक ग्रन्थों को 'सूत्र'ं कहते हैं यद्यपि 
वे सूत्र-शैली में लिखे हुए नहीं हैँ। वे सूत्र शब्द को “धामिक ग्रन्थ” के प्र में लेते हैं । 
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बुहक्लर ने प्रतिपादित किया है कि बौद्ध धर्म के आविर्भाव से पर्व भी भारत में ऐसे 
सम्प्रदाय थे जो वेदों की पवित्रता (दिव्यता) को चुनौती देते थे । इनमें से एक है 
जन सम्प्रदाय । इसके संस्थापक का काल ७५० ई० पू० है और प्रकाट्य युक्तियों 
द्वारा इसे सिद्ध किया जा चुका है। बुह्लर का कथन है कि वह सिद्ध कर सकता है 
कि वेद तथा ब्राह्मण धर्म के अन्य विरोधी सम्प्रदायों का काल भी अत्यन्त प्राचीन 
है; उससे अत्यधिक प्राचीन जिसकी अश्रभी तक कल्पना की गई है ।) दुर्भाग्य की बात 
है कि यह सिद्ध करने से पूर्व ही बुक्लर का देहावसान हो गया । 
सन्‌ १९०७ में ह्य गो विकलर ने एशिया माइनर में बोगाज़कोई (808॥8- 
25) में कुछ खोजें कीं जिनसे ऋग्वेद तथा बेदिक संस्कृति के काल की समस्या 
पर कुछ-कछ प्रकाश पड़ा ।* बोग्ाज्ञकोई प्राचीन हिटटाइट राज्य में था । वहाँ 
प्राप्त हुए मृत्तिका-फलकों में उन संधियों का वर्णन है जो हिदटाइट नृपति 
तथा मितानी-नृपति के मध्य १७०० ई० पृ० के प्रारम्भ में संपन्‍्न हुईं । उनमें संधियों 
के रक्षक के रूप में अनेक देवताओं के नाम हैं जिनमें अनेक बेबिलोनियन तथा 
हिट्टाइट देवता हैं। इनके अतिरिक्त मितानी के देवताओं में मित्र, वरुण, इन्द्र तथा 
नासत्यों' के नाम भी हैं। एशिया माइनर में मितानियों के पास इन देवताग्रों के 
नाम कंसे पहुँचे ?--इस प्रइन पर विद्वानों में बहुत मतभेद है। इतिहासकार मेयर 
(१८५८०) का विचार है कि ये देवता आयेकाल के हैं--श्रर्थात्‌ उस काल के जब 
भारतीय और ईरानी जन भाषा और धर्म की दृष्टि से एक अविभकक्‍त राष्ट्र के रूप 
में थे ।* मेयर की यह मान्यता है कि जिस समय हम इन ओआर्यों' को पश्चिमी 
| १. आरर-गार्वे का विचार है कि भागवत या पांचरात्न सम्प्रदाय प्रागबौद्धकालीन है । 

२. इस विषय में निम्न विद्वानों के ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं--(८०८७, ]४०८००, 4. 8. 
छाए; 3. ६०१०छ७ढला (7४408 2468), (567068, /. ६8 6. /िद[४४ 
ए0ए58४0, ४४४४॥८ट7आं(ट । इसके श्रतिरिक्त 8#द#॥6ंद7/ 47 (०7४, 7०7, 9.0. 8] मं. 
274 7705, ४०॥8, 777700. (इसमें सारे वेदिक साहित्य का विकास १२०० से 
३५० ई० प्‌० के मध्य काल में हुआ, यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। स्टेन कोनो का 
ग्रन्थ 776 47968. 6045. '॒॥४8 24वी/दाध 22080०, पाजिटर का /#द्ंशाश सरदीदा: 
ाचांतदा 7+बर्दा7708 तथा 9. (>68 का (0772० 2757079 ० /॥6:6 ग्रन्थ भी 
द्रष्टव्य हैं। वेद अ्नादि है! इस दृष्टिकोण के लिए देखिए---स्वामी दयाननन्‍द सरस्वती के ग्रन्थ 
“ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका? तथा सत्यार्थप्रकाश” । 

३. कम-से-कम लगभग सब विद्वान विकलर (१मटांट्री४०) के इस कथन से सहमत 
हैं कि इन देवताग्रों के नाम कीलाक्षर लेखों में निम्न रूप में है--6 07 ५--7७ 285-६- 
6 वीद्वएा एि--+प्र-४३-0७ 3.8-8-6 (दूसरे पाठ मैं--.8-#प ना9 88 $-]) व-से7 
दूसरे पाठ में---7-ठ3-78 व[द्व। '७-६०-७--५७-७:7-7७ । इस पठन के विरुद्ध केवल 
ये. एर०००५ ने सन्देह प्रकट किया है । 

४. विकलर का विचार है कि शिलालेखों में मितानी के शासक-रूप में वणित सर 
आय॑ लोगों का वाचक है | परन्तु यहु मत अ्रभी तक विद्वानों द्वारा स्वीकृत नहों है । देखिये-- 
2. जि. 5०9०७, ]7९55, 909, [07. 43006 . 
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मेंसोपटामिया तथा सीरिया में देखते हैं, उसी समय उत्तर-पश्चिमी भारत में भी 
पृथक्‌ रूप से आरयो का विकास प्रारम्भ हो चुका था। वैदिक सुकतों में (जिनमें 
प्राचीनतम सुक्‍तों का काल सम्भवत: १५०० ई० पू० से परवर्ती नहीं है) इस तथ्य 
के समर्थन में प्रमाण मिलते हैं। गाइल्‍स ने भी ऐसी ही सम्मति प्रकट की है। 
ओल्डनबगग का विचार है कि “थे देवता किसी पादइचात्य आये जाति के हैं और 
भारतीय देवताओं से मिलते-जुलते हैं। दोनों का मूल स्रोत एक है ।” ओोल्डनबर्ग 
का कथन है कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि 'जरथुश्त' के काल 
के पूर्व के ईरानी थे, या यह कोई आायों की तृतीय शाखा थी। वह इस परिणाम 
पर पहुँचा है कि बोगाज़कोई को खोजों के आधार पर वेद के काल की अति- 
प्राचीनता सिद्ध नहीं होती । 

यह तथ्य' है कि वरुण तथा मित्र, इन्द्र तथा नासत्यों का यह विशिष्ट 
समष्टीकरण केवल वेदों में ही है। इस कारण मैं जेकोबी, कोनो तथा हिलन्रांड से 
सहमत हूँ और इन्हें भारतीय वदिक देवता मानता हूँ। इस विषय में किसी अन्य 
दृष्टिकोण की युक्तिसंगतता सम्भव नहीं है। हमें यह मानना होगा कि जैसे श्रार्यो 
ने पश्चिम से भारत में प्रश्रजन किया, वेसे ही कुछ श्रार्यों ने पुनः पश्चिम में प्रव्गजन 
किया होगा । इसका कारण युद्धविजयाकांक्षा हो सकती है या फिर ववाहिक 
सम्बन्ध । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऋग्वेद के समय श्रार्य भारतीय 
भौगोलिक इष्टिकोण से पश्चिम के बहुत पास थे |" बोगाज़कोई के लेखों से काल- 
क्रम के विषय में हमें यह आभास मिलता है कि २००० ई० पू० के मध्य के लग- 
भग वे आरयंजातियाँ, जो वेदिक देवताओं की पूजा करती थीं, पर्याप्त काल से उत्तर- 
पश्चिमी भारत में निवास कर रही थीं | तथा ई० पू० १४०० के लगभग या उससे 
कुछ पूर्व इनमें से कई जातियों ने भारत से पश्चिम में प्रत्नजन किया था ।* यह तथ्य 


१. देखिए हिलबांड--( 4६४ 66#-क्ऋद (०घछाावं८0 372890.) का मत है कि भारतीय 
झारयों का पाश्चात्य देशों से सम्बन्ध था । ऋग्वेद में विशेष रूप से अष्टम मण्डल में इसके वचिहल्लु 
मिलते हैं। झार्य भारतीयों के एशिया साइनर में भ्रवस्थान के विषय में देखिये---२ , (>. 
5950087:67, ]078,58, 25, 4988, 90. 70 #. तथा #, #0776/---२२४८ धर८/४/ 
अ#वलाश) बंश 20270 एल ट्रटिंट7, 5.30, 4028, 00. )036 ६. । 

२. कोनो ने यह सुझाव दिया है कि मितानी संधि में नासत्यों की चर्चा इसलिए की 
गई है कि प्राचीन विवाह-सम्बन्धी कर्मकाण्ड में इनकी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण मानी जाती थी । 
मितानी सन्धि हिटुटाइट राजा सुब्बिलुलिउम तथा मितानी राजा मत्तिउज के परस्पर युद्ध के 
झनन्तर हुई थी भौर यह संधि मितानी राजा के हिंदुटाइट राज-कन्या के साथ विवाह से पक्की 
हुई थी । श्रश्वि-देवों (अश्विनो) का विवाह-संबंधी कमंकाण्ड से सस्बन्ध केवल ऋणग्वेद के सूर्या- 
सूक्‍त में पाया,जाता है। इस आधार पर कोनो इस परिणाम पर पहुँचा है कि “मैसोपोटामिया में 
भारतीय-आ्राय॑-सभ्यता का प्रसार तब हुआ जबकि ऋग्वेद का मुख्य भाग लिखा जा चुका था”? 
इसलिए ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग “मितानी-सेंधि से बहुत पूर्ब लिखे जा चुके थे ।? मुझे कोनों 
की युक्ति सशक्त प्रतीत, नहीं होती क्यों कि ऋग्वेद (८५.२६. ८. ) में इस्र भौर 'नासत्यो? युगलदेव 
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लघु है परन्तु है बहुत महत्त्वपूर्ण | इसे पूर्णतया प्रतिष्ठापित करने के लिए और भी 
प्रमाण चाहिए । इसे पूर्णातया सिद्ध करने के लिए बोगाज़कोई के मृत्तिका-फलकों 
में भारतीय संख्याओ्रों (अंकों) की भी खोज करनी होंगी |" 

वेदों का कांल ३००० ई० पू० निर्धारित करने का प्रइन ही नहीं उठेगा यदि 
यह सिद्ध हो जाए कि ३००० ई० पृ में ग्रादिकालीन भारतीय जनों से कछ भारत- 
योरोपीय जन पृथक्‌ नहीं हुए थे ।* मेरी सम्मति में यह इष्टिकोण असम्भाव्य-सा है 
और इसके समथेतन में सन्‍्तोषजनक प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस दृष्टि- 
कोण का वे विद्वात्‌ स्वागत करते हैं जो ऋग्वेद तथा भारतीय' संस्कृति के काल को 
अधिक-से-अधिक परवर्ती सिद्ध करना चाहते हैं। इस मत के प्रतिष्ठापकों में एक 
विद्वानू-जे ० हर्टल३-.हैं। हर्टेल का कथन है कि वह सिद्ध कर सकता है कि 
ऋग्वेद का उद्भव उत्तर-पश्चिमी भारत में नहीं भश्रपितु ईरान में हुआ और यह काल 
जरथुश्त के काल से बहुत परवर्ती नहीं है। हर्ठेल के श्रनुसार, जरथुइत का काल 
५०० ई० प्‌० है। जी० हर्सिह एक कदम और आगे जाता है। वह ईरान-सीरिया 
आदि में मिले प्राचीन कीलाक्षर वाले शिलालेखों में श्राये नामों की खींचातानी करके 
भारतीय राजाशं के नामों के रूप में रूपान्तरित कर देता है और इन तथ्यों” के 
आधार पर वह इस परिणाम पर पहुँचता है कि “लगभग १००० ई०प्‌० में भारतीय 
जन श्रार्मीनिया-से अ्रफगानिस्तान के मध्य घूम रहे थे और यह ही स्थान ऋग्वेद-काल 


के >>०२०/०/४०४३७५७७  #न"नेननन्‍लनसभतन नकली कन पके त्रनक्‍कनलानकनन अननणनन अधि हनन हज 


( 'इन्द्रनासत्या') के रूप में सम्बोधित हुए हैं श्रौर वहाँ उनका विवाह के कर्मकाण्ड से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। के ० चट्टोपाध्याय ((78]८प८७ रिटए/८ए७ 95 ]924, 99. 287 8) ने 
बोगाज़कोई संधियों की चर्चा से यह परिणाम निकाला है “२००० तथा १५०० ई० प्‌० के 
मध्य के समय में एशिया माइनर में श्रार्यों के कई दलों ने प्रवेश किया श्र उसी काल में दूसरी 
आये जातियों ने मध्यएशिया से भारत में प्रवेश किया श्र ब्रात्य नाम से प्रसिद्ध हुईं ।?? ब्रात्यों 
तथा एशिया माइनर में भारतीयों में तिथिक्रम-सम्बन्ध स्थापित करने का वास्तव में कोई झ्राधार 
नहीं है । इसलिए श्री चट्टोपाध्याय के तिथि-सम्बन्धी परिणाम (ब्राह्मण-काल, २००० ई० प्‌ ० 
तक यजूबंद तथा श्रथवंवेद लगभग २००० ई० पू० तथा ऋग्वेद ३००० ई०प्‌० से पव॑) 
कुल निराधार हैं । 


१... देखिये 9. ][९०४९०--कबीउल8 बा 670 0. अैदा5०/7 टक्‍॥0/83:7 09 
प्र्ट्ाकछ 


२. गुन्थर इप्सन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि “भारत-यरोपीय, भाषा में 

ताम्र', गो! तथा “तारक! के लिए प्रथुक्त होने वाले शब्द सुमेरियन भाषा से लिये गए हैं 

भोर यह ग्रहण-काल ३०००-२१०० ई० प्‌० से पहले नहीं हो सकता । इष्सन का यह मत स्वीकार्य 

प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह सर्वेविदित तथ्य है कि श्रत्यन्त प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में भी 
गो तथा ताम्र सामान्य घरेलू प्रयोग की चीजें थीं। 


३. जरथुश्त का काल प्लंकों तक अनिश्चित है परन्तु इसका काल लगभग १००० ई० 
पू० निर्धारित करने के पक्ष में काफी पृष्ट प्रमाण हैं । 
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का पालना है। भारत में आय इस काल के उपरान्त धकेले गए । एच० ब्रनहॉफर 
के एक सुझाव का अनुसरण करते हुए हूसिह यहाँ तक कल्पना कर लेता है कि 
ऋग्वेद में जिस राजा कानीत पृथुअ्॒वस्‌” की चर्चा झाती है, वह नाम सीरिया के 
राज। 'कतितस' का रूप्रान्तर है | कानतत्तू का नाम एक सिक्के पर एक ग्रोक शिला- 
में श्राता हैं। उसका काल २०० ई० पू० है। उसकी सम्मति में इससे यह सिद्ध 
होता है कि--ऋग्वेद के इन गीतों का संग्रह २०० ई० पू० तक नहीं हुझ्ना था ।" 
निश्चित ही ऋग्वेद के काल की यह सबसे अ्वरवर्ती सीमा है । 

ऋग्वेद के काल को काफी परवर्ती कहने के पक्ष में सबसे सशक्त युक्‍कति यह 
है कि वेद और अवस्ता की भाषा तथा धामिक दृष्टिकोण में अन्तरज्भ सम्बन्ध है।' 
धामिक एकरूपता के साथ धामिक विभिन्‍नता भी बहत है; तथापि एकरूपता के 
पहलुओं की व्याख्या सरलता से की जा सकती है और इस परिणाम पर पहुँचा जा 
सकता है कि पहले प्राग्वंदिक तथा प्रागू-अवस्तिक'” काल में भारतीय और ईरानी 
जन किसी समय एक आये सांस्कृतिक इकाई के रूप में थे, तथा जब वे एक-दूसरे 
से पृथक हो गए, तब भी पड़ौसी थे। जहाँ तक भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध 
का प्रश्न है, यह कहना नितान्‍त असम्भव है कि भाषाओं में कितने काल में कितना 
परिवतन होता है। कई भाषाएँ बड़ी जल्दी बदल जाती हैं; दूसरी सुदीर्ध काल तक 
लगभग अपरिवर्तित रहती हैं।* यह एक व॑ज्ञानिक तथ्य है कि पुरोहितों की 
भाषाएँ (जैसे कि वेदिक सूक्‍तों तथा अवस्ता की भाषाएँ) भाषित भाषाश्रों की अपेक्षा 
बहुत अधिक काल तक अपरिवर्तित रह सकती हैं । 

तथापि संसार की अन्य भाषाओं और उनकी शाखाओं के इतिहास का 
जितना हमें ज्ञान है, उसके आ्राधार पर हम यह कहने के लिए बाधित हैं कि भाषाएँ 
कई हजार साल अपरिवर्तित नहीं रह सकतीं, दसियों हजार साल तक अपरिवर्तित 
रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस कारण ज्योतिष-सम्बन्धी तथा भुगर्भविद्या- 
सम्बन्धी तकों के आधार पर ऋग्वेद के काल को १६००० ई० पू० या २५००० 





१. ऋ० ८. ४६. २१; २४ राजा प॒थुश्रवस्‌ की कथा भी प्रत्यन्त प्राचीन आख्यान है । 
शुनःशेप-भ्राख्यात के समान इसकी भी “पुरुषमेध” में कथा की जाती थी। देखिये शाहुखायन 
श्रोतसूत्र---१६, ११. २३ । 

२. ए. ए. मक्‍्डॉनल का कथन है (58४8, ४७४०7, ], 94, 97. 49. /0--- 
“यह भश्रसम्भव प्रतीत होता है कि हम इस परिणाम पर न पहुँचें कि भारतीय १३०० ई० पू० 
से बहुत पूर्व काल में ईरानियों से पृथक नहीं हुए थे ।”” 

३. २. (५ ४००9७ (2970०. 0०., 3, ए7. *ए। ह; 7, 9. 200.) का 
निम्त कथन मुझे उचित प्रतीत होता है-- यदि भाषा-विज्ञान सम्बन्धी तथ्यों के प्राधार पर 
प्नुमान करें तो प्रथम वैदिकसन्त्र! का काल २००० ई० पू० भी उतना ही सम्भव है जितना 
कि “१२०० ई० पू० |!” इसके प्रतिरिक्त देखिये : कामेश्वर श्रय्यर---(2॥67/07 [9 (00४/7747 
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ई० पूृ०) कहना अविश्वसनीय है। यह पूर्णातथा सम्भव है कि ऋग्वेद का काल 
इतना प्राचीन माना जाए तो इससे यह भी मानना पड़ेगा कि इतने सुदीर्घ युग में 
कोई भी सांस्क्ृतिक प्रगति नहीं हुई; भारतीयों-जंसी अत्यन्त प्रतिभाशाली जाति के 
विषय में यह अ्रत्यधिक आदइचरयंजनक बात होगी । ये तिथि-अंक इसलिए भी असंभव 
हैं कि हम वेदिक तथा परवर्ती ब्राह्मणीय संस्कृति में एक अविच्छिन्न प्रवाह देखते हैं 
जिसकी, विशेष रूप से धामिक परम्परा की, व्याख्या नहीं हो सकेगी। इसके 
अतिरिक्त पाशिनि ने अपने व्याकरण में जिस शिष्ट संस्कृत भाषा का निर्धारण 
किया है, उसका मुख्य आधार है ब्राह्मण-ग्रन्थों' की भाषा । और ब्राह्मणों को उस 
सयय में वेद का भाग माना जाता था तथा अश्रशोक के शिलालेखों (३०० ई० पू०) 
की भाषा, बेदिक भाषा से अन्तरज्भ रूप से सम्बद्ध है। ये ऐसे तथ्य हैं कि दसियों 
हजार वर्ष काल का अन्तराल कल्पित करना किसी भी दशा में युक्तिसंगत नहीं है। 
संक्षेप से हम कह सकते हैं--- 

१, गणित ज्योतिष-सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर ऋग्वेद के काल के 
निर्णय का प्रयत्त अ्रभी तक सफल नहीं हु है, क्‍योंकि वदिक ग्रन्धों से प्राप्त जिन 
सन्‍्दर्मों के आधार पर निशाय करने का प्रयत्न किया गया, उनके अर्थ व व्याख्या के 
विषग्न में विद्वानों में परस्पर बहुत मतभेद है। इनकी अनेक प्रकार से व्याख्याएँ 
हो सकती हैं। गरित ज्योतिष-सम्बन्धी गणनाएँ कितनी भी शुद्ध क्यों न हों, उनसे 
कुछ सिद्ध नहीं होता, जब तक कि इन सन्दर्भों की निश्चित व्याख्या न हो जाए । 

२. एशिया माइनर में प्राप्त कीलाक्षर-लिखित फलकों में कुछ बेदिक देवों के 
नाम उपलब्ध हुए हैं। इसके अ्र/तरिक्त कुछ युक्तियाँ आचीन वंदिक काल तथा 
श्रार्य (भारत-ईरानी) और भारत-यूरोपीय काल के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में 
दी जाती हैं। अभी तक ये 'ऐतिहासिकः तथ्य तथा मान्यता एँ अपने-आप में इतनी 
ग्रनिश्चित हैं कि विभिन्‍न विद्वानों ने परस्पर श्रत्यन्त विभिन्‍न तथा परस्पर-विरोधी 
मतों की स्थापना इनके प्राधार पर की है; तथापि आधुनिक खोजों के आधार पर हमें 
कुछ विश्वसनीय परिणाम उपलब्ध हो गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि २००० 
ई० पू० में प्राचीन भारत तथा पश्चिमी एशिया (कम-सै-कम एशिया माइनर तक) 
में परस्पर सम्बन्ध थे; श्रौर इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वेदिक 
संस्कृति का काल कम से कम' २००० ई० प्‌० तो अवश्य था । 

३. बेंद तथा अ्बस्ता की भाषाओं में परस्पर निकट-सम्बन्ध है तथा इधर 
वैदिक भाषा तथा परिनिष्ठित संस्कृत में भी प्रन्तरज्धभ सम्बन्ध है; परस्तु इते भाषा: 
सम्बन्धी तथ्यों के ग्राधार पर अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाले जा 
सके हैं | 


६$008०७७७७ 





१... प्रविनाशचन्द्र दास (2रिवुणटवीट ऑप्चट6) तथा डी० एन० मुृखोपाध्याय (पं 88 
प्रखदेंद 07605) ने ऐसी ही सुदूर तिथियों की कल्पना की है । 
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४, परन्तु इन भाषा-सम्बन्धी तथ्यों के कारण गरितज्योतिष-सम्बन्धी या 
भूगर्भ विज्ञान-सम्बन्धी ऊहाओं के आधार पर वेदिक काल को अत्यन्त अकल्पनीय 
सुदूर अतीत में नहीं ले जाया जा सकता । 

५. क्‍योंकि वेदिक काल के निर्णय के विषय में सब बाह्य साक्ष्य श्रसफल रहे 
हैं, इसलिए हम इस बात के' लिए बाधित हैं कि वेद का काल निर्णय करने के सम्बन्ध 
में हम भारतीय साहित्य के इतिहास से प्राप्त साक्ष्य पर ही अपने मतों को 
ग्राधृत करें । इस विषय' में तिश्चिततम साक्ष्य यह तथ्य है कि पाइव, महावीर तथा 
बुद्ध के ग्रन्थों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि उससे पूर्व सम्पूर्ण वेदिक वाहःमय 
पूर्ण हो चुका था, इसलिए उनसे अवर काल में वेदिक काल को लाने का प्रश्न ही 
नहीं उठता; तथापि इतने विशाल वाइमय के विकास की व्याख्या नहीं हो सकती 
यदि हम लगभग १२०० या १५०० ई० पू० को इसका उद्भव-काल मानें; सम्भवतः 
हमें वेदिक काल का २००० या २५०० ई० प्‌० से प्रारम्भ ग्रौर ७५० तथा ५०० 
ई० पू० के मध्य में किसी समय अन्त मानता होगा । तथापि इस विषय में अधिक 
बुद्धिमत्ता यही है कि हम किन्‍्हीं निश्चित तिथियों का कथन न करें और दोनों 
अतियों' से बचें । वेदिक काल को न तो हम कल्पनातीत सुदूर अतीत में ले जाएँ 
और न ही इतने श्र्वाचीन काल में कि मनीषी विचारकों के उपहास-पात्र बन जाएँ । 


अ्रनुक्रम रिगका 


अक्ष-सकत : यूतकार का गीत ८२; द॒त- 
कार की आत्मकथा; दयत की निन्‍दा 
८२-८४/ एकपात्रीय नाटक ८४; उप- 
देशात्मक ८४; जुआरी का स्वगत 
भाषण ८४; प्राचीन वीरगीत जिसमें 
महाभारत में यूधिष्ठिर या नल की 
कथा के सदश कोई अक्षकथा रही 
होगी ८४ 
अगम्यागसन : ४८. 
अग्नि : गृहस्थ का देवता ६४; मर्त्यों 
और देवों में मध्यस्थ ६४; गृहपति 
पुरोहित और प्रमुख अतिथि ६४; स्वयं 
* अमत्य किन्तु मर्त्यों में वास ६४; कुमा- 
रिका-पति ६४; वृषभ ६४; विवाह- 
संस्कार में महत्व ६४; एक हजार श्वृंग 
६५; अश्व के रूप में ६५; व्यन ६५; 
विद्यत्‌ ६५; अग्नि के तीन जन्म-स्थान 
चूलोक अच्तरिक्ष और पथ्वी ६५; 
अरणियों से उत्पन्न ६५; शाक्ति-पृत्र 
६५; आदिम जातियों में प्रचलित अग्नि 
प्रकट करने की प्रथा १३१; अग्नि के 
विषय में कुछ प्रार्थना मन्त्र १३२; कुछ 
अस्पष्ठाथंक और कुछ प्रतीकात्मक 
मन्त्र १३३; अग्नि का संवत्सर से तादा- 
त्म्य १५० । 
अग्नि-पात्र : १३३ 
अग्नि-पुजन: प्राचीन प्रथा ६५ 
अग्नि-प्रार्थन : अग्नि को सम्बोधित 
मन्त्र १३३. 
अग्नि-मथन : विधि १३२; अरणि के 
निम्न काष्ठफलक को स्त्री की और 
उपरि काष्ठफलक को पुरुष की संज्ञा 
१३१ 
अग्नि-सुक्त : सं ख्या ६५; इनमें प्रक्ृति- 
तैन्दर्य का वर्णन ६६५ इनमें पुराण- 
गाथा और काव्य दोनों सम्मिलित ६४ 


अध्न्या (गाय) गाय का रम्भारव ४६; 
दुग्ध और घृत ४६; गाय के दृध पर एक 
जमन गीत ४७; गोवध का निषध ४७ 
अड्धिरस्‌ : ४१; काले जादू का मन्त्र 


| ८९; प्राचीन अग्नि, जादू पुरोहित तथा 
अध-देव के रूप में १३१ 


अजश्यंगी : भूतों को भगाने के लिये इस 
नाम के पौधे का प्रयोग १०० 
अजातशत्र और गाग्ये बालाकि संवाद : 
१८७. द 
अजीगतें : 
अचन्ि : ४ १ 
अथवंवेद--ब्रह्मवेद । वास्तव में यह 
ब्रह्मा का वेद नहीं । देखिए ब्रह्मा; वशी- 


ऋषि १५८, 


करण, अभिचार आदि मन्त्र-तन्त्रों का 


वेद ३९; अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद 
८९; नामकरण, अर्थ: पवित्र जादू, 
अग्निपूजक, जादूगर पुरोहित, माजी 
का बंद (अवेंस्ता) ८९; विषयवस्तु 
८९-९०; शौनक और पप्पलाद 
शाखाएँ ९० ; रचनान क्रम, 
मूल काण्डों में सूक्‍कतों की व्यवस्था 
योजनानसार निश्चित ९०; भाषा 
९१, छन्‍्द ९१, तिथि ९१, रचयिता, 
९१, ऋग्वेद से परवर्ती ९१; भौगों- 
लिक तथा सांस्कृतिक दशाएँ ९१; जादू- 
टोने के मनन्‍्त्रों का ब्राह्मणीकरण ९१; 
व्याध की चर्चा ९१; ब्राह्मणों का 
महत्त्व ९१; जादुओं का जनकाव्य रूप 
९२; पुरोहित दृष्टिकोण ९२; 
दाशनिक सूकतों का जादू-टोने के लिये 
प्रयोग ९२५ दाशेनिक शब्दावली ९२; 
स्वश्वरवाद का विकास ९२; अध्या- 
त्मविद्या और सृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी 
ऊहाएँ ९२ पवित्र ग्रन्थों की गणता में 
कहीं अथव॑वेद की गणना नहीं ९३; 


२३० 


कुछ प्रागतिहासिक काल के मन्त्र ९४ 
पुरोहित-धर्म से अप्रभावित ९५; जन- 
सामान्य के विश्वासों से परिचित ९५; 
मतकों की आत्माओं, पिशाचों, भत- 
प्रतों, दानवों और जादू-ठोने की विद्या 
से परिचित ९५; जादू-टोने के मन्त्रों की 
तातार शमनों के मन्त्रों से तुलना ९५; 
मर्सेबर्ग के जादुई मन्त्र से अथववेद के 
एक मन्त्र की तुलना ९५; रोग-निवारक 
जादूमस्त्र---संषज्यानि ९६; यज्ञीय 
मन्त्र ११०: गगद्यमय मन्त्र ११०; 
अन्त्येष्टि-संस्कार ११०; पितरों की 
पूजा ११०; कुन्ताप-सुक्त ११०; 
दक्षिणा के समय आनन्दोत्सव के मन्त्र 
११०; मद्यपान और अश्लील वार्ता- 
लाप के मन्त्र १११; आध्यात्मिक 
तथासष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी मन्त्र १११; 
दाशनिक सूकक्‍्त जो कि ऋग्वेद के 
दाशनिक सृक्त और उपनिषदों के 
बीच की कड़ी हैं १११; रहस्यमय सूक्‍त 
रहस्यवादी की भाषा में, न कि दार्श- 
निक की भाषा में ११२: दाशनतिक 
सूक्‍तों के रहस्योद्घाटन में इसन का 
गदान ११५; परिशिष्ठ २०८ 
अथर्ववबेद प्रातिशाख्य सुत्र : शौनककृत 
शौनकीया चतुरध्यायिकां से पृथक २ १० 
अरथर्वाज्भधिरस उपनिषद्‌ : पापों का 
प्रक्षालन करने के लिए १७८-१७९. 
दिति : आकाश का विस्तार अथवा 
अनन्त विस्तीण पथ्ची ५५ 
अद्कत : मनष्य और विश्वात्मा में 
एकता १६६ 
अद्वेतवाद : विश्वव्यापी आत्मा का 
विश्व रूप ७१. 
अध्यात्म : आध्यात्मिक विचार करम- 
काण्ड के विरोध में १७२; ब्राह्मणंतर 
वर्ग का, विशेष रूप से क्षत्रियों का 
. योगदान १७२ 
अध्यात्म विचार : अन्त्य वर्ग की देन 
९७२ 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


अध्वयं : (यज्ञ-सञ्चालूक) यज्ञीय 
कमंकाण्ड में गद्य-पद्य के प्राथना-मन्त्रों 
व निगदों का उच्चारक १२०-१२१. 
अनडवान : ११४ 

अनुवाक्य : देवताह्वान के मन्त्र १२० 
अनष्टप्‌ : एक छन्द, वदिक साहित्य में 
अल्पञ्य: प्रयुक्त किन्तु लौकिक संस्कृत 
में सर्वा- घिक प्रचलित ४४ 
अन्त्यष्टि क्रिया : शवों का दाहकर्म; 
शवों को मूमिस्थ करने की प्रथा ६९. 
अन्न-वृद्धि : १०१. 

अपर : जन कथाओं की भाषा; 
प्राकृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं 
के बीच की कड़ी ३५ 

अपरा विद्या : वेद और वेदाज़र 
अप्सराएं : जंगल या खेतों में घमने- 
वाली प्रतात्माओं के रूप में ५५ 
उनके नाम १०० 

अप्सराएं और गन्धरवें : १०० 
अभिज्ञानशाकुन्तल : जमन और अंग्रेजी 
अनवाद ९; महत्त्व ११ 

अभिजश्ञाप : अभिशाप का मर्तीकरण 
१०७; ब्राह्मग-विरोधियों के प्रतिकूछ 
अभिशापविधान ११० क्‍ 
अमरकोश : १० 

अम्भणी : मंघ-गर्जन रब १४२ 
अयस्थण : एक ब्राह्मण राजा १६९ 
अरणियाँ: काप्ठफूलक जिनके परस्पर 
रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती 
है १३१; अरणियों की पुरूरवा-उबंजी 
से तुलना १३२ 

अथेवाद : अथ की व्याख्या १४८ 
अहुंत्‌: : भहंत्‌ बनने के साधन १४७. 
अलब रूती : अरबी यात्री २१ 
अवस्थायें: जाग्रत, स्वान, सपप्ति १९२ 


अशोक :राज्याभिषक तिथि, सा म्राउस- 


सीमा, शिलालेख उनका महत्त्व, 


बौद्ध धर्म का प्रचारक तथा संरक्षक, 


सन्देश २०. रा 
अहव : रथवाहक के रूप में अथवा यद्धों 


अनुक्रमणिका 


में मुख्य सहायक के रूप में ४६. 
अश्वृत्थ -: १००. 
अव्वपति केकेय : एक राजा जिसने 
पाँच ब्राह्मणों को आत्मज्ञान दिया १७२. 
अद्वमंध : एक यज्ञ, उसका प्रयोजन 
१२८ 
अधश्विनौं : एक पहेली ५५, दिओस्कुरी 
(ग्रीक ) 
अष्टाध्यायी : पाणिनि २१२. 
असमिया : पूव दिशा में ३६. 
असीरिया : वहाँ उपलब्ध साहित्य 
२१३ 
असुर : (अवेस्ता 'अहुर ) देव अथवा 
दत्य ५५; अनेकार्थ १४४; विजय- 
प्राप्ति के लिये असुरों द्वारा अनुष्ठित 
यज्ञ १४४, 
आः तन्‍्त्रसाहित्य में रहस्यमय यज्ञ का 
प्रयोग १३७. 
आख्यान : आख्यान सूक्‍त, दे० संवाद- 
सूक्‍त । आख्यान सूक्‍तों के रहस्यमय 
स्वरूप की' व्यासख्या--ओलल्‍्डनबग्ग का 
' परिकल्प ७३, ७४; आख्यान सृकतों 
में केवल पद्यभाग अवशिष्ट ७४; गद्य- 
भाग के अंश ब्राह्मण, उपनिषद्‌, महा- 
काव्य' तथा भाष्यग्रन्थों में प्राप्त ७४ 
नाटक के रूप में ७४; मक्‍्समलर, 
सिलवाँ लेवी, हटल और श्रेडर का मत 
७४; अधंवीरकाव्य, अधंनाटकीय' 
काव्य, ७४; भारतीय जल प्लावन की 
कथा (शतपथ ब्राह्मण में) १५४ 
सेमेटिक ख्ोत १५४; पुरूरवा-उवंशी 
संवाद (ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में 
१५४; मनोवागारुयान (मत और 
णी में विवाद, प्रजापति: द्वारा 
. निर्णय) १६०; सपक्ष पवतों की गाथा 
१६२; सृष्टि-उत्पत्ति' कथाएँ, अग्ति- 
होत्र का उद्धव और महत्त्व १६२, 
१६३; सृष्टिकथा, स्वर्णमय अण्ड से 
जगत्‌ की उत्पत्ति १६५ 
आख्यान गद्य : १५५ 


२३१ 


आख्यान साहित्य : यूरोप के आख्यान 
साहित्य पर भारतीय आश्यान साहित्य 
का प्रभाव, ५. 

आख्यानविद्‌ : ब्राह्मणों में आ्यानविदों 
की चर्चा १६८ 

आचार व्यवहार : गुद्यसृत्रों में वणित 
आचार-व्यवहारों की प्राचीन यूरोपीय 
व्यवहारों से तुलना २०४ 

आत्मन्‌ : अन्तःसत्ता १८४; आत्मन्‌ शब्द 
का इतिहास १८४; आत्मा और ब्रह्म 
की एकता १८५; आत्मविषय पर 
शाण्डिल्य के विच।र १८५; आत्म- 


विचार १८९; आत्मसत्ता स्व-रूप 


वस्तु--काँट १८७; भूख, प्यास, दुख 
भ्रान्ति, जरा और मत्य से परे १९७ 
आत्मसिद्धान्त : ब्राह्मणेतर वर्ग में 
उद्धत १७२ 

आददों जीवन : आश्रम व्यवस्था १७३ 
आदित्य : १४२. ह 
आदिम लोग : उनके आचार व्यवहार 
की पद्धति ४८; न॒वंश विज्ञान विशा- 
रदों का मत ४८; उनके काव्य ९७ 
आथवबंण ज्योतिष : २१२. | 
आध्यात्मिक विचारक: वानप्रस्थियों 
और परियब्राजकों के रूप में १७२; 
अध्यात्म विचारक पुरोहित .वर्ग से 
असम्बद्ध १७२ 

आपस्तम्ब स्मति : १२५ 
आपस्तम्बीय गृह्मसुत्र : २०६ 
आप्रीसुक्त : कर्मकाण्डीय मन्त्रों का वर्ग 
६९; संख्या ६९; पशुयज्ञ में विनि- 
योग ६९; सोम को संबोधित और 
सोमयाग में प्रयक्‍त ६९; कमकाण्डीय 
प्रयोजन किन्तु काव्य सुषुमा से युक्त 


६९ 

आफ्रोच्ठ, थियोडोर : हस्तलिखित प्रन्थों 
की सूची १७ द 

आभिचारिकाणि : अभिचार से सम्बद्ध 
मन्त्र १०५; अभिचार मन्त्रों में दत्यों 
'के नाम १०५; देत्य विनाशक मन्त्र 


३३४ 


१०५; सपत्नी के विरुद्ध मन्त्र १०५; 
स्‍त्री को वन्ध्या बनाने के मन्त्र १०५; 
नर को नपुसक बनाने के मन्त्र १०५. 
आम्‌--तन्त्र साहित्य में रहस्यमय शब्द 
१३७. 
आरण्यक : अरण्यसम्बन्धी ग्रन्थ ३९: 
ब्राह्मण ग्रन्थों के ही भाग या परिशिष्ट 
१७३, विभिन्न वदिक सम्प्रदायों से 
सम्बद्ध १७३. स्वरूप १७३; नाम- 
करण १७३; मनन अदीक्षित के लिये 
खतरे का कारण १७३; विषय: यज्ञ 
का रहस्यवा द, प्रतीकवाद तथा परो- 
हितों काद्शन १७४; अधिकारी 
१७४ 
आरण्यक और उपनिषद : विभाजक 
रेखा खींचना कठिन १७४ 
आरुणि-इवेतकेतु संवाद : १८५-१८७. 
आतंभाग-पाज्ञवल्क्प संवाद : १९२. 
: दे० भारतीय आये. 
आपं-जाति : आरयं-जाति का दक्षिण 
भारत में विस्तार । प्रगति के काल 
निर्णय पर ओल्डनबर्ग के घधिचारों का 
खंडन २२०; पश्चिमी मंसोपटा- 
मिया और सीरिया में २२४. 
आय॑ भारतीय : पश्चिम से पाञूचनद 
प्रदेश में प्रवेश ४५: दस्यओं के साथ 
यूद्ध ४५; कमठ, आनन्दी, और योद्धा, 
गिष-साध, अंशत: जंगली ४९ ; त्सिमर 
के विचार ४९; सांसारिक ममद्दि के 
लिय देवताओं से प्रार्थना ४९: स्त्रेण 
नहीं, निवृत्तिवादी या निराशावादी 
नहीं ४९ 
. आषयकल्प (>-मशक कल्पसूत्र) 
सामवेद से सम्बद्ध २०७ 
आवागमन किक : ऋग्वेद में 
' चिन्ह नहीं 
आश्रम : आश्रम-सिद्धान्त का ध्मेसूत्रों 
में पृणत: विकास १७३ 
आश्रम व्यवस्था : १७३ 


. आइवलायन गुहासूत्र : ऋग्वेद से 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


सम्बद्ध २०७. 
आइवलायन श्रोतसुत्र : ऋग्वेद से 
सम्बद्ध २०७. 

इंडा: : यज्ञीयः हवि १५५; आख्यान 
१५०५. 


इतिहास : काव्यरूप में २ 
इत्सिंग : चीनी यात्री २१ 
इन्चबि : एक असर ९९ 
इन्डोन शिया: इन्डानेशिया के मलूय- 
ग़ेगों में काष्ठमथन से अग्नि का जन्म 
१३९१ 
इन्द्र : तूफान का देवता अथवा सूर्य ५४ 
६०; वदिक भारतीयों का राष्ट्रीय 
देव ५९; पू्णत: यद्धलौीत ५९; वत्र- 
वध ५९; महान कार्यो का वन ६० 
दाढ़ी ६१, दीघकाय' ६१; वषभ ६१; 
सोमपान का अतीच्छक ६१; जन्म 
माता की कुक्षि से ६१; प्रशंसा गीत 
६१-६२; महत्तम वीर कार्य ६२; 
हरकुलिस के साथ तुलना ६२; दस्य- 
हन्ता, सप्तरश्मि, वज्रहस्त, वज्रबाह 
६३; वत्रवध्र के बाद गौओं को मक्‍त 
कराना ६३; योद्धाओं का देवता ६४ 
अपनी सत्ता को प्रमाणित करने के 
लिये प्रकट होना ७२; निर्बंचन १४९; 
महान काय १८८. 
इन्द्र-अग्नि : ६८. 
इन्द्र-पृषा : ६८ 
इन्द्र-वत्र-यद्ध : ५९: हिलब्रान्ड के 
विचार ६० प्राकृतिक दृदय का रूप- 
कात्मक वर्शन ६०; आय प्रत्रजकों की 
मूलवासियों से होने वाले युद्धों की 
झलक ६०, 


इच्र-सोस : ६८ 
ईरानी (प्राचीन) : अग्निपूजक ८९ 
ईश उपभिषद :* वाजसनेश्रिसं हिता 


(शुक्ल यजुर्वेद) का अन्तिम अध्याय 
उद्गाता : सामगायक और सोम- 
हवियों को तंयार करने में सहायक 
१२०, १२५ 


अनुक्रमणि का - 


उहालक : आरुणि १७२. 

उयनयन : हारिदुमस गौतम द्वारा 
सत्यकाम जाब।छ का उपनयन १७१ 
उपनिषद्‌ (निगृढ़ सिद्धान्त) ३९; 
उपनिषत्काल में बौद्धिक तया साहि- 
त्यिक गतिविधियाँ क्षत्रियों के हाथ में 
१६९; उपनिषदों के विषय में हिल्ब्ांड 
और डयूसन के विचार १७२; श्रति 
अर्थात्‌ उच्चरित शब्द के रूप में १७४ 

>-वेदान्त, वेदों का अन्तिम भाग 
अथवा अन्तिम, उद्देश्य १७४," उपनिष॑- 
त्सिद्वान्त, वेदों का एक-मात्र अथवा 
अन्तिम उदृश्य १७४; आधारभत 
सिद्धान्त १८२; उपनिषद अध्ययन के 
अधिकारी--वानप्रस्थ १७४; वेद- 
पारायग के अन्त में उपनिषदों का 
अध्ययन / उपनिषदों के अध्ययन 
में. कठिन तपस्या के नियमों 
का विधान १७४; उयनिषद अध्ययन के 
अविकारी' पर आरुणि और मन के 
विचार १७४; उपनिषदें विभिन्न व दिक 
सम्प्रदायों से सम्बद्ध १७४; १७६; 
उनकी भाषा १७५; कार निर्णय 
१७५ बृहर्‌ उपनिषरदें बुद्ध और पाणिनि 
से पूववर्ती १७५; रचना १७५; 
अधिकरांशतः पद्म में लिखित १७६; 
उपनिषदों का पाठ अनिश्चित १७६; 
उपनिषदों में सांख्य, योग और वेदान्त 
के सिद्धान्त १७६; काल की दृष्टि से 
उपनिषरों में पूर्वापर, निरचय' नहीं 
१७७, प्रयोजन और विषय' की दृष्टि 
से उपनिषदों का वर्गीकरण १७७; 
उपनिषदों का दर्शन वेद-परवर्ती नहीं 
१७७; वेणीमाधव बहुआ के मत का 
खण्डन १७७-१७८; शली १७८; 
स्तर १७८; शव और शाक्‍त उपनिषदें, 
ड्सन का विभाजन निर्दोष नहीं १७८ 

बंष्णव उपनिषद १७८; बे दिक पाठय़ों 
के नाम से उद्धत १७९; वदविकेतंर 
उपनिषदे १७९; उपनिषद्‌ शब्द के 


र्‌रे३. 


अर्थ १७९-१८०; अश्रवंवेद की 
उपनिषदें १७९; उपनिषदों में जाति 
भंदकी आलोचना १७९; विषय १८० 

दर्शन १८१-१८२; भिन्न-भिन्न ग॒रुओं 
के सिद्धान्तों की चर्चा १८१; विचार- 
धाराएं. और कारण १८१; कहीं- 
कहीं दर्शन या साहित्य की .दृष्टि से 
निम्न स्तर के साहित्य का भी समावेश 
१८२; उपनिषत्कालीन राजसभाएँ 
और उनका वातावरण १८२; विविध 
लोगों के तथा विविधकालों के विचारों 
का संप्रह १८२; व्यवस्थित विचार- 
धारा १८२; आत्मासम्बन्धी विचार 
१८५, १८६, १८७; उपदेश : दाम्यत, 
दत्त, दयध्वम्‌ू--आत्मनिग्रह , उदारता 
दया १९२, १९४; देवासुरमनुष्यों 
के प्रति प्रजापति का उपदेश १९४ 
उदृश्य : मानव-जीवन का ब्रह्म के साथ 
एकात्म्य १९४; एंकात्म्य के उपाय 
१९४; ब्राह्मण-ग्रन्थों की अपेक्षा 
उपनिषदों में नतिक सिद्धान्तों की 
चर्चा अधिक १९६; आशावाद है 

निराशावाद नहीं १९७; संसार के प्रति 
घृणा किन्तु ब्रह्म के आनन्द की प्रशंसा 
१९७; परवर्ती भारतीय दर्शन के 
निराशावांद काम १९८; उपनिषद 
'ईरवरीय ज्ञान! है- इस धारणा से पूर्ण 
स्वतन्त्र सजनात्मक दाशंनिक विचारों 
पर कुठाराघात १९८; दाशंनिक काव्य 
के रूप में १९८; अतिमानव विचारों 
कासंग्रह १९८; उपनिषदों का ईश्वरीय 
ज्ञान होने के भारतीय विश्वास की 
पुष्टि १९९; शापेनहार की विचार- 
धारा और उपनिषदों में साम्य १९९, 
नव प्लेटोवाद और उपनिषद्‌ १९९५ 
रहस्यमय सिद्धान्तों का संग्रह २००; 
कुछ उपनिषदें संहिताओं तथा ब्राह्मणों 
में उपलब्ध २२१, प्रत्चनीनतम 
उपनिषदों का कारू ६०० ई० पू० से 


पूवं नहीं है” ओल्डनबर्ग द्वारा इस 


२२३४ 

मत का यूक्ति-पूवंक खण्डन २२२. 
उपनेखत---ईरानी भाषा परश्शियन' में 
अनृदित पचास उपनिषदों का एक 
संग्रह १७९. 

उपभत--अन्तरिक्ष १५०. 
उपवसय--उपवास का दिन, निर्वेवन 
१४८; उपवसय के विवय में आयाढ़ 
साववस तय। याज्ञवल्क्य का मत १४९. 
उम्‌ : तन्‍्त्र साहित्य में रहस्यमय' अक्षर 
१३७. 

उर्द: उद्गम ३६ फारसी और अरबी के 
शब्दों और व्ययकरण का मिश्रग ३६. 
उलखल--उर्कर : निवेचन १४९. 
उबा : आलोक-वसना कुमारी के रूप 
में ६६; उप्रा का खजूर ६६. 
उष्णिक्‌ : वदिक छत्द ४४. 

ऊम्‌ : तन्‍्त्र-साहित्य में इस रहस्यमय 
शब्द का प्रयोग १३७, 

ऊह : ग्राम-गेय गान से सम्बद्ध १२४. 
ऊह्य : आरण्य गान से सम्बद्ध, १२४- 
ऋ ग्विचान : स्वरूप । मनन्‍्त्रों की जादुई 
शक्ति का वर्शन २११. 

ऋण“्वेद: रोज द्वारा प्रथम अष्टक का 
प्रकाशन; मंक्समूलर द्वारा सायगभाष्य 
सहित प्रशाशन; आफफ्रेच्ट द्वारा मूल 
का प्रकाशन १६; स्तुति-गीत ३९; 
संप्रह प्रत्य, शाकल शाखा उपलब्ध, 
मण्डल-विभाजन, अष्टक-विभाजन ; 
सृक्‍त संख्या ४१; दो से लेकर सात 
तक के परिवार मण्डरू, उनके ऋषि 
४१; अष्टम मण्डऊल के ऋषि ४१८ 
नवम मण्डऊझ की व्यवस्था ४२; 
प्रथम और दशम मण्डल की परवर्तिता 
पर विच।र ४२; नवम मण्डल, सोम 
देवता ४२; सृूक्‍तों का पौवषिय विचार 
४३; भौगोलिक एत्र सांस्कृतिक दह्मा 
४५; नैतिक स्थिति ४८, सन्दिग्ध 
अथे वाले सूक्‍त, अनुवादकों की ध्रान्तियां 
४९; भारतीय विवारधारा अथवा 
भारोपीय मानसिक जीवन का चित्रण 


भारतीय साहित्य का इतिहास: 


४९; जमंन अनुवाद ---लूडविग, पिशेल 
और गेल्डनर ५१ ऋग्वेद के सम्बन्ध 
में दो मिथ: विरोधी मत (१) कायगी 
के मत में ऋग्वेद के मन्त्र आदिम काल 
के कवियों की सशक्त वाणी के सजीव 
रग।र ५२; (२) ओल्डनवर्ग के मत 
में कर्मकाण्ड में दक्ष पुरोहित वर्ग की देन 
५२; दोनों अतियों में मध्यम मार्ग का 
अनुसरण ५३; ऋग्वेद का महत्त्व ५३; 
ऋग्वेद पर विद्वानों की अतिरज्जना 
पूर्ण उक्तियाँ ५३; ऋग्वंदिक मन्त्र 
गीति के रूप में कवि परिवारों और 
पुरोहित वर्गों में उद्मूत, तो भी सर्वे 
सामान्य घारा पर आधृत ५६, कर्म- 
काण्डीय' सूक्‍तों में छौकिक सूक्‍तों का 
प्रवेश 2१; सोमसूकतों में एक श्रमिक 
गीत ८२; विवय सामग्री--क्रामिक 
तथा छौकिक विपय, कर्मकाण्ड में 
प्रभृकत तथा विश्वद्धकाब्य रूप सुक्‍त,' 
अति प्राचीन कविता के अंशमात्र; 
पुरोहित वर्ग की रचना ९१; चार 
वर्णो की चर्चा ९१; सूकक्‍तो में पूर्व वर्ती 
और परवर्ती भाग २२०, २२१; पुनरा- 
वृत्त मन्त्र २२१; प्रचोनतम सुक्तों 
के रवनाकाल से स॑ हिता के रूप में संग्रह 
होने तक कई शा छिदियां व्यतीत २२१; 
ऋ्वेदसं हिला प्रारम्भिक ग्रन्थ न होकर 
दीप्रकालोन साहित्य की परिणति 
२२१; हर्टल के' विचार : ऋग्वेद का 
उद्रभव ईरान में २२५; आयंजनों का 
आर्मीनिया से अफगानिस्तान में प्रवेश 
और ऋग्वेद की रचना २२५; कारू- 
निर्णय : वेद और अव स्ता के साम्य पर, 
गणित ज्योतिष के तथ्यों पर एवं भृगभभे- 
विज्ञान को ऊहाओं के आधार पर 
सम्भव नहीं २२७; एशिया माइनर 
के कोलाक्षर फलकों में उपलब्ध बंदिक 
देवों के नाम पर, ई ० पू७ दो हजार वर्ष ; 
उद्धव काल : महावीर और बद्ध से पूर्व 
२००० या २४५०० रद पू०; अन्तिम 


श्रनुक्तर णिका 


काल : ७५० तथा ५०० ई० पृ० के 
मज्य में किय्ती सनव; सुदूर तिथ 
कल्पना के प्रतिझक यूक्‍्तियाँ २२६- 
२२७, अवखर्ती सीमा २२६; न तो 
कल्यनातीत सुदूर अतीत में, ना ही 
अर्वावीन काल में--दशोेनों अतियों से 
परे २२८; -मण्डलों और सुक्तों में 
विभाजन अति प्राचोन २१० 

ऋष्वेद और अयवेवेद : साहित्यिक 
दृष्टि से न कि यज्ञोय दृष्टि से' संकलित 
4 0 २ 

ऋ/वबेद और अबेस्ता ; ऋग्वेद को भाषा 
का अवेस्ता को भा से अंतरंग संबंब 
२२६. 

ऋ“ग्वेद प्रततिशार्य : शौनक की रचना, 
पद्य में २१०. 

ऋ:ग्वेदबाहाण : ऐतरेय और कौबी- 
तक (>शाहूवायन ) 

ऋण: ऋषि ऋणग, देव ऋण, पित ऋण 
१५६ 

ऋतुएं : ऋतुओं को संख्या २१९. 
ऋतुयाग : १५२. 

ऋतु संहार: ९ 

ऋण: प्रेत या पिशाच के सदुश ५५. 
ऋषिशाएं ४२१. 

ऋषि : उत्पत्ति १६७. पुरोहित वर्ग 
के छोग हो नहीं, ब्राह्मगेतर भी थे 
१६७. 

एकात्मवाद : २०० 

एकेशवरवबादी विघार १७६ 

एडाल्बट कु्हु : भूतोंकों दूर भगाने 
वाले भारतोय और जनंत मन्त्रों में 
साभया १००. 

एडेजंग, फ्रीडरिक : संस्कृत भाजा के 
साहित्य का अध्ययन १७. 

एथेन्स में वेशया प्रथा : ४८ . 

एन्सर्ट, जान योहान 

एम : तन्‍्त्र साहित्य में रहस्यमय शब्द 
का प्रयोग १३७ 


एशिया माइनर : एशिया माइनर में 


२३५ 


भारतीयों का प्रवेश २२५ 

एतरेय अर्ण्ण्यक और एतरेय उपनिवद 

ऋग्वेद के एतरय ब्राह्मण के भाग १७४ 

एतरेव ब्रह्मग : महिदास, . ऋग्वेद 

संहिता से सम्बद्ध ३९; १४०; एक 

व्यक्ति की कृति नहीं १४०; विषय- 

सोनयाग, अग्निहोत्र और राजसूय 

यज्ञों का वर्गत १४० 

ओम : स्त्रीकृति वाचक शाब्द, हिन्न 
आमीन ; अर्य १३६; सर्वाधिक 

पवित्र अक्षर १३७; महिमा, ओम की 

महाव्यहृतियाँ १३७ 

ओऔबधियाँ : दुष्ट मन्त्रों का दुष्प्रभाव 

रोकने के लिये १०६. 

क5ठ--काठक उपनिषद्‌ : कृष्ण यजूर्वद 

को एक शाखा से सम्बन्धित १७६ 

कृण्व : ४१ 

कनिष्क : बौद्ध धामिक अभिलेख २८. 

कञ्न ड़ : द्रविड़ भाषा, संस्कृत से प्रभा- 

वित्त ३७. 

कन्नौजी : हिन्दी को एक बोली ३६. 
कन्या : दुख का कारण; जन्‍्मते ही 

मार डालने की प्रथा कुछ जातियों में 

प्रचलित १५७ 

कपिष्ठल-कठ संहिता : 

अपूर्ण उपलब्ध : १२६. 

कम्च॒व शप्रभस्मकलश ५९. 

करपेंकाण्ड : कमकाण्डोय प्रार्थ ता मन्त्र 

६८; कमेकाण्ड को रहस्यमयता १३० 

कर्माणि । सूक्‍तों के आशो 

बंबत और अर्थनाओं के रूप में नित्य 

ओर न मित्तिक कम ११९; ब्राह्मणों 

को मृरुपष वित्रय वस्तु २०२ 

करप्पेहाण्ड-साहित्य (कल्पसूत्र) : २०२. 

करमेक्वाण्डीप विधि: उसका स्वरूप और 

प्रपोजत १४८. 

करमफाण्डीय संहिताएं : सामवेद और 

यजुर्वेंद १२१; बौद्धवर्म से पूर्व वर्ती 
१४७ 

कमें्ररीप : कमंकाण्ड का ग्रन्थ २०८ 


२३६ 


कर्म सिद्धान्त : १९२ 

क्‌ल्प घ् कमंकाण्ड ग्रन्थ, सूत्रात्मक 

शैली में लिखित ४०; वेद की प्रत्येक 

शाखा के पथक॒ पथक चार प्रकार के 

सूत्र २०६; कल्पसूत्रों का वेद को 

विभिन्न शाखाओं से सम्बन्ध २०६; 

वेदों की सभी शाखाओं के कल्पसूत्र 

अञ्राप्त २०७. 

कवष : एक ऋषि जो कि दासी का 

पुत्र था १७०. 

कवि : मन्त्रों के रचयिता सच्चे कवि थे-- 

विन्टरनित्स । सच्चे कवि नहीं थे-- 

ओल्डनबर्ग ८५: ओल्डनबर्ग के सिद्धान्त 

का निराकरण ८५. 

कश्यप : वंश ब्राह्मग में एक विद्ान का 

नाम जिसने अग्नि से शिक्षा प्राप्त को 

थी १४२ 

कश्यप नधा वि 

चचित १४२ 

क्रोमस: तन्‍्त्र साहित्य में इस रहस्यमय 
शब्द का प्रयोग १२७ 

क्षत्रिव : क्षत्रियों में उत्कट दाशे निक 

जिज्ञासा और औपनिषदिक सिद्धान्तों 

के निर्माण में उनका योगदान १७३. 

काठक सं हिता : कठ प्म्प्रदाय से संबद्ध 
१२६. 

कात्यायत : १८१ 

कात्यायन शुल्बसुत्र : शुक्ल यजुर्वेद से 

सम्बद्ध २०६. 

कात्यायन भौत्तसूत्र : शुक्ल यजुर्वेद से 

सम्बद्ध २०७ 

कानीत : पथश्रवस सीरिया के राजा 

कनितस का नामान्तर--बअनहाफर 

और हसिह २२६ 

काम. : इच्छा,यीन इच्छा, सुष्टि को 

मल शक्ति ७२ 

कारिकाएँ : कर्मकाण्डीय पद्च ग्रन्थ २०८ 

कात्य :ऋग्वेद' और अथव वेद में काव्य 

के प्र।वीनतम वास्तविक रूप का वर्णन 
११८. 


शतपथ ब्राह्मम में 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


कादमीरी ३७. 

काष्ठफूलक : कोहतान के समीप 
तकलमकान में प्राप्त २७. 
किराताजुनीय १० 

कुरुक्षेत्र : पवित्रभूमि , अवस्थिति १४३ 
कुरुपंचाल : १४३ 

कुरु पांचाल : भारत की दो शक्तिशाली 
जातियाँ १४३ 

कुरुपांचाल संग्राम : महाभारत की 
विययवस्तु का केन्द्रविन्दु १४३. 
कृत्तिकासण्डल : २१८. 

कृमि : कृमियों से रोगों की उत्पत्ति ९८; 
कृमियों को दूर भगाने के मन्त्र ९८; 
शिशु में विद्यमान कृमियों को दूर करने 
के मन्त्र ९८; क्ृमियों की असुरों के रूप 
में परिकल्पना ९८, कृमियों के सामन्‍्तों 
की और नरमादा की चर्वा ९८, ९९; 
जमंनत जादू मन्‍्त्रों में विविध वर्णो वाले 
कृमियों की चर्चा ९९ 


कृषि : प्रचकन ४६; महत्व ८४; 
कृषिधातक कृमियों का नाश १०१. 
कृष्णय ज वेंद : शाखाएँ 


केजी : फ्रांसीसी संस्कृत प्रोफेसर १२ 
कोलब्रक : लेखकऋ--अन बन्ध तथा 
उत्तराधिकार के हिन्दू कानून की 
सं हिता, अन्य वेदविधयक रचनाएँ १४ 
कौटिलीय अर्थशास्त्र १८१ 

कौशिक सुत्र ९६, १०३, जादू टोने से 
सम्बद्ध २०७; अथव वेद का प्रक शभ्रन्थ 
२०७; जादू विद्या के ज्ञान का स्रोत 
२०७. 

कौबीतकि :5>शा हू खायन, व्यक्ति विशेष 
का नाम १४०. 

कौषीतकि आरण्यक : ऋग्वेद के 
कौषीतकि ब्राह्मण का भाग १७५. 

कौबीतकि उपनिवद : ऋग्वेद के कौपी- 
तकि आरण्यक का. भाग १७५; विषय 
१८१ 

कौषोतकि क्राह्मण : राजा प्रतर्दत और 


अनुक्रमणिका : 


ब्राह्मणों में यज्ञ विज्ञान सम्बन्धी वार्ता- 
लाप १६९. 

खांसी : दूर करने के मन्त्र ९७. 
खादिर ग॒ह्मयसूत्र : २०७. 

खिल सुकतः ४३. 

गंगा : भारतीयों के काव्य और धर्म में 
गंगा का महत्त्व ४५; कवि हीन का 
गंगा पर गीत ४६. 

गंगा-यम्‌ना : १४३ 

गणित-ज्योतिष द्वारा तिथिक्रम का 
निशचचय : ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों में 
सामग्री उपलब्ध २१६. 

गण्डमाला: रोग को दूर करने के मन्त्र 
९७. 

गन्धरवं, अप्सराएँ : नदी व बन के 
उपदेवता ९९; जम॑नी में प्रचलित 
भतों, बौनों तथा परियों के साथ साम्य 
९९, विविध रूप में १००; गन्धव 
और अप्सराओं को दूर भगाने के 
भारतीय उपकरणों का जमन उपकरणों 
से साम्य १०० 

गरुड़ उपनियद्‌ः : सपं विष को दूर करने 
के लिये जादू-ठोने के रूप में १८१ 


गर्भ उपनिषद : गर्भ-विज्ञान का वर्णन 
१७८; अथवबेद के साथ सम्बन्ध होने 
में मतभद १७९ 

गर्भपात : ४८. 


गविष्ठि: गौओं और बलोंके लिये युद्ध ४६ 
गाया-साहित्य दे? आख्यान सूक्‍त; 
गाथा-साहित्य से प्राचीन भारतीय 
साहित्य का तुलनात्मक विवेचन '४ 
गान : ग्रामगेय, आरण्य, ऊह़, ऊद्य, 
आरण्य गानों की भय्ंकरता १२४; 
कमंकाण्डीय' प्रयोगानुसार सामगान- 
क्रम १२४. 

गाय: देखिए अध्य्या ४७. गायदान 
करने का महत्त्व ११४ 

गायत्री : वदिक साहित्य का मुख्य छन्द 
४४; अमृत का गर्म ११३: 

गार्मी : १७० 


२३७: 


गाग्य बालाकि और अजातबत्रु : 
संवाद : १८७.. 

गाबें : यज्ञ-विज्ञान पर १६८. 

गीत : एक श्रमिक गीत जो सोम सवन 
के समय गाया जाता था ८२, दूतकार 
का गीत जो अक्षसृक्‍त नाम से प्रसिद्ध 
है ८२, विजय-गीत (इन्द्र की प्रशंसा में ) 
८४ गीतों की बढ़ई की कृति से तुलना- 
८४; संक्रान्ति-समारोहों और राष्ट्रीय 
उत्सवों पर रागों में अधंधामिक गीत 
१२४; प्रागब्राह्मग कालीन गीत १२४; 
जादूगर पुरोहितों के द्वारा कमंकाण्डों 
के समय जंगली गीतों का गानं--- 
हिलेब्राण्ड १२४. 

गीता (भगवद्गीता) ११. “” 


गुजराती : राजस्थानी से अन्तरज्भ 
सम्बन्ध ३६. 
गूरु : गृह की महिमा; गुरुशिष्य- 
परम्परा २६. 


गुरुकुल : गृठकुल प्रणाली की प्राची- 
नता; गुरुकुलों में ज्ञान-अवण. के लिये 
परिव्राजकों का आगमन १८२ 
गृत्समद. : मन्त्रद्रष्टा. ऋषि ४१ 
गहपति : गृहयति. के लिये कमंकाण्ड 
का विधान ११९ 

गृह्य यज्ञ : स्मृतियों. पर आधृत 
गद्यसंग्रह परिशिष्ट २०८. ' 
गद्सुत्र : साधारण दनिक यज्ञों के 
अनुष्ठान की विधि ४०; गहस्थों में 
किये जाने वाले कमकाण्ड और यज्ञों 
से सम्बद्ध कल्पसूत्र २०३; विषयवस्तु, 
आचार व्यवहार, कर्मकाण्ड और यज्ञों 
का निदेश; गर्भावस्‍था से लेकर मत्य 
प्यन्त तथा मत्य के उपरान्त किये जाने 
वाले संस्कारों का वर्णन २०३; आत्म- 
विषयक विचार २०३; अश्निहोत्र 
दर्शगौगमास, चातुर्मास्य यज्ञों का 
विधान २०३, २०४; जादू-ठोने 
अन्त्येष्टि और श्राद्ध २०४; वसण्ये- 
विषय २०४; भारतीय जीवन का 


२३८ 


ग्स्मीर प।रचनय २०४; नव्रश शास्त्रीय 
कोय २०४; दे निक जीवन के परिचय 
की सामग्री २०४; लोकगाया-चृत्त 
पत्र २०४; ग॒ृद्यम्त॒त्रों में वगित आचार- 
व्यवहारों की भारत-पू रोयीथ आचार 
व्यवहारों से' तुलना २०४. 
गोबन : गौओं, वृत्रभों और अश्तों के 
लिये प्रार्थता ४६ 
गोपय : अयव वेद का ब्राह्मग; पर- 
वर्तोकाल की रचता, इस पर मतसंद 
१४० ढ 
गोपालक : गोयालकों का प्रत्जन १०२. 
गोभिलीय गह्मतुत्र: २० 
गोएँ : दुभिक्ष के समय गौओं का दुर्बेल 
होना १०२ 
गौतम : र्वेतकेतु का पिता; परा 
विद्या की प्राप्ति के लिये राज! प्रवाहण 
के पास गमन १७१ 
चक-व्यह : संसार एक भूलभुलथरा १९४ 
नाएप्त सोय : मौप्ंश को स्वापना 
मौर्य वंश का पतन २१ 
चावल : ऋग्वेद में चर्चा नहीं ४६. 
चित्र : एक क्षत्रिय जो पुरोहित आरुणि 
को आत्मन्नान का उपदेश देता है १७२ 
चीता: बंगाल के शिकारों पश॒ चीते 
की ऋगेद में चर्चा नहीं ४६ 
चोरी: ४८ 
छत्द : वेदिक और लौकिक संस्कृत 
काव्यों के छरों में अन्तर : ४३. व दिक 
छा्दों का उ द्रव ४५; वी दिक पाठों में 
छत्दः अव्यवस्थित; छतद व्यवस्थित 
करने में मूछ भ्रष्ट हो जाने की सम्भा- 
वना ९१ 
छन्दःशास्त्र (विद्धुछ॒कुत) २१२ 
छादोगा : छत्दस को गाने वाले १२५ 
छ|न्दोग्य उपनिषद्‌ : सामवेद संहिता 
से सम्बद्ध ३९. प्रथम भाग (ज|आ- 
रण्यक) सामवेद के ताण्डव महं।ज।ह्यग 
से' सम्बद्ध १७५ विउय--औओन' के 
स्यमय अर्थ १८१ 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


जगती : चार पादों का छन्द; प्रत्येक 
पाद में बारह अक्षर ४४. 
जनक : मिथिला नरेश; ब्रह्योथ में 
उसे पराजित करने के लिप पुरोहितों 
का विचार; इस पर याज्ञवल्क्य की 
अ-सहमति १६९ 
जन-अति : एक घनिक दाता; रक्‍व 
ऋ! के साय कन्य। का विवाह १७१ 
जत्तरमन्तर : जन्तर मन्तर शास्त्र का 
मऊ भारोवीय काल में अस्तित्व १०१. 
जरबइत : काल २२५ 
जमेतों और भारतीषों में साम्य ६ 
जऊपोत-यात्रा : प्र।रस्मभिक काल में ४७ 
जातवेदस : अग्निदेव का नाम ७१ 
जाति : शद्वों को वेद सुनने का अनधि- 
(२; गौतम के विचार 
जातिप्रया : सामाजिक जीवन का 
अन्त ४७; भारत का अभिशाप ४७; 
वदिकोत्तरकालीन ४७: चार वर्णों में 
विभाजित ४७; वर्णों की उच्च- 
नीचता पर ऋग्वेद में संकेत नहीं ४७; 
अयवब वेद के अन्तिम चरण में १४५; 
ब्राह्मण ग्रन्थों में १४५. 
जातियाँ, जंगली २१४; जातियों का 
ग्राह्मागीकरण २१४ 
जादू : जादू मन्त्र; मण्डक सूक्‍त व्यंग- 
नीत नहीं, अपित जादूभ री स्तुनि ८१; 
द्व गीतों का जादूटोने में परिवर्तन 
८१; ऋग्वेद (६.७५) झूप में 
द गीत, उपरान्त यद्ध के लिये जाद 
ठाने का मन्त्र ८१; ऋगेद के जादू- 
मन्त्रों की अववेबेद के जादमनत्रों से 
तुलना ८१; जादुकाब्य का बाद्वाणी- 
करण ९२; जन तथा बाँद्ध संच्यासियों 
के लछित्रें विवान--जादूटोंने से दूर 
रहना ९२३; अववेदीय जादू काव्य 
ऋ' वेद के यज्ञीय काव्य से अर्वाचीन 
नहीं ९४/ अयवेवेदीय जादू मन्तों का 
वातावरण ऋघेदीय जादई वात।वरण 
से भिन्न ९४; जादुई कर्मकाण्ड ९४; 


अनुक्रमणिका 


भूत, प्रेत, राक्षस व दुष्ट आत्माओं का 
अन्चकारमय संसार ९४. अथव वेदीय 
जादूमन्त्र पहले गद्य रूप में, परवर्ती 
काल में यज्ञीय' मन्त्रों की भाँति पद्य- 
रूप में--ओल्डनबग के इस मत का 
खण्डन ९४; टटट की मोच खाई टांग 
को ठीक करने का मन्त्र ९५; जादुई 
मन्त्रों की भावा ९७; जादुई मन्त्रों में 
चिन्तन ९७; भारतीय तथा जमंन 
जादूमन्त्रों में साम्य ९८; अयववेदीय 
तथा जम न जादूमन्त्रों में रोगों की सं रूया 
९८; जमन जादू मन्त्रों में नर कृमियों 
तथा मादा कृमियों की चर्चा ९९; 
चेकारियों का एक जादू मन्त्र ९९ 
जादू के दुष्प्रभाव को रोकने का मन्त्र 
१०६; जादूमन्त्र १३१ 

जाबाल उपनिषद : १७८ 

जूह : पुरुषाकार थज्ञ से सम्बद्ध १५० 
जेन्द: जेन्टियो शब्दों की व्याख्या ८ 
जेहोवा, डेविड : ओल्ड टेस्टामेंट में 
एक स्तोवकार ५६ 

जोन्ध, , विलियम : अभिन्नानशाकुन्तलू 
और - मनस्मति का अंग्रेजी अनवाद 
ऋतुसंहार का मुद्रण ८ 

जकोबी :नक्षत्रों की अयनगति से 
वंदिक काल का निर्णय २१७. 
जन प्राकृत : अधेभागबी, आए ३५. 
जन महाराष्ट्री: जनशास्त्र-टीकाओं 
की बोली ३५. 

जैन सम्प्रदाय : वेदों क्री दिव्यता को 
चनौती देने के रूप में २२३: वेद एवं 
ब्राह्मग बम के विरोबी सम्प्रदायों का 
काल भी अतिग्राचीन २२३ 
जमिनीय उपनिषद्‌ बाह्य गः सामवेद की 
जमिनीय शाखा का आरण्यक १७५ 
ज्ञान : जान केवल शकित ही नहीं, मान व- 
जीवन का उद्देश्य भी है १९४ ; ज्ञान 
के छिपे तीज उत्कण्ठा न॑चिकेता के 
उपास्यान में १९५; ज्ञान की प्रशंसा 
भौतिक आनंदों की उपेक्षा तक ही 


२३९ 


सीमित नहों, सांसारिक जीवन के 
प्रति घृणा के रूप में भी प्रकट १९६. 
ज्योतिबचक्क (राशिमण्डल) २१६; 
चान्द्र और सौर राशिमण्डल की 


समस्या २१६ 

ज्वर : रोगों का राजा ९६; दूर करने 
के मन्त्र ९६; ज्वर को भगाने वाला 
एक जमंन जादू मन्त्र ९८. 

डहाकां 5५८. 

तक्मन्‌ : ज्वर, दानव के रूप में. 
तक्षशिला : २४ 

तत्वमसि : स्पष्टीकरण १८५. 

तन्‍्त्र : ताना-बाना, साहित्यिक ग्रन्थ 
२००. 

तपस : अर्थ १६३. 

तपस्वी: तपस्वी और वानप्रस्थ का 
जीवन ब्राह्मगीय धर्मं-प्रणाली का 
अभिन्न अद्भ १७३. 
तमिल : द्रविड़ भाषा : 
प्रभावित ३७ 
तांडयमहाब्राह्मण-- पञचविश ब्राह्मण 
सामवेद से सम्बद्ध 

तालमण्ड : एक यहूदी सं हि6ता, ब्राह्मण 
ग्रन्थों से तुलना १५३. 

ताबीज : १०२. १०६ 

तिथि-क्रम : छ्विटनी का मत; 
तिथिक्रमः के निर्बारण में कठिनता; 
सापेक्ष निर्धारण सम्भव १९; इसमें 
बौद्ध, जेन, ग्रीक स्रोत सहायक; भार- 
तीय' इतिहास की विश्वसनीयतम 
तिथियां २०; तिथि-क्रम के निर्णय में 
चीनियों का योगदान २१ अलबेरूनी 
के विचार २१; लेखक के विचार २१, 
२२; पग्रन्यकारों द्वारा नाम व वश 
का परिचय परवर्तीकार की देन २२. 
भारतीय' साहित्य के तिथिकरम-निर्धा- 
रण में ज्योतिविदा के ग्रन्थों और 


संस्कृत से 


२४० 


शिलालेखों का योगदान २२ 
तिबती-बर्मी भाषाएं 
तिलक बाल गंगाधर: नक्षत्रों की! अयन- 
गति से वंदिक काल का निर्णय २१७. 
तिलिस्म: मन्त्रों के दुष्प्रभाव को रोकने 
के लि्यि १०६. 
तेलग्‌ : द्रविड़ भाषा, 
प्रभावित ३७. 
तैत्तिरीय. आरण्यक और तत्तिरीय 
उपनिश्वद : कृष्ण यज्रंद के तत्तिरीय 
ब्राह्मग का ही भाग १७५ 
तेत्तिरोय प्रातिशाख्य सुत्र : तत्तिरीय 
संहिता से सम्बद्ध २१० 
तेत्तिरीयब्राह्मण : कृष्ण यजूत्द की 
तत्तिरीय' संहिता से सम्बद्ध १४१; 
ब्र[हागभाग संहिताभाग . का पूरक 
१४१; विषय--पुरुषमंव का वन 
१४१ 
तेत्तिरीयपं हिता <5 आपस्तम्बसं हिता 
१२६; कृष्ण यजबंद की शाखा ३९ 
त्रयी विद्या ९३; तीन प्रकार का ज्ञान 
१८३ 
बत्िष्टप : चार पाद, ग्यारह अक्षर 
दक्षिण : आर्यों द्वारा दक्षिग की 
विजय २१९; दक्षिग का ब्रह्म गीकरण 
२१९; विजय-तिथियों पर बुल्हर के 
मत का खण्डन २२० 
दक्षिणा : रहस्यात्मक अर्थ ११० 
दस्तशूल :हटाने के लिए जर्मव जादू 
न्त्र्‌ ८९. ह 
दर्दीय : दद॑ अयवा पिशाच भाषाओं 
का वर्ग ३७ 
दस्य : भारत के मूलवासी ४५ 
दास : धती यजमानों से दान की 
आशा ४७ 
वानस्तुति : ऐतिहासिक मन्त्र, घटनाओं 
की उर्चा, दानी का नाम; आशासित 
दक्षिणा की दुष्टि से रचित' धनलाभ के 
हेतु आड्डर पर बनाये गय सूक्‍त ८४,* 
उदारता की प्रश्धत।, नतिक शिक्षा 


संस्कृत से 


भारतीय साहित्य का इतिहास - 


८५, ८६. 

दान स्तुति सुक्‍त : संख्या, विषय ८४; 
राजाओं और यज्ञ-संरक्षकों की स्तुति 
के विषय में ८४; युद्ध की लट में से 
गौओं, बलों और सुन्दर दासों का 
प्रदान ८४ 

दारा शिक्रोह, मोहम्मद उपनिषरदों 
का फारतसी अनुवाद १४. 

दाशंनिक ऊहा : प्राग्व्राह्मगकालीन 
१६८; सन्‍दह दी और विचारक 
दार्शनिक १६८; ऋ खदिक दार्शनिक 
पुराहितों से मित्र १६९ 

दार्शनिक ज्ञान : --में क्षत्रिय अधिक 
पारगत १६९ 

दार्शनिक विचार : ब्राह्मण और 
ब्र।हमणेतर वर्ग में दार्शनिक विचारों 
का आदान-प्रदान १७२ 

वार्शनिक सिद्धान्त : मृत्यु के उपरान्त 
आत्मा की भावी गति के विषय में ७१; 
अग्नि और पितरों के वियव में पुराण 
गाथा-विचार ७१; ऋग्वेद में दा्श निक 
सृक्तों की संख्या ७१; नानात्व को 
कल्पना ७३; दार्शनिक सूक्‍त : ऋग्वेद 
और उपनिषद्रों की संगोजक के डी ७३ 


दार्शनिक सुकत : संख्या ७१; विश्व 
और उसको उत्पत्ति के विषय में 
अनृमान ७९ 

दास : मारत के मलछवासियों के लिये 
प्रयक्‍ता ५५ 

दाहप्रया: ६९ 

दिन-रात का चक्र, उसका प्रयोजन 
१६२ 


दिन-रात को उत्पत्ति १६७ 
दीक्षान्त-भावज : आच[रोवदेदा १९३ 
दुन्दुभि : दृन्दु भिसूकल, यूरोपीय प्रथा 
से साम्य २०५ 

दुसपेरो, एनपेटिल: “आपनेखत शाइक 
से उपनिषरों का फारसी से रूंटिन में 
अनुवाद 

देवता : ग्रीक तथा रोमन देवता-विज्ञान 


अनुक्रमणिका 


की प्राचीन देवता विज्ञान से तुलना ९; 
देवताओं के मल प्राकृतिक रूप के विषय 
में विद्वानों में मतभेद ५४; देवता शास्त्र 
का विषय विवादास्पद ५५; भावों का 
मर्तीकरण ५५ गौणदेवत। ५५ देवताओं 
के व्यक्तित्व के विषय में विद्वानों में 
मतभेद ५४, ५५. देवताओं के विषय में 
कही गई बातें कवियों की कल्पना 
मात्र ५६: देवताओं की शक्ति और 
सत्ता में सनन्‍्देह ७१; एकमात्र देवता की 
कल्पना ७२ प्राचीनकाल में देवपूजा 
और जादू में भेदभाव नहीं ९३; 
देवपूजा और जादृकृत्य' में पृथक होने 
का प्रयत्न ९३; जादू कृत्य के प्रति देव- 
पूजक पुरोहितों की विरवित ९३ 
देवताओं को प्रहेलिका तथा रहस्यमय 
बात रुचिकर १३६; मनोरजध्जन 
अभीष्ट १३६; उन्हें प्रभावित करने के 
लिये उनके अधिकाधिक नामों और 
विशेषणों की परिगणना १३६; मान- 
वीय' देवता दक्षिणा से और मानवेतर 
देवता यज्ञीय' पुरोडाश से तृप्त १४५ 
धत क्रीड़ा : यतक्रीड़ा में विषाद १०१ 
द्राविड़ भाषाएं ३७ 
ब्राह्मयायण श्रौतसूत्र : सामवेद से सम्बद्ध 
२०७. 
धर्म : आये भारतीयों का धर्म और 
उनके सम्प्रदाय ११९; वदिक ब्राह्म- 
णीय' धर्म ११९ । 
धर्मंसुत्र : विधिग्रन्थ के रूप में धर्म का 
अर्थ; गृह्यसूत्रों के अनुबन्ध के रूप में 
२०५; कल्पसूत्रों का भाग २०५; 
विषय' २०५ 
घातुशिल्पी : पक्षी के पंखों से धौकनी' 
[ निर्माण ४७ 
धोखा : ४८ 
छाब: ध्यव तारे की चर्चा २१७ 
छा वानपथ्वी १५० 
'नचिकेतोपाण्यान 
जिज्ञासा १९५. 


मृत्युविषयक 


२४९१ 


नरमध : एक यज्ञ १२८; मं॑नृष्य बलि 
की प्रथा १२९; नरबलि प्रथा के अव- 
शंष इंटों से वेदि बनाने में तथा शन:- 
गंप की गाथा में उपलब्ध १२९: ऋग्वेद 
के पुरष सृक्‍त में पुरुष बलि का उल्लेख 


१२९; पुरुषबलि के सम्बन्ध में 
ओल्डनबर्ग के और कीथ के विचार 
१२९. 


नाटक: ऋ ग्वेदिक वी रगीतों के नाटकीय' 
अंश से नाटकों का विकास ७५. 
नारद हरिव्चन्द्र संवाद १५६. 
नारी : नारी का गौरव; दार्शनिक 
स्त्रियां ४८; उत्सव समारोहों, सह- 
भोजों, नत्यों में नारी का योगदान 
४८; साहित्यिक और दाश्निक क्षेत्र 
में भी क्रियात्मक भाग १७०; नारी 
वर्ग में ऋषि १७०; नासदीय' सुकत, 
व्याख्या ७२, ७३ 

निघण्द : वदिक शब्दकोश ५० ; निघण्ट 
कोश के आधार पर मन्त्रों की व्याख्या 
५०; तीन काण्डों में विभक्‍त २११; 
तीन काण्डों के नाम : नघण्टक, नंगम, 
दवत २११ 

निदान सृत्र : सामवेद से सम्बद्ध; विषय 
और रचयिता २१२. 

निराशावाद : भारतीय विचारधारा 
में सर्वप्रथम निराशावाद के लक्षण 
मेत्रायण उपनिषद्‌ में प्रकटित १९६. 
निरुक्‍त : निघण्ट्‌ शब्दों की व्याख्या 
२९११. 

मिरकक्‍्तकार : यास्क २११ 

निऋति : मत्य , विनाश को देवी ८७ 
निर्वेच्चन : परोक्ष घटनाओं को स्मृति 
कराना देवताओं को प्रिय १४९ 
निविद : यज्ञीय गीतों का लघ॒संग्रह ४३ 
नवंद्रविज्ञान : नवंद् विज्ञान की दृष्टि 
से अथवेवेद का महत्त्व ९५ 
नतिकहीनता क्‍ 
नौका : निर्माण विधि : ४७. 


२२४ 
न्यग्रोध : ऋग्वेद में चर्चा नहीं ४६, 


१००. 

पदक्ति : आठ-आठ अक्षरों के पाँच 
पाद ४४. 
पञ्चतन्त्र 
काये २. 
पञ्चपठलिका : अथवंबेद कौ अनु- 
क्रमणी' २११. 

पञ्चरात्र शास्त्र : एक बृहद्‌ उपनिषद्‌ 
१८१. 

पञ्चविध सूत्र : सामगान' की विधि 
वणित २१०. 

पञ्जाबी : ३६. 

पतञ्जलि : महाभाष्य १२६. 
पति-पत्नी : पतिपत्नी में विश्वासघात 
हट. 5 

पदपाठ : वेदिक शब्दों का व्याकरण 
की दृष्टि से विश्लेषण २०९; पद- 
पाठकार---शाकल्य. 

पदपाठ से संहितापाठ बनाने के नियम 
२०९. 

प्रमहुंस उपनिषद्‌ : १७८. 
परलोकगमसन : १९२. 

परा विद्या : जिससे अक्षर ब्रह्म का 
ज्ञान होता है २०० 

पर्जेन्य-स्तुति १०१, १०२. 

पर्बेत : नारद के साथी एक ऋषि का 
नाम १५६. 

पशुपालन : आय का मुख्य स्रोत ४६. 
पशुवद्धि : १०१. 

पहेलिकाएं : ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञीय 
रहस्यवाद तथा उपनिषदों के दर्शन 
से सम्बन्ध १३५; वाजसनेयिसंहिता 
से पहेलिकाओं के नमूने १३५ ; देव- 
ताओं की पूजा में प्रहेलिका-क्रीड़ाओं 
का महत्त्व १३६, 

पाकयज्ञ : इसमें अग््याधान, अग्निहोत्र, 
दर्शयौणमास और कऋतु-यज्ञ वर्णित 
हैं १४०. 
पाण्डुलिपियां : तालपत्रों या भोजपत्रों 


: बेनफी का गवेजणापूर्ण 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


पर पाण्डुलिपियों का इतिहास २७; 
प्ररच्चीन भारतीय पाण्डलिपियाँ नेपाल, 
जापान और तुकिस्तान में प्राप्त २७,* 
पाण्डलिपियों का संग्रह २८ ; पाण्ड- 
लिपियों के संरक्षण में व्हिटले स्टोक्स के 
प्रयत्त २९; पाण्डलिपियों का यूरोप 
में प्रवेश २९. द 

पारस्कर गह्मसूत्र : शुक्ल यजुू्बेद से 
सम्बद्ध २०७. 

पालि : बौद्धों की शास्त्रीय भाषा, शब्द 
के अर्थ; छॉकभाषा के रूप में; मगध 
की बोली और पालि में भेद; मिश्रित 
भाषा; पालि का आधार मागधी:; 
विन्डिश का मत; पालि और पंशाची 
३४. 

पितर : पुरुखों के लिये प्रयुक्त ५५ : 
इतलका राजा गरम ५५; 

पुत्र-जन्म : पुत्र जन्म के लाभ पर नारद 
के वचन १५६. 

अर : पुनर्जेन्मसिद्धान्त १९२; 

पद्धान्त क्षत्रियों में विकसित १७१; 
पुनर्जन्म के उपकरण १९३. 
पुराण : पुराण शब्द का अर्थ १६१. 
कक : पुरुषमे व की सूची में भिक्षक- 
भक्षुकियों या बौद्धों की चर्चा नहीं 
१४७. 

पुरुष-सुकत (ऋ 9. १०.९० ) एक 
दाशंनिक सूक्‍त १६२॥ चार वर्णों का 
उद्धव १६२; पुरुष बलि की प्रथा 
१६२; पुरुष शब्द का अर्थ १३६. 
पुरुरवा-उर्वशी-संवाद : पंजाब की लोक- 
कथाओं के रसाल वीर गीत गे तुलना 
७५; विद्वानों के विचार ७५, हु्ेंल 
और हिलज्नानड द्वारा संवाद का अनु- 
बाद; शतपथब्राह्ण की व्याख्या; 
काठक में संक्षिप्त चर्चा; बौधायत 
श्रौतसूत्र, बृहद्देवता, कात्यायनकृत 
ऋग्वेदीयः सवानक्रमणी पर बड़गुरु- 
दिष्य के भाष्य में तथा हरिवंशपुराण, 
विष्णुपुराण, कथासरित्सा|गर में वर्णित 


श्रनुक्तमणिका 


कालिदास के विक्रमोवंशीय का आधार 
७६. 
पुरोहित: प्राचीनतम साहित्य के 
वाहक २५; चार यज्ञीय पुरोहित ६३. 
पुरोहित देव ९१; पुरोहित धर्म ९३; 
जादूगर पुरोहितों और जंगली जाति के 
जादूगरों, श्रमणों एवं चिकित्सकों में 
अन्तर नहीं १२४; ब्राह्मण पुरोहित के 
महत्त्व की घोषणा १४५; पृथ्वी पर 
देव अथवा भूदेव १४५; यज्ञरूपी जंगल 
में यजमान रूपी यात्री को पार पहुंचा ने 
वाले ९४५; पुरोहितों की दृष्टि में 
दार्शनिक विचारक कृपण और धअवि- 
इवासी १६९; बहुसंख्यक पुरोहित 
११९; “चार मुख्य पुरोहित” अध्यक्ष 
के रूप में ११९; पाकयज्ञों में पुरोहित 
ब्रह्मा के रूप में ११९; यज्ञ में ब्रह्मा का 
सहायक ११९; यज्ञानुष्ठान से पुरो- 
हित अतिदेव स्थिति को प्राप्त १४७; 
भारतीय पुरोहितों और प्राचीन रोम 
के धर्माध्यक्षों में तुलना २१६. पुरो- 
हितों की भाष। भाषित भाषाओं की 
अपेक्षा सुदी्ध कारू तक अपरिवर्तित 
२२६. क्‍ 
पुराणविद्या तथा पूजापद्धति : मंगस्थ- 
नीज द्वारा वर्णन. 
पुष्पसत्र : सामप्रातिद्याख्य; सामवेद 
से सम्बद्ध २१०. २ 
पृथन्‌ : गडरिया जाति का सूर्य ५४. 
पुष्यमित्र : पुष्यमित्र द्वारा मौर्यों का 
पराजय २१; कालिदास के 'मारूवि- 
कार्निमित्र' में पृष्यमित्र का उल्लेख 
२१. 
पृथ्वीसुक्तः उत्कृष्ट कविता के रूप में 
११७.. 
पेशाक्नी प्राकृतः पूर्वी गान्धार तथा तक्ष- 
शिला को स्थानीय बोली ३४; पिशाच 
जाति की बोली ३५; पंशाची बोली 
में बहत्कथा ३५. 
प्रकृति-पुजा : प्रकृति (जा से दर्शन की 


२४३ 


ओर २१४. 

प्रंषसूकत : ४३. 

प्रजापति : स्रष्टा के रूप में ७२, ७३५ 
संवत्सर से तादात्म्य १५०; प्रजापति 
द्वारा एक हजार वर्ष तक तपस्या 
१६३; सृष्टिकाय; ब्राह्मण ग्रन्थों में 
सर्वोत्कृष्ट देव; बृहस्पति पर अगम्या- 
गमनपरक दोष १६४; एकमात्र 
ख्रष्टा, सभी प्राणी उसी से उद्भूत 
१६५; स्वयं भी जल, असत या बह्यन्‌ 
से उद्भूत १६५; प्रजापति की तपस्या 
१६७; सृष्टि उत्पत्ति को कामना 
और प्रयास १६७; प्रजापति से त्रयी 
विद्या (ब्रह्मनू) की उत्पत्ति १६७; 
विशेष द्रष्टव्य १९३, १९४. 
प्रतिप्रस्थाता : अध्वयूं सहायक पुरो- 
हित १५२. 

प्रतियोगिताएं : रथ-धावन प्रतियोगिता 
४६९. 

प्रतीकृवाद : १२४. 

प्रयोग-पद्धतियां : कमंकाण्डीय पद्य- 
ग्रन्थ २०८. | 

प्रवचन : साहित्यिक शैली का पारि- 
भाषिक नाम २०६. 

प्रवाहण : अध्यात्मज्ञान से सम्प्न एक 
राजा १७१. 

प्रसुन॒ : उपमान के रूप में ऋग्वेद में 
चर्चा नहीं ४६. 

प्रहेलिका: ऋग्वेद की कुछ दुर्बोध प्रहे- 
लिकाएँ और उनका स्पष्टीकरण ८६, 
८७, ८८; प्रहेलिकाएँ मनोरठ्जन का 
साधन ८८; यज्ञों में क्मंकाण्ड का भाग 
८८; मन्त्रों का अर्थ अस्पष्ट ९७. 
प्रकृत : दाब्द का अर्थ ३२; जनसामान्य 
की भाषा ३२. 

प्रागं तिहासिक काल : कविता-रचना का 
प्रकार १०१. 

प्रातिशास्य (शिक्षाग्रन्थ) : वेदों के 
शद्धपाठ निर्णय में सहायक २७; विषय 
२०९; शिक्षा वेदाडु के प्राचीनतम 
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ग्रन्थ २१० महत्व २१०. 
प्राचीन भारतीय : विभाजन--( १) 
प्राचीन उच्च भारतीय--वंदिक (२ ) 
संस्कृत ३३; व दिक का प्राचीन फारसी 
तथा अवेस्ता की भाष। से सम्बन्ध ३० 
वंदिक भाषा की मल भारत ईरानी 
से तुलना ३०; व दिक और संस्कृत में 
तुलना ३०; वंदिक में अर्वाचीन रूप 
का समावेश ३०; वदिक वाझू मय का 
गद्य ३०; प्राचीन भारतीय आये 
निवास-स्थान २१३-२१४ 
प्राचीन भारतीय इतिहास : कालनिर्णय 
दो निश्चित तिथियां (१) सिकन्दर 
का आक्रमण (२) बौद्ध धर्म का आवि- । 
भाव २१४ 
प्राण : अथ १९०, १९१; प्राणों का 
सिद्ध न्त आत्मा के आधारभूत सिद्धान्त 
के साथ सम्बद्ध १९२ 
प्रायश्चित्तानि : कर्मकाण्ड में त्रटि 
जाने-अनजाने किये. गये अपराध 
मनसा कृत पाप, ऋण को न चुकाना, 
तियम-विरद्ध विवा आदि के 
यश्चित्त१०२; प्रायश्चित्त सुकत २०८ 
प्राथंनाएँ : (आयुष्याति ) : स्वास्थ्य व 
दीध आयू के लिए १०१; प्रार्थनाओं 
के अवसर : पारिवारिक उत्सव, केश 
क्तेत, मण्डन और उपनयन १०१; 
(पौष्टिकानि ) : वृष्टि-सक्त १०१, 
तावीज और रक्षा-कवचों से प्रार्थना 
१०१; जादू-चिकित्सक रोग-निवारक 
औषधियों से प्र[र्थंता १०१; प्रार्थनाओं 
का उड्भूव, विकास और महत्त्व १३७. 
प्लेटो : ग्रीक दार्शनिक, उसके परि- 
संवाद; परिसंवादों में ग्रीक' जीवन का 
सजीव चित्रण १८२ 
फद : तन्त्रसाहित्य में रहस्यमय शब्द 
का प्रयोग १३७ 
फास्ट : अतिमानव १४७ 
फाहियान : चीनी यात्री २१ 
फ्रोक, भओमर: इनके ग्रन्थों में उपनि- 
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भारतीय साहित्य का इतिहास 


षदों के अंश प्रकाशित १५ 
बंगाली : भारत के पूव में प्रचलित भाषा 
साहित्यिक बंगाली और उच्च 

रित बंगाली में भद ३६ 

बढई : मंजूषा और रथ का निर्माण ४७. 

बर्नाफ और लसन: 'पालि पर निबंध 
भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास का 
परिचय १६ 

बहुदेववाद : इन्द्र, वरुण, मित्र, अदिति, 

विष्ण, पूषनू, अश्विनौ, रुद्र, पजेन्य 

आदि ५४ 

बह लिक : ९६. 

बाप : संस्कृत व्याकरण और संस्कृत 

दब्दकोश के रचयिता; तुलनात्मक 

भाषा विज्ञान का संस्थापक १२, १३. 
बालखिल्य सुक्‍त : ४३. 

बालाकि : उपनिषदों के गरु सिद्धान्त 
१८६ 

ब्रिसारियाँ : बिमरियों और दर्भाग्य को 
उत्पन्न करने वाले दत्य और मानव 
१०६. 

बीज बोना : कृषि १०१. 

बुद्ध : अतिदेव १४७ 

बन्देली : हिन्दी की एक बोली ३६ 
बहुलर जाजें : भारत आये भाषा विज्ञान 
और पुरातत्व बिश्व कोष १८ 

बहती : एक वदिक छत्द ४४ 

बहुदारण्यक उपनिषद्‌ 

उपनिषद और उसका प्रथम भाग 

आरण्यक शक्ल यजवेंद के शतपथ 

ब्राह्मण के ही भाग हैं १७५; अनेक 

गरुओं के मिद्धान्तों की चर्चा १८१ 

बह॒ुदुबता : शौनक; ऋग्वेद के प्रत्यंक 

सृक्‍त और देवता की अनक्रमणी २११; 

इसके कई उपारझ्यान परिवर्तित' और 

परिवधित रूप में महाभारत में प्राप्त 
२११ 

बहुद्रथ : तपदचर्या, महात्मा शाकायन 

से तपोज्ञान की प्र।र्थना १५९७ 

बंवर, अल्म्रेस्त : भारतीय साहित्य के 


अनक्रमणिका 


इतिहास पर एकेडसिक व्य(रुयान १७ 
जनों के पवित्र ग्रन्थ १८ 

बल (वृषभ ): आर्यों का मुख्य वशु ४६', 
बेल के चर्म का उपयोग ४७; बल के 
चर्म से बोतल, बनुष और तांत का 
निर्माण ४७. 

बोग़ाजकोई : प्र।वीन हिट॒टाइट राज्य में 
एक नगर २२३; बोगाजकोई के 
मत्तिकाफलकों पर भारतीय देवताओं 
के नाम और भारतीय संख्याएं २२३; 
२२५. 

बोहतलिग और संडोल्फ राथ : संस्क्षत 
दाब्द कोश १७, 

बौद्धधर्म : १४७, नास्तिकता १९८ 
बौद्ध संस्कृत साहित्य : विशेषताएं 
गाथायें मध्यभारतीय बोली में; सेन!ट 


का सुझाव; गाथाओं की भाष। 
मिश्रित संस्कृत; गद्यभाग ३४. 
बौद्ध सम्प्रदाय : अध्यात्मविरोधी 
सिद्धान्तों से उद्भव १७२. 

बौद्ध साहित्य : गवेषणा का सूत्रपात 
१६ 

बोधायन सूत्र : प्रववचनकार २०६; 
शली 

बअजभाषा : हिन्दी की एक बोली, 


मथरा प्रदेश की भाषा ३६ 

ब्रनहोफर : भारतीय गीत को भावना 
५३ 

ब्रह्म पीरोहित्य या पवित्र ज्ञान; सब 
बस्तओं की आधारभित्ति १६७; एक 
सर्जक शक्ति १६७; ब्रह्मन्‌ शब्द की 
व्यूत्पत्ति व निरुक्ति के विषय में मत- 
मतान्तर १८३; ब्रह्म शब्द पर 
विचार १८४५ ब्रह्म और आत्मा 
में अभेद १८४; १८५; ब्रह्म की खोज 
विजानमय' पुरुष (#ज्ञात्मा) में ही 
१८८; बहा जिज्ञस राजाओं की बर्चाएँ 
१९४; ब्रह्म का नामान्तर : आनन्द 
१९७; ब्रह्म की वास्तविकता १ 
ब्रह्मचारों : ब्रह्मचारों का उत्कृष्ट 
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सत्ता के रूप में गौरवगान ११४ 
ब्रह्मा : (यज्ञ का अध्यक्ष ) यज्ञ को 
विध्नों से बचाने वाल। १२०; यंज्ञवेदी 
पर दक्षिगदिद्ञा में स्थित १२० 
उत्कृष्टतम' भिषक १२०; गदह्य-यज्ञों 
का अधिष्ठाता १२०; अथववेद से 
सम्बद्ध १२०; वस्पतः अथववेद से 
सम्बद्ध नहीं १२०, तो भी उसके लिय 
अथववेद के आशीवचनों का ज्ञान अनि- 
वाय १२०; ब्रह्मावर्त (ब्राह्मग॒भूमि') 
१४३. 

ब्रह्मो्य : धर्मंशास्त्रीय पहेलियाँ १३४, 
१३५; ब्रह्मीद्यों की प्राचीन जमं॑न' 
प्रहेलिका-काव्य से तलना १३५; 
धर्मंशास्त्रीय. विवाद १६९ 

ब्राहुई : द्रविड़ बोली ३७, गंगा के 
मदानों तथा बलोचिस्तान में प्रबंखछित 
ब्राह्मग (पू.) पुरोहित या धरम शास्त्री 
१३८; बाह्यणों के चार कृत्तव्य १४६; 
ब्राह्मगों के प्रति ब्राह्मगंतरों के चार 
कत्तेब्य १४६: ब्राह्मण के विशेष/धि- 
कार ११०, १४६; ब्राह्मण को देय 
वस्तु १४६; ब्राह्मगवध का निषेध 
१४६: ब्राह्मण : सर्वदेव, अतिदेव, 
हित्र, ग्रीक और जम॑न कवियों के 
विचार १४७; वेदाध्यापन के अधि- 
कारी केवल ब्र।हाण ही १७१: अध्यात्म- 
ज्ञान के लिये क्षत्रियों की उपांशना 
१७१; बराहांग आपत्काल में 
क्षत्रिय या बदय' का शिष्य १७३; 
उद्योग-बंतों में संलग्न ब्राह्मणों की 
सन्देटश बादियोीं के प्रति सहानभत्ति 
१७३. ब्राह्मण (न०) यज्ञ-विज्ञान के 
पण्डित का कथन १३८ 

ब्राह्मण प्रत्थ : गद्य साहित्य ३९. विषय: 
पुराण कथाएँ, प्राचीन ग.था।एँ, अख्या- 
यिकाएं, तो भी आबारभत विषय 
यज्ञ; यज्ञ-विज्ञान की क्ृतियाँ १३ 
परिस्यितिवणात यज्ञीय' कमकाण्डों में 
परिवतन । व्याख्याएं, मतभद, दक्षिणा 
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प्रयोजन; फल, संख्या; संहिता-शाखा 
भेद से ब्राह्मण भेद १३९; प्रत्यंक वेद 


के पृथक-पृथक्‌ ब्राह्मण १४२; ब्राह्मणों 


का प्रतिपाद्य विषय और शली १४२; 
ब्राह्मणों के पारस्परिक पृथक्त्व लक्षण ; 
ऋग्वेद के ब्राह्मणों में होता, सामवेद 
के ब्राह्मणों में अध्वय्‌ के कार्यो का वर्ण न 
१४२; कालनिर्णय : ब्राह्मण-वंशाव- 
लियों के आधार पर ब्राह्मण साहित्य के 
विकास में हजारों वर्ष अपेक्षित १४२; 
अनेक विद्वानों की चर्चा और उनके 
सुदीघ वंशवुक्ष १४२; अथववेद, यजू- 
वंद और ब्राह्मण ग्रन्थों में निकठता 
१४३; तिथि-निर्धारण १४३; ब्राह्मण 
ग्रन्थों में देवत।ओं का स्थान १४४; 
प्राग्वौद्धधालीन १४७; दो भागों में 
विभकत : विधि और अर्थवाद १४८ 

ब्राहिण साहित्य : ऋग्वेद का परवर्ती 
और बौद्धवम का पूबवर्ती १४८ 

ब्र।ह्मग प्रन्‍्यों में त।दात्म्य' स्थापन और 
प्रतीकात्मकता १४९; ब्राह्मण ग्रन्थों 
को व्याख्याएँ कहीं-कहीं ने तिक दृष्टि- 
कोगों और ' सामाजिक दशाओं पर 
प्रकाश डालने के लिये उपयोगी १५१; 
कुछ अंगों की निरयक व्य|ख्याएं १५१; 
ब्राह्मग ग्रन्थों में नतिक विचार १५३; 
ब्राह्मग ग्रन्थ और तपरूमड १५३; 
ब्र।ह्मग प्रन्थों का महत्त्व; उपनिषरों 
के आधारभत सिद्धान्त शतपथ ब्राह्मण 
में वणित १६७; व दिक वाहू मय में 
स्थान १३९; निरथेंक गपशप-- 
मंक्पमूलर; पुरोहितों का मिथ्याकल्पित 
ज्ञान--सिलवन लेवी; ब्राह्ममों में 
निहित ज्ञान की उपयोगिता--ओहल्डन 


बाग | सामान्‍य धर्म विज्ञान को तथा 


पुरोहित-संम्प्रदाय के इ तिहास को जानने 
के लिय ब्राह्मग ग्रन्थ उपयोगी १६८; 
विषध-सूचो : कल्प-विचार, आख्यान 
इतिहास , पुराण-गाथाएं, नाराशंसी 
गीत १६८; अध्यात्मवाद के सिद्धान्तों 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


कासंग्रह २००; ब्राह्मण धम : कटरता 
१९८६ न्‍ 
ब्राह्मी लियि : अशोक के शिल।लेखों 


की लिपि २२; जाज बल्हर के अन- 
सार ब्राह्मी का मल से मेटिक २२ 
भगवदगीत। : महत्त्व : हम्बोल्डट का 
गेन्टज को एतिहासिक पत्र १३-१४ 
भट्टिकाव्य ३ 

भरद्वाज : ४१. 

भवन-निर्माण : १०१. 

भवाशवोौ : रुद्र के नाम, जादू-टोने के 
लिये इनका महत्त्व १०२; ऋग्वेद में 
इनका निर्देश नहीं १०२. 

भागवत्त या पाँचरात्र सम्प्रदाय : 
प्राग्वौद्धकालीन--गावें २२३. 
भारत : क्षेत्रफल १; जमंनों और 
भारतीयों में साम्य-ब्राणिस के विचार 
५; भारत के प्राचीनतम ग्रन्थ २०. 
भारतीय आयें: व्यापारी ४७, 

भारतीय और ईरानी : एक जाति के 
रूप में ५४; अविभवक्‍त राण्ट्र के रूप में 
२२३; सांस्कृतिक इकाई के रूप में 
२२६ 

भारत-प् रोपीय परिवार ४ 
भारत-परोपीय भाषा परिवार ; मछ 
भाषा की एकता ४१ आधे निया भ।र- 
तीय' भाषाएं और बोछियां मध्य भार- 


तीय बोलियों से विकिलन-जाज गिय 
के विचार ३६; भारत-यरापीय 


भाषाओं में विचारधारा का अन्तरादः 
साम्य ५; भारतीय भाषा जन तथा 
जमनी और अन्य देश ६; भारतीयों 
की भाषा और मनीया ११: भाषा 
विज्ञान के श्षत में थ राप यो न) संग ने 
१२: भारतीय भाषाओं के तीन वर्ग 
२९०; प्राचीन भारताय अथवा व दिक 
३०; भारतीय भापाएँ व बोलियाँ 
३१; भारत यरापीय भाषा में सम 
रियन भाषा के शब्दों का प्यण २२५ 
भारतीय साहित्य: इतिहास, काल, 


 अनुक्रमणिका 


विषय, विस्तार, मौखिक रूप से 
संक्रान्त, परवर्ती काल में लेखबद्ध १; 
क्षेत्र सीमा १; प्रचुरत: पद्मात्मक रूप 
में २, ३; महत्त्व ४; यू रोपीय साहित्य 
पर प्रभाव ५; भारतीय साहित्य और 
तुलनात्मक साहित्य--एक अध्ययंन 
५, ६; अविभाजित रूप में २; कविता 
के रूप में २;. पद्मयों की प्रचुरता ३; 
विस्तार १-४; जमनी तथा अन्य देशों 
का योगदान ६; अध्ययन का यूरोप 
में सूत्रपात, मिशनरियों का योगदान 
६, ७; अंग्रजों का योगदान ७, ८; 

प्राच्य साहित्य में जमेनों की अभिरुचि 
११; साहित्य के इतिहास में तिथियों 
की अनिश्चितता--ह्विटनी का मत्त 
१९; साहित्य की विभिन्न शाखायें व 
प्रगालियाँ २६; धामिक और लछौकिक 
साहित्य; संक्रमण की विधियाँ २६; 

ग्रीक प्रभाव २०. 

भरद्वाज सूत्र : आपस्तम्ब शाखा से 
सम्बद्ध २०६, 

भरद्वाजी पुत्र : १४२. 

भावरी : ९४. 

भावकता : ५. 

भगुजन : ८९. 

भगृविस्तर : ८९. 

भग्वद्धिरस ८९. 

मण्ड्क सुक्त: समुद्धि की दृष्टि से इस 
सूक्‍त का महत्त्व ८०; समृद्धि के लिये 
प्रथना ८०; याज्ञिक गीतों की हास्यानु- 
कृति ८०; ब्राह्मणों पर दुभविनापूर्ण 
ठप्रंग्य ८०; वृष्टि के लिये जादुई मन्त्र 
८०; ब्छमफील्ड के अनुसार मण्ड्कों 
की स्तुति है, ब्राह्मणों पर व्यंग्य नहीं 
८१. 

मध्य भारतीय भाषाएं तथा! बोलियां : 
मध्यभारतीय बोलियों में जनों के 
पवित्र प्रन्थ ३५ मध्यभारतीय बोलियों 
का विभाजन ३५. 

मनु ; मनुद्गारा मानवजाति का उद्धव 
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१०५. 

मनुष्य : अंगों का वर्णन; ब्रह्म के रूप में ; 
प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने योग्य ; 
मानसिक तथा भौतिक आधार पर 
मनृष्य की उत्पत्ति का वर्णन ११६. 

मनुस्मति : ९; ११. 

मनोरवबसपंणम्‌ : उत्तर पर्वत का 
पठार १५५. ह 
मन्त्र : रोग निवारक, देखिए रोगों के 
नाम; जादू, रोग-निवारक, रक्षोघ्न; 
शत्र-घातक; गर्भ-रक्षक; अपशकुनों 
के दुष्प्रभाव को दूर करने बाले; 
जादृगरनियों को दूर भगाने वाले; 
प्रतिद्वन्द्रियों के उन्मूछक; विष एवं 
हानिकूरक क्रृमियों के विनाशक; 
पशु-ऋड्धि, यूदड्धू-विजय तथा निद्रा 
लाने में सहायक ८०; अभिशाप, झाड़- 
फूंक, शत्रुनाश और जादू के मन्त्र ९३; 
रोगविनाशक; जल और अग्नि को 
सम्बोधित ९६; चिकित्सा विज्ञान की 
प्राचीनतम प्रणाली के रूप में ९६; 
अधुरों, पिशाचों और राक्षसों को 
भगा देने अथवा नाश करने के लिये 
९९; मानसिक, शारीरिक दुबंलता, 
अपशकुन, दुःस्वप्न, दुर्घटना, अपराध 
और पापों के परिणामों से मृक्ति पाने 
के लिये. १०२; कष्ट व संकट से बचाने 
के लिये १०२;' पुरुष या स्त्री को 
उसंकी इच्छा के विरुद्ध वह्य में करते 
के लिये; पारिवारिक सामज्जस्य 
स्थापन करने के लिये; स्वामी का कोघष 
शान्त करने के लिये; सभा व समाज 


'में किसी को अनूकछ बनाने के लिये, 


मुकदमों में विजय-्श्राप्ति के लिये; 
जादू-टोने' के लिये; पति-पत्नी के 
बीच झगड़ों को दूर करने के लिये; 
प्रायश्चित्त, आशीर्वाद, प्रेम और विवाह 
के हेतु; भिन्न-भिन्न कार्यों की सिद्धि 
के लिये; स्त्री-पुरुष को वश में करने' 
के लिये १०४; सपत्नी का प्रभाव 
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हटाने के लिये १०५; जादू-टोना 
करने वाले दृष्ट मनष्यों के विरुद्ध 
१०६; अथव वेद के मन्त्रों का ऋग्वेद 
के मन्त्रों की अपेक्षा काव्यत्व उत्कृष्ट 
१०६; असत्यवादियों और निन्दकों 
के विरुद्ध १०७: राज्य-प्राप्ति के 
लिये १०९; विविध कार्यों के छिये 
१३१; यणजूवद में मन्त्र' शब्द के दो 
(१) प्रार्थना (१२) जादू-ठोना 

भन्‍त्र ब्राह्मण :गोभिडोय' अथवा आपस्त 
म्बीय गृह्मसूत्र का ही वामान्तर २०६. 
मराठी : महाराष्ट्र की भाष। ३६ 
मलयालम : भारत-यरोपीय परिवार 
की भाषा नहीं; मलछाबार के समद्री 
तट पर उच्चरित; संस्कृत से प्रभावित 
महा-उपनिषद्‌ : १७९ 
सहानारायण उपनिषद्‌ : तंत्तिरीय 
आरण्यक के साथ संलग्न १७५; क्रष्ण 
यजूर्वेद से संबद्ध; १७५; तंत्तिरीय 
आरण्यक के परिशिष्ट रूप में १७६. 
महापशूक्ति : आठ-आठ अक्षरों के 
छः: पाद ४४ 
महाभारत २; शकुन्तछोपारुयान ८ 
कुछ उपाख्यानों का जर्मन पद्यानवाद 
१२; नल-दमयन्ती उपाख्यान का 
लोटिन में पद्यानवाद १३: भलछ भाषा 
प्राक्ृत, उपरान्त संस्कृत में अन॒वाद -- 
जकांत्रा द्वारा इस मत का खण्डल ३१; 
महातपस्वियों की कथाएँ १४७ 
महायज्ञ : (पाँच) : धामिक कत्तंब्यों 
के रूप में २०६. 

महाराष्दी : देखिए मराठी; गीतिकाव्य 
की भाषा ३५; मखझ्य रूप से संस्कृत 
नाटकों में प्रयक्‍त ३५ 
सागधी : मगथ में उच्चरित: नाटकों 
में निम्न वर्ग की बोली ३५ 
साण्डक्य उपनिषद : इस पर शंकरा- 
चाय विरधित टीका वास्तव में उनकी 

गीं १७७; अथव वेद से सम्बद्ध १७७; 
गौडपादकारिका का आधार १७७, 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


सातरिश्वा >-वाय देव १३३ 
माध्यन्दिन संहिता : शुक्ूू यजूवंद की 
शाखा ३९ 


मानवजाति : मन्‌ के द्वारा उद्धव 
९५५ 
सारवाडी : गूजराती से सम्बन्ध ३६ 


मितानी आये देखता: भारतीय देव- 
ताओं से साम्य २२४: जरथरत 
के पूवकालीन किसी ईरानी शाखा से 
सम्बद्ध २२९४ 
मिन्न>-अवे सता मिशथ्च' ५४. 
मिनान्दर : ग्रीस-बे क्टिया का राजा 
राज्यकाल: मिल्न्दिपन्ध्र में चर्चा २१ 
मिल्र : मिस्र में प्राचीन अभिलेख और 
पाण्डलिपियाँ २१३ 
मक्ति : ब्रह्म में पूृण लथ' १९२ 
मक्तिका उपनिबद : मक्ति-लाभ के 
लिया १७९ 
मण्डक उपनिषद : अथवंवेद से सम्बद्ध 
१७६ अथव वेदीय प्‌ृ५'लाद शाखा के 
प्रवतेक पिष्पछाद ऋषि से उच्चरिल 
उस सम्प्रदाय की उप्निषद छलिसके 
ग अपना सिर मण्डित रखते थे 
जनियों से सम्बद्ध १७६ 
मण्डा भाषाएं : ३६ 
पुद्रा : अश्व, वृषभ एवं स्वर्गाभयण 
मद्रा के रूप में 
मजवान : ९६ 
सुगारसुक्तानि : संकट और अशुभ 
का निवारण करने के लिये १०२ 
मृत्यु : बिशद वर्णन १०२; मत्य- 
विषयक जिज्ञासा १ 
मंत्रायणी उपनिषद : कृष्ण यजव 
मत्राथणी शाखा से सम्बद्ध १२६ 
१७६; वेद की अपेलस। संस्कत साहित्य 
के अधिक समीप; बद्ध परवर्ती पाल में 
विरखित १९७; बौद्धों की नास्तिकों 
में गणना १९७. 
सेत्रायणी संहिता : 
शाखा ३९; १६२, 


अकुक 
कृष्णयजबद की, 
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मेत्रथी: याज्ञवल्क्य की पत्नी १७०. 
मेंथिली : बिह/री भाषा की एक बोली 
३६. 

यजमान : पाकपज्ञों में स्वयं यजमान 
होता' के रूप में ११८. 

यजुर्वेद : फ्रेंच अनुवाद १०; यज्ञीय 
मन्‍्त्रों का वेद २९; अध्वय वेद, अध्वयू 
पुरोहित की प्रा्थता-पुस्तक; १०१ 
शाखाएँ; यजूत्रेद सम्प्रदाय १२६; 
कृष्ण यजूेंद : चार शाखाएँ १२६; 
यजूवेंद को कृष्ण कहने का तात्यय १२६, 
१२७; वाजसनेयिसं हिता (“शुक्ल 
यजुबद) से प्राचीनतर १२६; परवर्ती 
काल में मन्त्र भाग को पृथक करके 
गृक्‍्ल यजूबेंद की रचना १२६; पिशल 
का मत इप्म्चे विपरीत १२७; समय 
को दृष्टि से कृष्ण और शुक्‍ल यत्रवेंद 
बहुत दूर नहीं १२७, शुक्ल यजूत्रेंद : 
शाखाये काण्व और माध्यन्दिन १२६; 
यजू्वंद को शुक्ल कहने का तात्पय॑ 
१२६, १२७; विबय-विवेचन १२७; 
अच्त्येष्टि मन्त्र ऋग्वेद से उद्धृत १२९; 
यज्ञीय प्रार्यताओं के तमूने (मंत्रायणी 
संहिता से); यज्ञीय प्रार्थंवाएँ जादू- 
टोने के रूप में १३४; यज्ञीय प्रार्थ नाओं 
के प्रयोजन १३४; अथव्रवेदीय' झाड- 
फूंक़् और अभिशाप मन्त्रों से तुलना 
१३४; शुक्ल यजूवंद में पहेलियाँ 
१३५; यजुब द के मन्त्रों का उद्देश्य : 
यजमान की इच्छा-पूति के लिये देव- 
ताओं को बाधित करना १३६; अध्ययन 
महत्व १३७. 

यज्ञ : पाकयज्ञ और सोमयाग : अन्य 
यज्ञों का इन्हीं में अन्तर्भाव ८१; यज्ञीय 
सूकता अधिकांश इन्द्र को सम्बोधित 
८४; पुरोहित के बिना भी यज्ञ ४७; 
यज्ञ में पत्ती का भाग ४८ ; परवर्ती 
काल में पत्नियों का यज्ञ में भाग लेने 
प्र प्रतिबन्ध ४८; मनुस्मृति का मत 
४८; बृहद यज्ञों में पुरोहितों को 
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नियुक्ति ११९; सोमयाग में प्रीति- 
भोजन ११९; ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ- 
विज्ञान का विकास; यज्ञ-विज्ञान के 
ग्रन्थ ब्राह्मण १२०; यज्ञ का उद्धव 
१४३; विकास १४३; यज्ञ एक 
शक्ति समृद्ध क्रिया; मानव-जीवन का 
उच्चतम लक्ष्य १४४; यज्ञ और प्रजा- 
पति अभिन्न; यज्ञसम्बन्धी गवेषगायें ; 
देवासुरों द्वारा अनुष्ठित यज्ञ १४४; 
यज्ञ एक ऊब्रड़-खाबड़ जंगल के समान ; 
यत्नीय कम काण्ड : एगलिंग के विचार; 
धर्माचायों की यज्ञीय कर्मकाण्ड में 
आस्था १४५; यज्ञ का तपदात्म्य' पुरुष 
(नन्मनुष्य यजमान) से ही नहीं 
अधितु आत्मा, विष्णु और प्रजापति से 
भी; यज्ञ के उपकरण जूहू, ख्रूव आदि 
१५०; सन्‍्तति लाभ के लिये मन्‌ द्वारा 
अनृष्ठित १५५; यज्ञ की शक्ति 
मानवोत्तर अथवा देवीत्तर; त्रयी 
विद्या के समान १८३. 

यज्ञकथा : एक पाशविक यज्ञ कथा 
4 2, 

यज्ञवेदि : यज्ञमण्डप ११९; अयंज्ञवेदि 
का मान १५०; नारी के प्रतिरूप में 
१५२. 

यज्ञीय कर्मेकाण्ड : प्रयोजन : रचनात्मक 
तथा विध्व॑ंसात्मक; मनुष्य औरः देव- 
ताओं के सम्बन्ध को व्यवस्थित करने के 
हेतु १५३. 

यम (यिम : अवेस्ता) : भारत-ईरानी 
प्र[णतिहासिक काल की देन; मानव- 
जाति का आदि-पुरुष; सूर्य व चन्द्र का 
प्रतीक ५६. 

यम-मी आख्यान : १६२. 
यमयमीसंबाद : म्रातृ-मगिनी यूगरू 
से मानव-जाति की उत्पत्ति ७६; 
पौराणिक व्याख्या; लेटिक छोकगीत 
से तुलना; 'उबरता के उत्सव” से 
सम्बद्ध नाटक ७७. 

यव (जो) ४६. 


२५० 


याज्ञवल्क्य : उद्दालक का शिष्य १४२; 
याज्ञवल्क्य के प्रति जनक का प्रहन 
१६९; याज्ञवलक्य को जनक द्वार 
सौ गाय उपहार रूप में १६९; यज्ञ के 
विबय' में विवेचना सर्वाधिक्र गम्भीर 
१६९; क्षत्रिय राजा जनक के विचा र में 
याज्ञवल्क्य भो अग्निहोत्र के वास्तविक 
अथंज्ञान से अपरिचित १६९: याज्ञ- 
वल्क्थ की कृतियाँ : शुक्ल यजुवंद ए 
बृहदारण्यक उपनिषर १८१, याज्ञ- 
वल्क्य द्वारा प्रवारित उपनिषदों के 
गरु सिद्धान्त १८१; 
याज्ञवल्क्प-संजबयी संबाद १९० 
याज्ञिक सं हिताएं: सामवेद और यजूवंद 
यज्ञीय प्रार्थना ग्रन्थ ११० 

यास्क : यास्क के काल निर्णय पर 
विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचार ५०; 
वेदों की व्याख्या में लिव॑ंचन पद्धति का 
आश्रय ५०; यास्क पुव वर्ती निंसक्‍्तकार 
हर 

यौन नेतिकता : १५२. 

रक्तस्राव : रक्तस्राव को दूर करने 
का मन्त्र ९७. | 

रक्षस्‌ : देखिए राक्षस. 

रहस्यवाद : १२४ 

राक्षस (+"रक्षस) : ऋग्वेद में समाज 
अहितकारी के लिय प्रयक्‍त ५५ 

राग : प्रारम्भिक काल में रागों का 
मौखिक शिक्षण; राग और वाद्य-यन्त्र 
१२३; आहप प्रकार; संगीतांकन; 
राग-पसंख्या; नाम और उनके प्रती- 
कात्मक अर्थ; बहद और रथन्तर; 
पुरोहितों और धर्मशास्त्रियों द्वारा 
आविष्कृत नहीं अपितु जन साधारण में 
प्रचलित; सामरागों का मूल सवंजन 
प्रचलित राग १२४ 

राजकर्माणि : राजाभिषक, कवचपरि- 
धाने, यद्ध में रथारोहण के समय 

च्चारणीय मन्त्र १०९ 

राजसभाएँ : राजसभाओं में धमंशास्त्रीय 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


तथा दाद निक वाद-विवाद १८२. 
राजसूय : यज्ञ १०९. 
राजस्थानी : गुजराती से अन्तरुद्ध 
सम्बन्ध ३६. 
राजा : राजा की अआर्जीविका करद 
लोगों पर आश्रित; राष्ट्र राजा के 
अन्न रूप में ; राजाभिबेक १४६. 
राम मो, हा राय : भारतीय संस्कृति 
और मतिपूजा पर विचार; उप- 
निषदों का अंग्रेजी में अनुवाद; धर्म- 
शास्त्रियों और मिशमरियों के विचार 
में सामञ्जस्यथा १५. 
रामायण: : २, ११: उपाखझ्यानों का 
पद्यातवाद १२; महातपस्वियों की 
कथाएं १४७; ब्राह्मण धर्म का दक्षिण 
की ओर विस्तार २१४ 
रीम : तन्त्र साहित्य में रहस्यमय अक्षर 
१३७ 

तफानों का देव; अथवा पवत 
और जंगल का देव; अथवा उष्ण जल- 
वाय के प्रदेशों का भयंकर देव: भारत 
के आदिवासियों का देवता ५५ 
रुई केट, फ्रीडरिक : जमंन कवि का 
भारतीय काव्य के प्रति आकर्षण १४. 
रक्‍व : ब्रह्मज्ष १७०. | 
रोग : दानव के रूप में ९६: जलोदर 
१५७; रोगनाशक औषधि की स्तुति 
रु 
रोजर, अशब्राहम : अज्ञात मृतिपूजक घम 
का उद्घाटन; भतृ्‌ हरि की कुछ 
सृक्तियों का प्रकाशन ७ 
रोहित : सूर्य के रूप में; परथिव राजा 
के साथ तुलना; रोहित से प्रार्थना : 


जो व्यक्ति ब्राह्मण से अत्याचार करता 


है उसका विनाश; बहत और रथन्तर 
सामनू से रोहित का जन्म 
११३ 


रोहित: राजा हरिश्चन्द्र का पुत्र १५८ 


लहंदा (पश्चिमी पंजाब की भाषा) 
शेद्‌ 


अनुक्रमणिका 


लाटथायन श्रोतसुत्र : सामवेद से सम्बद्ध 
२०७. 
लिपि : दे० लेखन कला. 
लेखन-कलछा : तिथि निर्धारण; ब्राह्मी 
लिपि; नामकरण; अशोक के शिला- 
लेख; लेखन कला का विकसित रूप; 
ब्राह्मी लिपि से देवगागरी लिपि का 
उद्गम २२; प्राचीन काल में पाण्ड- 
लिपियों का अभाव; बौद्ध शास्त्रों में 
लेखन की चर्चा; लेखन, अध्ययन की 
विशिष्ट शाखा २३६; पठित दब्द 
को अपेक्षा उच्चारित शब्द का 
महत्त्व २४; बीद्ध साहित्य में बहु- 
पठित' के स्थान पर बहुश्नत' का प्रयोग 
२४१ पाणिनि में वर्णोच्चारण पर 
बल; पातञ्जल महाभाष्य में लेखन 
की चर्चा नहीं २५; लेखन-सामग्री ; 
लेखन के लिये भारत में कार्पास-वस्त्र, 
चम॑, धातु का प्रयोग कम; स्वर्ण, रजत, 
ताम्रपत्रों का प्रयोग अधिक; पाषाण- 
फहछुकों पर उत्कीर्ण लेख; कागज का 
प्रयोग; प्रच्ीनतम' कागज पाण्ड्लिपि 
की तिथि २८. 
लेनाँब, निकोलोस : भारतीय विचार 
५, 
लसन : भारतीय पुरातत्त्व १८. 
लोक : अग्नि का भूलोक, वायू का अन्त- 
रिक्षकोक, सूर्य का द्ुलोक १६८. 
वंश ब्राह्मण : सामवेद से सम्बद्ध : त्रपन 
विद्वानों की सूची १४२. 
बंशाबली : गुर वंशावली में गुहओं का 
मात॒तामों से निर्देश १७१. 
वज्यसुचिका उपनिषद्‌ : ब्राह्मण को 
परिभाषा १७९; रचयिता : शंकर 
अथवा बौद्ध कवि अश्वधोष १७९. 
वन्य पशु और डाकू : आक्रमण १०१. 
वरुण : चूलोक का देव अथवा चन्द्रमा 
५५ मनुष्यों की नंतिक गति-विधि से 
सम्बद्ध: दण्डनायक के रूप में; जलोदर 
रोग से पीड़ित करनेवाल्ा; जल देवता 


१ 


५८; राजा १५७. 

वरुण सुक्‍्त : (अथवं० ४, १६); 
वरुणदेव की सर्वज्ञता १०७-१०८; 
वरुण-सृक्‍्तों की भाषा का बाइबल के 
भक्ति और स्तुति-गीतों से साम्य ५७; 
१०७; प्राचीन आध्यात्मिक मन्त्र 
जादू-टोने के लिये प्रयुक्त; प्रस्तुत 
सूवत आरम्भ में ही जादू-टोने की दृष्टि 
से विरचित--ब्लमफील्ड; ब्लमफोल्ड 
के विचारों से विन्‍्टरनित्स की असहमति 
१०८. 

वर्णव्यवस्था : १६२. 

वर्ष : वष के प्रारम्भ की चर्चा २१८. 
वर्षा : वर्षा के लिये पर्जन्य सुक्‍्त और 
मण्डक सृक्‍त का पाठ ८०. 

वल : एक द॑त्य ६२. 

वषद : प्रार्थना शब्द जिसका कोई अर्थ 
नहीं १३६. 

वसन्‍्त विषुव २१८. 

वेसिष्ठ ४१. 

वाक १४२; कई आख्यानों का विषय 
१६१; वाहुमन आरुयान १६०; 
नारी के प्रतिनिधि के रूप में; वाक्‌ 
और गन्धव १६१. 

वाजपेय : वाजपेय यज्ञ में नारी की 
प्रतिष्ठा १५१. 
वाजसनेयिप्रातिशास्य वाजसनेयि 
संहिता से सम्बद्ध; रचयिता : कात्या- 
यन २१०. 

वाजसनेयिसंहिता : शुक्ल यजुवेंद की 


शाखा ३९. 


वातदेव : मरुतों का नायक ६७. 
बात्सी माण्डवीपुत्र १४२. 

वात्स्यायन कामसुत्र १८१. 
वाधूलसूत्र : ते त्तिरीय सं हिता से सम्बद्ध 
२०६६४ वानप्रस्थियों और संनन्‍्यासियों पर 
आक्षेप १५६. 

वामदेव ४१. 

वाराह गह्मसूत्र : मंत्रायणी शाखा से 
सम्बद्ध; परवर्ती काल की रचना २०७. 


शपुर 


वारेन हेस्टिग्स : भारतीय भाषा व 
साहित्य के क्षत्र में अभिरुचि ८ 
विधि : नियम १४८ 
विरोचन : १८८. 
विलिकिन्स चाल्से : भगवदगीता 
नोपदेश, और दाकुन्तलोपार्यांन का 
अंग्रेजी अनुवाद ८. 
विवादाणणंवसेतु 
बविदाह : पृत्रियों के लिये ऋयम॒ल्य गौओं 
'के रूप में; भारतीय और यूनानी 
विबाह-प्रथाओं की तुरूना १५७ 
ग्रीक-रोमन टयूटोनिक तथा स्लेवो- 
निक जनों के रोति-रिवाजों को गद्य- 
सृत्रों में वगित नियमों से तुलना २०४ 
विवाह-प्रथा : दे० सूर्यासक्त ७९; 
आशीर्वाद, पाणि-ग्रहण, वरणृहगप्रवेश, 
स्वागत ७९; विवाह-आशीर्वादों का 
स्व॒छकूप ८०. 
विवाह-सुक्त : ऋग्वेद के विवाह-सूक्‍्त 
१९९. 
'विद्वाभित्र : हरिइचन्द्र के यज्ञमें 
होता; विश्वाभित्र के द्वारा शुनःशेप 
. को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करना, 
३ 
विष्णसहस्रनाम : १३६ 
बीर काव्य: दे० आख्यानसूक्त; गद्य- 
पद्य का मिश्रण, ओल्डनबर्ग के विचार, 
आयरिद, सके प्डनेवियन और भारतीय 
साहित्य से उदाहरण ७४; ऋष्वदिक 
वीरगीतों के आख्यानांशों से वीरकाव्य 
का और नाटकीय अंश से नाटकों का 
विकास ७५; वीरकाब्य के वेदिक 
स्रोत १६८. क्‍ 
वीरगीत, वीरगाथायें : रामायण और 
' महाभारत २ 
बत्र : निरोधक, आवरक ; सर्पाकार; 
पत्तों में जल को रोके हुए, शीत द॑त्य, 
भारत के आदिम कृष्ण वर्ण वासी ६० 
वृषभ :शब्दायमान महावृषभ की चर्चा 
मंघ-वस्त्र पहने हुए महावषभ का 
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शब्दोच्चारण १०१. 

वष्टि : १०१ 

वष्टिजल घारायें : भारत के उत्तर- 
पश्चिम की नदियाँ ६० 

बेद : प्रार्थना-शब्द, जिसका कोई अर्थ 
नहीं १३६. 

वेताल : वेतालों को दूर भगाने के मन्त्र 
१०० 

वेद : वेदों का साहित्य और इतिहास; 
भाषा-वज्ञातिक शोध १५; भारत- 
यूरोपीय साहित्य की प्राचीनतम कृति 
वेद शब्द का अथ' ३२८; मौखिक रूप से 
संक्रान्त; ईश्वरीय ज्ञान के रूप में 
प्रतिष्ठित ३८, ४०; विभाजन 
संहिताओं के रूप में ३९; केवल भाषित 
और श्रत; ब्रह्म का निःश्वसित; वेदों 
के प्रामाण्य' सें बीौद्धों का मत ४०; 
वर्ण्य विषय : पशुधालन, कृषि, व्यापार, 
उद्योग, वीरकार्य, यज्ञ ४७, १८३; 
वेदाध्ययन के अधिकारी : ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वह्य १७१, काल निर्णय : 
२१३, वेद अनादि है--दयानन्द सर- 
स्वती २२३ 

बेदव्याख्या : विद्वानों की सम्मतियाँ 
कौत्स का पूत्रपक्ष : वेद-अध्ययन अना- 
वश्यक; यास्‍स्क द्वारा इस मत का 
खण्डन; सायण भाष्य (चौदहवीं 
शती ) ; विल्सन कंत ऋग्वेद का अंग्रेजी 
अनवाद सायण पर आधत ५० 
वेद व्याख्या भाषा विज्ञान के आधार 
पर; व्यास्या प्रणाली पर लडविग का 
मत; वेद-अध्ययन में अव्याख्यात 
वंदिक मन्‍्त्रों का स्पष्टीकरण ५१. 
वेदाड्भर : सं छूयए और नाम ४१ ब्राह्मणों 
में वेदांग-साहित्य का प्रारम्भ १६८ 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण , निरुक्‍्त, छन्‍्दस, 
ज्योतिष २००, व्याख्या ग्रन्थ २०८ 
वेदास्त -+उपनिषद : उपनिषदों पर 


आधत दशन प्रगाली १७४: शंकर 


और रामानज की ्यात्मिक 


अनक्रमणिका 


विचारधाराओं के आधार; कट्टर 
ब्रह्मग धर्म और नास्तिक बौद्ध धर्म 
के उद्धवकी आधार भूमि १९८ 
बेघत : राजा हरिद्चन्द्र क। पिता १५६ 
बेशया प्रथा : पिशक और गल्‍ल्डनर का 
मत; वंशाली में: एथेन्स में ४८. 
वेशानस सूत्र : तेत्तिरोय संहिता से 
सम्बद्ध २०६. 
बतान श्रौतसूत्र : अथव वेद से सम्बद्ध 
२०.७. 
बेदिक : देखिए प्रचीन भारतीय ३० 
वदिक कृषि : हिम्नू कवि से तुलना 
अन्तर ५६; वदिक देवता के सम्बन्ध 
में आदान-प्रदान सिद्धान्त; इन्द्र के 
प्रति उदगार: अग्नि को सम्बोवन ५७ 
बंदिक काल : मतमंद, मारोपीय प्राग - 
तिहासिक काल ४०९; वदिक काल में 
ज्विज्ञान चरमोत्कर्प पर १६९; 
वे दिक काल का लनिर्णय---वेबर २१४ 
(संहिता) काल, ब्राह्मग काल-- 
मंक्समलर के विचार; ज्योतिव- 
गजवाओं के आधार पर कालनिणय; 
जकोवी और ल इप्िग के विचार २१५; 
व्रंदिक काल को भारतीय आय॑ जाति 
अनेक उपजातियों में विभक्‍त २२०; 
तिथिक्रम : ऋणेद और इतर व दिक 
साहित्य के रचताकाल में अन्तर एवं 
दो साहित्यों की विभाजक दूरी २२१; 
बेंदिक काल के सुदीर्ध विस्तार पर 
यपक्तियाँ; बंदिक काल के तिर्णय पर 
बोद्ध साहित्य का साक्ष्य २२२. 
बेदिक गीत : काव्य कछा को दृष्टि से 
ब्रेंदिक गोतों का महत्त्व ५६. 
बेदिक संहिताएँ : वर्तमान पाठों की 
प्ररचोन पाठों से अभिन्नता २११ 
वेदिक साहित्य : विषय : ३९; ब्राह्मण- 
धर्म की आधार भित्ति ४०; अन्तः और 
बाह्य साक्ष्यों के आधार पर वदिक 
साहित्य को प्र।चोनता, लड़विंग, के 
विज्ञ।र ४३; व दिक साहित्य ३ तीन 


२५३ 


वर्गों में विभाजित : संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक ३८-३९. वंदिक साहित्य 
और संस्क्ृत साहित्य में अन्तर ५३ 

व दिक सृकत और ब्राह्मण-सन्दर्भ : 
कुछ अतिमूखंतापूर्ण वंदिक सृकत और 
ब्राह्मण सनंद्भ ईश्वरीय ज्ञान के 
रूप मे प्रख्यात १९९. 

वशाली मे वेश्याप्रथा : ४८. 

व्याध्य : बंगाल के जंगलों में प्राप्त ९१; 


अथव वेद में वणित किन्तु ऋग्वेद को 
अज्ञात ९१ 

व्यापार १०१. 

व्यास शिक्षा: तंत्तिरीय प्रातिशाख्य 
से सम्बद्ध २१०. 


व्याहृतियों का अर्थ १३७. 

ब्रात्य : रुद्र शिव के उपासक, क्षत्रियवर्गं 
से सम्बद्ध और योगियों के पूवरूप; 
ब्रह्म की ब्रात्यरूप में स्तुति; पूर्वी भारत 
में रहने वाली एक जाति; आय अथवा 
आयंतर ? पशपालक; ब्रात्यों की अपनी 
रोतियाँ और धामिक पूजा-पद्धतियाँ; 
यज्ञोय संस्कारों द्वारा बाह्मण-समाज में 
सम्मिलित; अथवंवेद का ब्रात्यकेण्ड; 
व्रात्यकाण्ड में ब्राह्मग-समाज में सम्मि- 
लित ब्रात्य का गणगान ११५; मध्य 
एशिया से भारत में प्रवेश---चट्रोपा- 
ध्याय, २२५ 

शकुन्तलोपाख्यान : ११ 

शतपथ ब्राह्मण : शक्‍ल यजुबद से 
सम्बद्ध ३९; चार विभिन्न वशों का: 
वर्णन १४२; चालीस विद्वानों के नाम 
और उनका मातनामों से उल्लेख 
१४२; काल की दष्टि से सर्वाधिक 
परवर्ती १४१; रचयिता : याज्ञवल्क्य 
१४२; वाजसनेयिसंद्रिता के समान 
शतपथ की दो शाखायें (१) काण्व 
और (२) माध्यन्दित १४१; उप- 
बसथ' ब्रत के नियम और उन पर 
विभिन्न विद्वानों के विचार १४८, 
१४९; विदेहराज जनक और पुरो- 


२५४ 


हितों में ज्ञानचर्चा १६९; कालनिर्णय 
३३७६ 

शतरुद्विय : रुद्र के सौ नामों का परि- 
गणन, वाजसनेयिसंहिता और तंत्ति- 
रोयसंहिता में १३६ । 
शब्द : ब्राह्मण का आयध ११० 
दशबवदाह : शवदाह की प्रथा ७०, दाह 
संस्कार के समय उच्चारित मन्त्र ७० 
ओल्डनबग के विचार ७०; शिशुओं 
और संनन्‍्यासियों को भूसिस्थ करने की 
प्रथा ७०; शवदाह की चर्चा का मन्त्र 
अपेक्षत: परवर्तीकालीन ७१; शवदाह 
के मन्त्र ७०-७१; शवों को भूमिस्थ 
करने की प्रथा ६९ 

दास्त्र : स्तोत्र, स्तुतिगीत (शास्त्राणि 
के स्थान पर शस्त्राणि पढ़िय ) १२१ 
दशाकायन: शाकायन और बृहद्रथ १९६, 


१९७. 
शाकल्य : पदपाठकार; एंतरेय ब्राह्मण 
में चर्चा २०९. 


शांखायन शौतसूत्र : ऋग्वेद से सम्बद्ध 
२०७. 

शांखायन गुह्मसूत्र: ऋग्वेद से सम्बद्ध 
२०७. 

दादयायन ब्राह्मण: सामवेद से सम्बद्ध । 
इसके कुछ उद्धरण सायण के ऋग्वेद 
भाष्य में प्राप्त १४१. 

शाण्डिल्य: उपनिषदों के गृहसिद्धान्त 
१८ ९ 

शापेनहार : १५; शापेनहार पर 
प्लेटी, कांट तथा उपभिषदों का प्रभाव 
१९३ 

शिक्षा : बंदिक शब्दों का उच्चारण- 
प्रकार २०९; उच्चारण स्वर विज्ञान, 
शिक्षा दब्द का अथें; शिक्षा के छ 
अध्याय २०८. 

शिक्षा ग्रन्थ : प्रणयव का प्रयोजन : 
धामिक आवश्यकता २०८; ध्वनि- 
विज्ञान के ग्रन्थ, प्र।चीन प्रातिशास्पों 
से सम्बद्ध; ध्वनिविज्ञान के नियम; 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


शिक्षा ग्रन्थों के रचयिता; कुछ परवर्ती 
काल की शिक्षाएं २१०. 

शिक्षासंग्रह : २१० 

शिराएँ : इनकी अरुण वस्त्रधारिणी 
कृमारिकाओं से उपमा ९७ 
शिवसहसत्रनाम : १३६ 

शक्‍ल यजवेंद : शाखाएं 
शनःशेपाख्यान : राजसूय यज्ञ में श्राव्य ; 
प्रयोजन; नरबलि से सम्बद्ध १५९ 
शनोलाड्भर छल : ऋषि अजीगत का पुत्र 
१५८ 

शनःपुच्छ: ऋषि अजीगत का पुत्र १५८ 
शनःशप : ऋषि अजीगत का पुत्र १५८ 
शनः:शंप आख्यान : १२६; ऋग्वेद 
और एतरेय ब्राह्मण में २२१ 
शभयात्रा : १०१ 

शुल्ब सूत्र: अथे, भारतीय ज्यामिति का 
प्रतचीनतम ग्रन्थ २०५ 

शौनक : आश्वलायन काग्रु;। ऋग्वेद 
प्र।तिशारुय का रचयिता २१०. 
शौरसेनी : मथ्‌ रा से संलग्न श्रसेन 
प्रदेश की बोली ३५. 

शौलवायन : राजा अयस्थूण का पुरोहित 
१७०. 

श्रमण : श्रमण शब्द की रचना १६३; 
श्राद्धकल्प और पित॒मंधसुत्र : २०७ 
श्रौतयज्ञ : वेदों पर आधृत; श्रीतयज्ञों 
का आधार ईश्वरीय; इनमें चार म्‌ खंय' 
पुरोहित : होता, उदगाता, अध्वय 
ब्रह्मा १२० 

श्रौत सूत्र : बहद्‌ यज्ञों के अनुष्ठान की 
विधि, अवधि एवं पुरोहितों की संख्या 
४०; बाह्यणों के श्रौत यज्ञों से सम्बद्ध 
कल्पसूत्र २०३; इनमें यज्ञीय प्रणाली 
के विषय में और धर्म इतिहास के 
लेखन में प्रभत सामग्री' उपलब्ध २०३; 
विषय-वस्तु २०३ 

श्रौतसृत्र और गह्य सूत्र: व दिक मन्त्रों 
की व्य|ख्या की दृष्टि से महत्वपूण २०५ 
इलेगल, फ्रेडरिक : जमंनी के बान 


अनुक्रमणिका 


विश्वविद्यालय में प्रथम संस्कृत प्रोफेसर 
१२ 

इलेगल, विल्हेलल्‍म फान : भारतीय भाषा 
विज्ञान की वतंमान स्थिति १७ 
इवेतकेतु : उपनिषदों के गृरुसिद्धान्त 
१८१; ब्वेतकेतु के प्रति जनक का 
प्रइन 

स्वेतकेतु-आरुणि संवाद 
१८७ 

इवेताश्वतर उपनिषद्‌ः : ते त्तिरीय आर- 
ण्यूक्‌ के परिशिष्ट रूप में १७६ 
घड़विश बाह्मण : सामवेद का ब्राह्मण 
इसका अन्तिम अध्याय, ताण्ड्य (+- 
पञ्वविश ) ब्राह्मण का प्रक है, अन्तिम 
भाग अज्ूत ब्राह्मग कहलाता है । 
विवय : चमत्कारों और झकुनों का 
वर्गत; विषय की दृष्टि से वेदाजु; 
धर्म और गाथा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ; 
भाषा की दृष्टि से पाणिनि से पृवधर्ती 
१४९१ 

संवत्सर : लोक से तादात्म्य १५१. 
संवाद सुक्त : दे> अआख्पान-सुक्त, पुरू- 
रवा-उवशी संवाद (७५); वीर- 
काव्य और नाटकीय काव्य में संयोजक 
कड़ी ७३. 

संसार : अवास्तविक १९७. 

संस्कार : गुृद्यसृत्रों में विस्तृत वर्णन 
२०३ 

संस्कृत : प्र।नीन संस्कृत का शद्ध रूप 
पाणिनि के व्याकरण से नियमित 
पतञ्जलि के विचार ३०; संस्कृत 
की मान्यता और व्यापकता ३०, ३१; 
रामायण, महाभारत और पुराणों 
की भाषा ३१; संस्कृत शब्द का अर्थ 
३१; पाणितीय संस्कृत; संस्कृत मत 
भाषा नहों; संस्कृत की' व्यापकता 
संस्कृत में नाटकों का अभिनय आज 
भी प्रचलित; संस्कृत में कथाबाचन 
की प्रणाली; संस्कृत में काव्यात्मक 
और बज्ञानिक साहित्य; उत्तर भारत 


१८५, ९८६, 


२०५ 


की बोली के रूप में; ब॑ याकरणों द्वारा 
निर्माण--बु लहर; ब्राह्मी वाक; समाज 
के एक विशेष वर्ग की साषा--विन्डिश 
३२; जीवित भाषा; वर्गीकरण ३३ 
संहिताएँं : विषय ३८; संहिताओं और 
ब्राह्मणों के अन्तराल में कई शताब्दियां 
व्यतीत २२१; संहिता-पाठ और पद- 
पाठ में अन्तर २०९. 


 सतीत्वहरण : ४८. 


सत्य और मिथ्या आत्मा में अन्तर 
१८८. 

सत्यकाम : जबाला का पुत्र १७१. 

सत्याबाढ हिरण्यकेशिसुत्र: आपस्तम्ब 

शाखा से सम्बद्ध १०६. 

सप्तपदी : १५७. 

समुद्र : वंदिक भारतीयों का समुद्र 

सम्बन्धी ज्ञान, समुद्री व्यापार ४७. 

सर्पमय : १०१. 

सर्वानुक्रमणी : १८१, २११ 

सर्वेश्वरवाद : विश्वव्यापी आत्मा का 

विश्वरूप; भारतीय दर्शन के अद्वत- 

वाद का सूत्रपात ७१, १९९ 

सामगान : सामगान के अवसर पर 
[उचारण का निषध १२५ 

सामन : गान के लिय प्रयुक्त पाठ्य 
१२३; सामन का अथ १२५ 

सामराग :सामरागों का प्रागब्राह्मण- 

काल में प्रचलित विश्वास तथा जादू 

से सम्बन्ध १२५. 

सामविधान ब्राह्मण : कमंकाण्डीय 

शास्त्र १२५; सामवेद से सम्बद्ध जादू 

विद्या की पुस्तक २०७. 

सामवेद : गीतों का वेद ३९; सामवेद 
हिता--एक हजार शाखाएं; कौथमी 

शाखा ; दो भागों में विभक्‍त : पूर्वा- 

चिक, उत्तराचिक; प्रमुख छन्‍्द 

गायत्री और प्रगाथ; ऋग्वेद से उद्धत 

सामवेदीय मन्त्रों में संगीत की दृष्टि 

से परिवर्तन; पाठय उहेश्य नहीं अपितु 

साधन है; संगीत-शिक्षण-उद्दंश्य १२२ 


२५६ 


पृर्वाचिक-- छू चाएँ रागों की योनियाँ ; 
राग और ऋचा का सम्बन्ध; ऋ्ूचाओं 
(पोनियों) का संग्रह १२३; उत्तरा- 
चिक्र--उत्तराचिक की प्राचीनता का 
ओल्डनबगर्ग द्वारा खण्डन; उत्तराचिक 
पूर्वाधिक का पूरक; उत्तराजिक में 
स्तोत्रों को मंहपा; संअह प्रकार (मुख्य 
यज्ञों को दृष्टि से); स्तोत्र और 
उनका यज्ञों में उपयोग १२३; उर्गाता 
को गोत-पुस्तिका १२५; साम ज्ञान- 
प्र/प्ति के हेतु संगीत के इतिहास का 
ज्ञान आवश्यक १२५; यज्ञ, जादु-ठोने 
ओर संगीत की दृष्टि से, न कि साहि- 
त्यिक दृष्टि से, सामवेद का महत्त्व 
५ 

सामवेद और यजुर्वेद : याज्ञिक दृष्टि- 
कोग से संकलित ११९. 

सामाजिक विकास : प्रग्ब्राहाग-कालीन 
१६८. 

सामाति : विभिन्न रागों की दृष्टि से 
ऋचाओं का संग्रह १२१. 

सायण : सायण का समय : ऋग्वेद पर 
भाष्य ५०. । 

साहित्य : साहित्य शब्द का अर्थ १. 
सिहली : प्राचीन पालिग्रन्थों की 
टीकाओं की भाषा ३४; श्रीलंका की 
भाषा; संस्कृत से प्रभावित, छौकिक 
साहित्य, बौद्ध साहित्य अथवा बोध 
धर्म को भाजा ३७. 

सिन्‍्धी : उत्तर पश्चिम में ३६. 
सिच्ध्‌ प्रदेश : ऋग्वेद की जन्मभूमि 
१४३. 

सुच्चुबि : असुर विशेष ९९. 
सुत्तनिषात : सेलसुत्त ९४. 

सुपर्ण मुक्त : ४३. 

सुबाल उपनिषद्‌ : इसमें सूष्टि-उत्पत्ति, 
शरीर किग्रा, मतोविशज्ञान अध्यात्म 
विषय मनिरूपित १७८, 

सुर्थ : प्राचीत आर्यों का देव, मित्र, 
विष्णु, पूृषन के हूपों में ५४. 


भारतीय साहित्य का इतिहास 


सुर्या-सुक्त : सूर्या का सोम से विवाह 
७८; विवाह संस्कार में प्रयक्‍त ये मन्त्र 
विवाह-संस्कार के लिये नहीं रचे गए---- 
विन्टरनित्स; प्राचीन वीरगीतों के 
रूप में ७८; आशिष्‌ और स्तुति के 
रूप में ७९ ; वधू का हस्तग्रहण-- 
भारोवीय विवाह प्रथा ७९. 

सूत्र: संक्षिप्त नियम व संक्षिप्त नियमों 
का ग्रन्थ २००; बौद्ध धामिक ग्रन्थों 
का नाम, यद्यपि वे सूत्र-श छो में लिखे 
हुए वहीं २२२. 

सुत्र-प्रन्थ : पृथर-पृथक वेदों से सम्बद्ध ; 
वेदज़रों में समाविष्ठ मानव कृत, 
ईश्वरोय ज्ञान नहीं ४१; अध्ययन 
की परिपाटी २०२; संक्षिप्त शैली; 
संक्षेप का कारण--मौखिक परम्परा 
२०२; 

सृत्र-श ली : ब्राह्मण-ग्रन्थों के गद्य से 
सूत्र-शेली' का प्रारम्भ; प्रवाहहीन, 
असम्बद्ध, समस्त वाक्य, २०२, आप- 
स्तम्बीय धर्मंसूत्र और गोभिलीय ग ह्य- 
सूत्रों से उदाहरण २०१. 
सूफीसत सुफीकाव्य 
में साम्य १९९. 

सृष्टि : विविध उत्पत्ति कथाएँ, परस्पर 
असमन्वित १६५, १६६, १६७. उत्पत्ति 
का वर्णन प्रजापति के रूपक में १६६६, 
१६७; असत्‌ तत्व से १६७. 
सेमेटिक लिपि: फोनेशियन उत्कीर्ण 
लेखों में और मेसा के पत्थर पर २३. 
सेल : एक' ब्राह्मण ९४. 

सोम : यज्ञोय मादक पेय रस; ईरानी 
होम; दिव्य अमृत पेय के रूप में; 
चन्द्रमा के रूप में; हिलब्नान्ड के विचार 
४२; उन्मादक़ पेय के रूप में ५९; 
सोमीत्सव पर शोभा-यात्रा के समय 
का गीत; सोमयाग के समय इच्छा- 
पूति के लिए प्रार्थना; सोमरस को 
तथ्यार करने की प्रक्रिया; एक ही 
परिवार में भिन्न-भिन्न व्यवसायों को 


उपनिषदों 


अनुक्रमणिका 


अपनाने की प्रथा ८९२. ब्राह्मणों का 
राजा १४६. 

सोसयाग : होता, उद्गाता तथा उनके 
सहायकों द्वारा स्तुति गीतों का गान 
१२१. 

सोमशष्म : सोमशुष्म के प्रति जनक 
का प्रश्न १६९. 

सौत्रामणि: एक यज्ञ १२८. 

स्त्रीकर्माणि : वर को वध और वधू 
को वर प्राप्त करने का जादू मन्त्र १०३: 
सत्रीजाति : स्त्री जाति की दुबंछता 
और असहायता अनृत और निरूंति 
के रूप में; स्त्री जाति की दासता के 
पक्ष में कमेकाण्डीय यूवित १५१; 
सत्री-हदय की क्ररता पर ऋग्वेद के 
विचार ७६. 

ख्रुव : प्राण १५०. 

स्वधा: पितरों को अपित बलि के साथ 
उच्चरित १३६. 

स्वर : सात स्वरों का सात अंकों द्वारा 
अंकन; हाथों और उंगलियों के द्वारा 
स्व॒रों का प्रकटन १२४. 

स्वर्ग : मृतकों का प्रदेश ५६. आनन्दमय 
लोक १४५. 

स्वाहा: देवताओं को अपित हवि के 
साथ उच्चरित १३६. 

हम्बोल्डट : भारतीय साहित्य के 
यूरोपीय प्रचार में योगदान १३. 
हरकुलिस और कंकस : हरकुलिस 
द्वारा तीन सिर वाले जेरोनियस का 
वध; उसके द्वारा चोरित वृषभों को 
छुडाकर लाना ६२. 


२५७ 


हरि: मितानी के शासक रूप में वर्णित; 

आये लोगों का वाचक--विंकलूर 

२२३. 

हरिव्चन्द्र : इक्ष्वा कुबंश का राजा १५६. 

हंडर : जनता के गीतबद्ध स्वर में 

भत्‌ हरि की सूक्तियों का उपयोग. 

हल चलाना : १०१. 

हारिदमस गौतम : सत्यकाम जाबाल 

का गृरु १७१. 

हालडंड, नेथेनियल ब्रेसी : ले० ए 

कोड आफ जन्‍दटू ला--हिन्दूविधि 

संहिता ८. 

हिंद्दाइट नृपति और मितानी नृपति 

के सन्धिपत्र में आर्य-देवताओं के 

नाम : २२३. 

हितोपदेश १०. 

हिन्दी : प्राचीत मध्यदेश की भाषा, 

बोलियाँ, पूर्वी हिन्दी का साहित्य ३६. 

हिन्दुस्तानी : जनसामान्य की भाषा ३६. 

हिन्दू कानूनःअनुबन्ध और उत्तराधि- 

कार के हिन्दू कानूत की संहिता 

ले. विलियम जोन्स ९. 

हिन्द विधि संहिता : ए कोड आफ जन्‍्दू 
| ८. 


९ 


हीन : भारतीय दार्शन्कि के रूप में ५ 
हमित्टन एलेवजे*डर : संरक्ृत भाषा व 
साहित्य के प्रचार में योगदान ११. 
होता (बुलाने वाला) जो देवताओं की 
स्तुति में ऋचाएं पढ़ता है और यज्ञ में 
उनका आह्वान करता है १२०. 

हवा एन्सांग : चीनी यात्री २१. 


